न ल्‍ज 


जे की आपने वभलकशिजलक अपिभ्टचगनट जे कपड जा ए अरंओबकंत 


प्रकराशकीय 
| हे 

सुधानिधि के हजारों पाठकों, असख्य सहयोगियों तथा विद्वतुजतों के असीम सहयोग से इस 
बनीदधि रत्नाकर चतुर्थ भाग के साथ सुधानिधि के प्रकाशन को २० वर्ष पूरे हो रहे हैं। किसी भी पत्चिका 
के लिये निरन्तर २० वर्षों तक प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ही मानी जावेगी लेकिन सुधानिष्धि 
की यह २० वर्षो की यात्रा कितने कण्टकमय पथ से गुजरी है यह सुधानिधि के जन्मकाल से जुडे हुए पाठक 
भलो प्रकार जानते हैं । सुधानिधि के प्रकाशित होने के १ वर्ष बाद ही इसके सस्थापक तथा हमारे पूज्य 
_ पिता जी खुधानिधि और हमे अनाथ छोडकर देवलोक प्रयाण कर गये थे। उसके बाद भी अनेक सकटो 
के दौर से छुधानिधि को गुजरना पडा । गतवपे ऐसा ही एक भीषण सकट उस समय आया जब अपनी मूल 
. प्रकाशन संस्था घन्वस्तरि कार्यालय से सुधानिधि पृथक्‌ हो गया । आर्थिक स्थिति से सुहढ़ लगभग १०० 
वर्ष पुरानी सस्था से प्रथक होकर सुधानिधि को गत वर्ष जित आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पडा 
उसका उल्लेख हम यहा उचित नही समझते । एक वर्ष ग्रुजरने के वाद अभी भी सुधानिधि को हम आ्िक 
अम्रकेट से मुक्त नही कर पाये हैं और सम्पूर्ण प्रयासो से इसे विपम्र परिस्थितियों से उबारने में लगे हैं । 


लो, ._ आपका भी कुछ कर्तव्य है 
३ । 


पिछले २० वर्षों से निरन्तर आयुर्वेद की सेवा मे रत घुधानिधि के इस सकट के दौर मे 
सुधानिधि के सजग पाठको का भी यह कत्तंग्य है कि वे इसकी मदद करें ' सुधानिधि के पाठक यह सहा- 
यता दो तरह से कर सकते हैं (१) सुधानिधि के अधिक से अधिक नवीन ग्राहक बनाकर (२) सुधानिधि ह 
की सहयोगी सस्था गगे वनौपधि भण्डार के उत्पादनों को अपनी चिकित्सा मे प्रयोग कर । सुधानिधि के 
नवीन ग्राहक बनने से सुधानिधि के प्रकाशन में! हो रहे घाठे की पूति हो सकेगी तथा गगे॑ वनौषधि भण्डार 
की बिक्री 'बढने से उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ होगी और उसकी गदएद से सुधानिधि भी 'फलने फलने 
लगेगा।। पाठको से हमारा अनुरोध है कि वह ह॒ृपारे इस सक्ट के समय में टमारी मदद,अवश्य करें . 


प्रस्तुत विशेर्षाक 


>> मर 


' ण + “टवतौषधि रत्ताकर” नामक अभिनत्र शद्भुला का यह चतुर्थ भाग आपके हाथो मे, है। इसके 
पिछले ३ भागों ने आयुर्वेद जगतृःमे जो छझयाति प्राप्त की है वह किसी से छिपी नही है। इसके यशस्वी 
सम्पादक बैंद्य गोपीनाथ पारीक इस्त वनोषधि झआह्लला को एक ऐतिहासिक ग्रन्थ के रूप मे प्रस्तुत करते 
हेतु पिछले कई वर्षों से रात दिन जूटे हैं । १-१ वनीषधि के विषय में उन्होंने जो अपार सकलन किया है 
उसकी प्रशन्सा के लिये शब्द नहीं मिलते । इस चतुर्थ भाग में वणित पन्द्रह वनीषधियों के सम्बन्ध में उन्होंने 
जो विपुल-साहित्य प्रस्तुत किया है उसे पढ़कर पाठक प्रारीक जी को साधुवाद दिये ब्रिना नहीं रहेगे यह 
केमारा विश्वास है.। . - 


र हर 


इस वर्ष फे लघ्‌ अंक 
हक । 


सुधानिध्ि के लघु अक भी अपनी महत्ता रखते हैं। गत वर्ष प्रकाशित सभी लघु अकों को हमारे 
पाठकों ने बहुत पसन्द किया। “रतिरहस्य अक” तथा “एड्स रोगांक” को तो विशेष ख्याति मिली । 
इस वर्ष भी हम सुधानिधि के ४ लघु अक प्रकाशित करेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है-- 


[१] च॒म्बक चिकित्सा अड्भू--यह लघु विशेषाडू, जून माह में प्रकाशित किया जावेगा। इसका 
सम्पादन चम्बक चिकित्सा विशेषज्ञ डा० भ्रार० के० भारद्वाज द्वारा किया जा रहा है। इसमें 
अनेक चित्रों द्वारा चुम्बक चिकित्सा के ज्ञान को पाठकों तक पहुचाया जावेगा। 


[२] स्थूलता निवारण अद्भूं-यह लघु विशेषाक अगस्त माह में प्रकाशित किया जावेगा । इस लघु 
विशेषा डू, मे स्थूलता (मोटापा) कम करने के उपायो का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत किया जावेगा। 
इसके विशेष सम्पादक आयुर्वेद जगतु के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ वेद्य अम्बालाल जोशी, जोधपुर होगे । 

[३] योगासन अड्ू, ( द्वितीय भाग)--यह लघु अद्धू अवट्बर माह में प्रकाशित किया जावेगा | इसका 
प्रथम भाग गत वर्ष प्रकाशित हुआ था जिसकी पाठको द्वारा विशेष प्रशन्सा हुयी थी । 


[४] रति रहस्य अड्ू (द्वितीय भाग)--इसका प्रथम भाग दिसम्वर १हंडै१ में प्रकाशित किया 
गया था जिसकी प्रशन्सा में हमे सेकडों पत्र मिले । अब इसका द्वितीय भाग इस वर्ष दिसम्बर माह 
में प्रकाशित किया जावेगा। द्वितीय भाग का सम्पादन वैद्य वनवीर सिंह 'चातक! लाइकुई 
(सिहोर) म० प्र० द्वारा किया जा रहा है। 


सुधानिधि के साधारण अड्डों में परिवतंन 
ट् ॥ 


गतु वर्ष हमने सुधानिधि के प्रतिमाह प्रकाशित होने चाले अरच्धों को भी विशेप उपयोगी बनाने 
की दृष्टि से उन मे कुछ परिवतेन किये थे जिन्हे पाठको ने बहुत सराहा | हम सुधानिधि के प्रत्येक अड्ू 
में अब ऐसे भी कुछ लेख देने का प्रयास कर रहे हैं जो आयुर्वेद में रुचि रखने वाले साधारण पाठको को 
भी उपयोगी हो सकें। हमने “सम्पादकीय टिप्पणी” के माध्यम से अपने अनुभवों को भी सुधानिधि के 
पन्नों पर उतारने का पूरा प्रयास किया है । यह प्रयास इस वर भी जारी रहेगा और हम प्रत्येक अद्धू को 
“शागर में सागर भरने की उक्ति को यथार्थ में परिवर्तित करने की पूरी चेष्टा करेंगे | मुधानिधि के 
लेखकों से भी हमारा अनुरोध है कि वह सुधानिधि के वदलते स्तर से तालमेल बैठाते हुए अपने लेख 
भेजें। पाठक अब पुरानी घिसी पिटी सामिग्री स्वीकार नहीं करते । उन्हें अनुभव युक्त सामिग्री चाहिए अत- 
सुधानिधि के विद्वान लेखक गण सुधानिधि को सामयिक सर्वोत्तिम पत्रिका बनाने मे हमारे सहयोगी बनें। 


आगामी विशेषाडू, 
2 


जागामी वर्ष १८४३ में सुधानिधि का “कैंसर रोग चिकित्साक” प्रकाशित किया जानेगा। 
इसके हश्रादस श(हुरंढ फगढू के सृद्े्द विदाद्‌ 8० महेश्व॒र प्रखाद वियूक्त किये ममे हैं. ५ हत'९ शिशछर 


बंगर्भग सभी पत्रिकार्ये अपने विशेष अज्ू प्रकाशित कर चुकी हैं लेकिन येंह बिशेषाक चिकित्स। जंगतु में 
अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सके, इस प्रयास मे इसके विशेष सम्पादक महोदय लगे हुये है। सुधानिधि 
के विद्वाब्‌ लेखकों से हमारा अनुरोध है कि बहू भी इस विशेषाक हेतु विशेष सम्पादक को अपना 
सहयोग प्रदान करें । है ५ | 
ग्राहक मूल्य में वृद्धि 
< 

इस वर्ष भी सुधानिधि के ग्राहक मूल्य मे हमे ५ ०० की वृद्धि करनी पड़ी है । हर वर्ष ग्राहक मूल्य 
में वृद्धि करने से पाठको को क्षोभ होता है लेकिन वर्तमान परिस्थितियो में यहू अपरिहायं सा हो गया है कि 
हर वर्ष ही ग्राहक मुल्य मे वृद्धि करनी पडती है, क्योंकि प्रति वर्ष कागज, छपाई आदि के मूल्य इतने बढ़ 
जाते हैं कि पुराने मूल्य मे सेवा कर पाना असम्भव हो जाता है । अत. जिस तरह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे 
हर वर्ष कुछ अधिक व्यय स्वीकार करना पडता है उसी तरह अपनी प्रिय पष्चिका घुधानिधि को भी प्राप्त 
करने के लिये पाठको को यह मूल्य वृद्धि स्वीकार करनी भी पडेगी । हमे विश्वास है कि सुधानिधि के पाठक 
हमारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मूल्य वृद्धि को स्वीकार करेंगे । 


सुधानिधि के प्रकाशन में विलम्ब 
। ० ।, 


गत वर्ष अप्रैल में व्यापारिक विभाजन के बाद से हम सुधानिधि को समय पर प्रकाशित नही 
कर सके हैं । इसके कई कारण रहे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में २ वर्षों से बिजली का भीषण अकाल पडा हुआ 
है। विजयगढ जैसे छोटे कस्ने मे ४-४ घण्टे से अधिक बिजबी नहीं मिल पाती । जैनरेटर से जैसे तैसे सुधानिधि 
की छपाई सम्भव दो पाती है । हमारे विशेष प्रयास करने के बाद हम इस वर्ष यह विशेषाक गत वर्ष से 
३ माह पृर्व प्रकाशित करवे में हम सफल हुए हैं हमे विश्वास है कि इस वर्ष सुधानिधि के साधारण अक भो 
समय पर प्रकाशित करने मे सफल होगे। गत वर्ष सुधानिधि के निरन्तर विलम्व से प्रकाशित होने के 


॥ 


कारण पाठकों को जो कष्ट हुआ है उसके लिये दम क्षमा श्रार्थी हूँ । 


हि आभार प्रदर्शन ! 
हु 


गत वर्ष पुधानिधि के धन्वस्तरि कार्यालय से पृथक होने के बाद हमारे शुमविश्तकों का मुझे 
विशेष सहयोग मिला है उसके लिये में उनका हृदय से आभारी हू । मैं रात दिन परिश्रम करके सुधानिधि 
को अधिक से अधिक उपयोगी प्रकाशित करने में जुटा हुआ हू । मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इसमे सफलता भी 
मिल है और कई वर्षो से स्थिर सुधानिधि की ग्राहक संख्या मे गत वर्ष कुछ वृद्धि हुयी है। मुझें विश्वास 
है कि जाप सब का सहयोग मुझे इसी तरह मिलता रहा तो सुधानिधि को से उच्चतम शिखर तक पहु- 
आते में सफल हो सकूगा । आपके समुज्वल भविष्य तथा सुस्वास्थ्य की कामना करते हुये--- 


लड सबेव आपका 

शास नवमी , है 
$ है वें, 

११०४-६२ हा १पेप्ध रू ०६५०१ २४ एि 


सजोीव्यधि झत्नाकर 
[ चलु्थ माठा | 
हे कली 
विषयानुक्र्भणिका 
ध्छे 


) . ँ है ३४ 


अरण्य जीरक (एऐलाएशीएपाा 407०[॥रतपएणाए) ““' ' (१७-१३३ 
नाम, उत्पत्तिस्थान, वानस्पत्तिक परिचय ११४, गृणघर्मं!' १९६, यूनानी मतानुसार, आधुनिक 
मतानुसार, सामान्‍य प्रयोग, आभ्यन्तरीय प्रयोग ११७, विविध कल्पनायें ११८, पेटेन्ट प्रयोग में 
अरवब्य जीरक, अनुभूत प्रयोग ११४, ; । 


४--ज्यो तिष्मतो (0०४५॥प5 ?4॥700०0/4/05) | हु थे ३४-१५४ 


है. 4; # 


सामान्य परिचय (२३, , नाम, उत्पत्ति स्थान, वानस्पतिक परिचय १२४, गणधर्म १२६, यनानी 
मतानुसार, आधुनिक मतानुसार १२४, विविध ज्योतिष्मती कल्प १२४८, सामान्य प्रयोग-बाह्य प्रयोग, 
अशभ्यन्तरीय प्रयोग १३२, ज्योतिष्मती तेल की उपादेयता १३३, विविध कल्पनाये १३४, पेटेन्ट 
प्रयोगो में ज्योतिष्मती १३५, अनुभूत प्रयोग १३७ 


५ ' ॥॥) ! 3 388 % हज मा] हि 

४- ताम्बुल (?9०7-86/०) विज । १३४-१४४ 
' सामान्य परिचय, नाम, १३४, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक सग्रठन, वानस्पतिक परिचय १४० 
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. वनौषधि-प्रार्थना 
। 
ओऔषधी' अतिमोदघ्य॑ पुष्पवती:  प्रसवरी' । 
अश्वाइव.. सजित्वरोर्चीरुध पारविष्णव ॥ 
--शतपथ ब्रा० १-३-४ 
है औपधियो ! आप रोगियो पर प्रसन्न हो ॥ आप पुष्पो 


व फलो वाली हों । अच्छे अश्व के समान रोगो को जीतते हुए 
पुरुषों को नीरोग करने वालो हो । 


ओष्म्‌! मधुमती रोषधोर्चाच आपो, सधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । 

क्षेत्र्य पतिमंधुभान्नो अस्त्वरिष्यन्ती अन्वेनं चरेम्‌ ॥ 

--अथर्ववेद काड २०, सूक्‍त १४३ 

हमारे लिये औपधिया रसो से परियूर्ण तथा गुणबत्ती 

हों । सूर्य, चन्द्र एवं नक्षत्र बादिसे युक्त युनोक तथा जल एव 
जलीय पदार्थ मधुमय हो । अन्तरिक्ष भौर उसमे प्राष्ति होने वाले ._ 

पदार्थ हमारे लिए मधुमय हों, हमारा क्षेत्रों का पालक कृपकर्ग 

मघुर अन्न आदि पदार्थों से सम्पन्त होकर हमारे लिए सुखदायी 


हो । हम परस्पर दंष और हिंसा भाव से मुक्त होकर सभी शुभ 
कार्यों मे सहयोगी एवं सहायक हो । 
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: विशेष सम्पादक की लेखनी से . 


गोपालिकाना करताडचेत 
कलसनृत्य प्रचकार बाल । 

' सामस्वरो विश्वविनतेकों य- 
सतनोतु श॒ टोडरमल्लभूपे ॥ 
“--आयुर्वेदसौख्यमु से 

गोपियथों की ताली पर थिरक 
किया जिस बालक्ृष्ण ने नृत्य । 

विश्व को सदा नचाता रहे 
करे गोपालशरण' कृतकृत्य ।॥। 


| 


हे आज आठ अप्रैल १४४२ का बुधवार है। पंविन्न नवदुर्गा चल रहे हैं। चैत्र शुक्ला पचमी है । 
मुझे सुधानिधि के सचालक और सम्पादक वेद्य गोपालशरण गगे का पत्र सिला है जो उतका सन्देशवाहक 
हु ह।क्‍ ना 


विजयगढ़ से कल शाम लाया था। पत्र मे लिखा है: 


१ 


“वनौषधि रत्नाकर लगभग पूरा छप चुका है । विशेषाक के प्रारम्भ में सामयिक विषयों पर 
आपकी सम्पादकीय चली जावे यह मेरी इच्छा है। >< »< »< यह कार्य अवश्य करने की कृपा करें ।” 
“गोपाल 


ह वह तो हर बार मुझ से सम्पादकीय लिखने की जिद करता रहा है पर मैं-मोतियाबिन्द से 
दोनों नेत्रों में पीड़ित हू। मधुमेह के कारण आपरेशन अभी तक सम्भव नहीं हो सका इसलिए कुछ भी 
लिखने पढ़ने में मजबूर हू । नेत्रो में डायबीटिक रैटिनोपैथी है और पेशियों मे डायबीटिक न्यूरोपैथी है। 
अर्थात्‌ मैं जिस दुर्देशा से ग्रस्त हू वह वर्णनातीत है । फिर भी मैं इस माध्यम से सुधानिधि के अपने प्रिय 
पाठकों से मित्रवे का लोभ सवरफ न कर सका जोर सवेरे ४७ बजे अपने घर के ऊपर के कक्ष में पहुंच 
,गया जहा बैठकर मैं पढा करता हू | मैंने कमरे के लैम्प्स और रोड जला दिये पर वौल्टेज इतना 
कम था कि मुझे नीचे उतर कर श्रीमती जी से मोमवत्ती की माग करनी पडी । मोमबत्ती के प्रकाश में जब 
थोडा दीखने लगा तो. एक टूटे पेन को निकाल पढ़ने वाली चौकी पर रवखा । वह चौकी हिल गई और ह 
पैत़ फर्श पर लुढ़क कर गिर पडा ओर उसका निव टुृट गया और मैं नई समस्या में घिर गया। फिर 
नीचे पहुचा । श्रीमती शान्‍्तीदेवी, मेरी पत्नी दुखी हुईं, जगी भौर मेरी दौहित्री कु० श्रद्धा गौड को 
जगाकर उसका पैन दिलवाया । ऊपर देखा कि रौड वौल्टेज की कमी से वुझ गई है और मैं हतप्रभ सुययंदेव 
के उगने की प्रतीक्षा करने लगा तभी मस्तिष्क में सुधानिधि के जन्म की याद ताजा हो गयी । 
है. कुछ वर्षो पूर्व जब दो सहोदर---वैद्य देवीशरण गगे और श्री ज्वालाप्रसाद अग्रवाल वट गये और 
श्री देवीशरण जी को नया मासिक निकालना पडा तब हम दोनो की इच्छा हुई कि आयुर्वेद पचानन पुण्य 
श्छोेक श्री जगनतावप्साद शुक्ल डी ,जिस पृछानिध्चि के पाए वर्ष के छफ्र हक जलयदे रहे पर जो 


मर पीर शक मै 
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उनके गोलोकवास के साथ बन्द हो घुका था उसे रालू किया जाय । हम दोनों उनके पुत्रों से इसकी अनु- 
मत्ति लेने इलाहाबाद पहुचे । उन लोगो से सम्पर्क साधा पर वे ऐसी विपुल राशि की माग करने लगे जिसे 
देना शक्‍्य नही था । पर तभी हमारी भेंट एक कानूनयाफ्ता सज्जन से हुई । उन्होंने फहा कि जो शधघवार 
बन्द हो चुका है उस नाम का प्रयोग फोई भी दूसरा व्यक्ति कर सकता है वशरतें कि इस नाम के प्रयोग 
की अनुमति पत्र निवन्धक ने किसी दूसरे को पहले से न दे दी हो । उन्होंने “लौटर” का हवाला दिया 
जो अगरेजी दैनिक के रूप मे एक पूरी सदी चलकर बन्द हो चुका था तथा कहा कि अगर आप घाहेंगे 
लीक्वर नाम से नया पत्र निकाल सकते हैं। कानूनी पोजीशन समझकर हमने सुधानिधि नाम से ही घनुमति 
मागी और वह मिल गई और सुधानिधि चखने लगा । 


वेद देवीशरण ने अपने जीवन भर इसे अमृत का समुद्र वनाए रखा । उनके सामने और बाद में 
भी हमने इस परम्परा को कायम रखा है। अब उसको चलाने का प्रा-पूरा दायित्व गोपालशरण गये का 
है जो पूर्ण भक्ति, निष्ठा और तत्परता से इसे निभा रहा है । 


इस सम्पादकीय के प्रारम्भ में मैंने जिस इलोक का चयन किया है वह सम्राट अकबर के वित्त 
मन्च्री श्री टोडरमल टडन द्वारा लिखा गया है। इस श्लोक से ज्ञात होता है कि वे कितने कृष्ण भक्त थे, 
कितने ससस्‍्कृतज्ञ थे और थे आयुर्वेद के निष्णात और विद्वानू । यह श्लोक मैटीरिया मेडिका आफ आयुर्वेद 
में ढा० भगवानदास तथा डा० ललितेश कश्यप द्वारा लिखित कन्सैप्ट पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्‍ली बे 
प्रकाशित पुस्तक से लिया गया है जिसे टोडरानन्द नामक ग्रन्थ के आयुर्वेद खौदयम नामक भाग के अआघार 
पर सग्रहीत किया गया है । इसके अनुवाद में मैंने कुछ परिवत्तंन करके टोडरमल के स्थान पर सुधानिधि 
के सम्पादक गोपालशरण का उल्लेख कर दिया है। 


इस परिवत्तेन की प्रासगिकता महत्त्वपूर्ण है। कुछ दिनों पूर्व विजयगढ़स्थ धन्वन्तरि कार्याकषय 
के सचाखक तीनो भाइयो--श्री सुरारीलाल गे, श्री भगवतीप्रसाद गये शौर गोपालशरण ग्रगं के मन में 
अलग-अलग व्यवसाय करने की वलवती दृच्छा प्रकट हुई | मुझे जब इसका पता लगा तो मुझे ऐसा 
आभास हुआ कि कोई देंवीशक्ति इसके पीछे है क्योंकि तीनों में इतना अधिक अगाध स्नेह था कि इनके 
बटठवारे की कल्पना तक करना सम्भव न था | पुरातन वातावरण से पृथक्‌ गोपालशरण गे सधानिधि 
और गर्ग वनीषधि भण्डार लेकर अलग अपने नये विश्व की रचना में सलग्न हो गये । ज्येष्ठ भ्राता 
म्ुरारीलाल गर्ग ने उत्तर प्रदेश में घस्वन्तरि कार्यालय सम्हाल लिया और मध्यम प्राता भगवती प्रसाद गर्ग 
ने अन्य प्रदेशों मे घन्वन्तरि कार्यालय का दायित्व सम्हाला। विभाजन के बाद भी तीनो में वही प्रेम, वही 
बाकरपंण ओर एकरूपता देखकर मैंने इसे प्रकृति की अनिरवंचनीय घटना मानकर स्वीकार कर बिया । 

यह क्‍यों हुआा--अगरेजी मे एक कहावत है--कर्मिग ईवेंट्स कास्ट देवर शैडोज विफोर---अर्थात्‌ 
आने वाली घटनाएं आने से पहले अपनी छायाएँ भेज देती हैं । तीनों भाइयो का नाटकीय परिवत्तन वे 
छायाएँ थी जिनके ग्म॑ में नये इतिहास का सूत्र बच्चा हुआ था। यह सुत्र था वोपालशरण की घमं पत्नी के 
गर्भ में पलने वाला एक जीव । ग्रोपालशरण गर्ग अपनी तीनो कन्याओं७ (निध्चि, रुचि और तनु) के साथ 
प्रसन्‍तर और सनन्‍्तुष्ट थे। माठ वर्ष बाद यह जीव इनकी श्रीमती जी की कुक्षि मे आ गया मौर दिनाक २-३-४२ 
शिवरात्रि को अवतरित हो गया । जैसे देवकी के गर्भ में कृष्ण के आने पर समस्त ब्रजमण्डल में परिवर्सनों 
की गूंज समा गई नया कुछ होने वाला है उसके लिए रास्ता साफ चाहि 


ए यह नियति की इच्छा औौ 
हर! के कहऐ परिकरकए रिक कृते रृश्त पीडुके येक के होडे चणे भहे । धर जज कक लेट र कक 
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राशियां गिनने के लिए पण्डित द्य संखरन ये उस दिन २०-३-४२ मगलवार को ससस्त घन्वन्तरि प्रथमतल 
खबाअच भरा हुला था। विजयगढ़ के लोगों ने उसे भावी टाउनएरिया चेयरमेन कह कर पुकारा। भर्क्तों 
गोपालशरण को पुत्र रत्न प्राप्ति हेतु की गई तपस्या का प्रत्यक्ष फल बतलाया । णिला, अलीगढ़ का 
पूरा प्रशासन और हाथरस, अलीगढ, तथा अन्य विविध स्थलो से आगत महानुभावों ने इस नव 
बाल को इतने शाशीर्वाद दिये कि धरती प्रमुदित हो गई और अाकाश जगमगा उठा। यह अतिशयोक्ति 
/ नहीं है। क्योंकि इस पूरे धन्वन्तरि परिवार की वंद्य परम्परा में जो नारायणदास, राधावललभ और 
देवीशरण प्रसुत थी इसमें वेद्य दाऊदयाल गर्ग (सुपुत्र श्री ज्वालाप्रसाद अग्रवाल) और वेच गोपालशरण 
गये के बाद अन्य कोई वैद्य नहीं है। ज्योतिषी ने पहले ही बतला दिया था कि गोपालशरण की भार्या की 
कुक्षि में एक नव्य घन्वन्तरि पल रहा है । जो घटनाएँ घट रही हैं उससे आभास होता है कि विजयंगढ़ 
प्रसिद्ध वेद्यो की भूमि रही है और इस नये नक्षत्र के साथ आगे भी रहेगी । वंच्य सम्राट तिवारी जी के 
बंशजों ने, सुप्रसिद्ध वेद्चराज गुरुदत्त जी के पुत्र ने, वेद्य सत्यार्थी जी ने, वश्चुजी वेद्य ने इस नवगोपाल के 
बिये हादिक घगल कामनायें की। इसी बाल गोपात्र की स्तुति में मैंने टोडरमल का यह श्लोक उद्ृघुत 
किया है। मुझे विश्वास है कि सुधानिधि के प्रेमी पाठक अपने प्रिय सम्पादक गोपाल के घर आये नवगोपास 
का समाचार पढ़कर प्रमुदित हुये बिना न रह सकेंगे । ' 


इस बीच देश और प्रदेश में भी आयुर्वेद नभोमण्डल मे एक नये युग का सूत्रपात होता दिखाई 
पड़ रहा है । राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमन महोदय ने परसो ही अन्तर्राष्ट्रीय र्यातिलग्ध वेश 
डृहस्पतिदेव जिगरुणा जी को पग्मभूषण से अलकृृत किया है। प्रात.स्मरणीय चरक चतुरानन' और हमारे 
गुददेव प० सत्यनारायण शास्त्री को राजेन्द्रबाबू द्वारा प्मविभूषण से सम्मानिप्त करने के बाद यह दूसरी 
बड़ी घटना है। प्रधानमन्ती पी० वी० नर्रासहराव की सरकार आयुर्वेद को आगे बढ़ाने को कृत सकहूप 
जान पढ़ती है | इनके स्वास्थ्य मन्त्री काल में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना की गई थी | जब 
वे प्रधानमरत्री बने तो मैंने नीचे लिखे श्लोक श्वारा उन्हें इस आयुर्वेद अकादमी के लिये दिल्‍ली में स्थाव 
देगे के लिए सिखा--- 

, स्थानशुन्या हि दृश्यते ह्मायुर्वेद अकादमी। 
रावः, प्रधानमन्त्री एवं व्यवस्था कु सत्वरभू ।। 


और राव ने आयुर्वेद की इस अकादमी के लिए स्थान की व्यवस्था करदी और गत १४ अगस्त 
को इसकी गवर्निजू बोडो के एक नामित सदस्य के रूप में मैंने इसकी दूसरी बैठक में भाग लिया। बाद 
में इसके अध्यक्ष रूप में केन्द्रीय सरकार ने त्रिगुणा जी को घोषित कर दिया। यह राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्या- 
पीठ (वेशनल अकादमी आफ आयुर्वेद) अब चल पड़ी है । इसका उदुघादन शीघ्र ही स्वास्थ्य और परि- 
भार कल्याणमन्धी श्री माखनलाल फोतेदार करने वाले हैं । इसमें ग्रुरुशिष्य परम्परा व सृत्रपात किया जा 
रहा है । देश के ५ मूर्घन्य विद्वानों को राष्ट्रीय आयुर्वेद ग्रुद के रूप में किया जा रहा है जिन्हें सम्मान 
स्वरूप मानदेय प्रदान किया जावेगा । प्रत्येक राष्ट्रगुरु के पास ५-५ शिष्य जिन्हें स्टाइपेंड दिया जावेगा 
जायुर्वेद का अध्ययन मर बनुशीलन कर आयुविद्या परम्परा को जीवित और जाग्रत रखेंगे। यही राष्ट्रीय 
भायुर्वेद विद्यापौठ इस वर्ष ५० फाउण्डर फैलोशिप भी प्रचास विद्वानों को प्रदान करने जा रही है जो ' 
विश्व में एक अभिनव चमत्कार ही हो रहा है । हर साय ३० नये फैलो घोषित किये जादेंगे जिसकी सबया 
क्री १०० है ऊपर नहीं होगी | दिव्य जो इन राष्ट्रगुरओों से तेयार होंगे अकादमी के सद्ष्य रह्देगे 


) 


+ 





४ 








रय् वर्माषधि रत्नावार (चतुर्थ भाग) 3४॥00७॥/0७४0४ 





पिछली कुछ सरकारो ने आयुर्वेद के साथ न्याय नही किया । इनमे एक थी बआ क थ की सर- 
कार । इसके स्वास्थ्यमन्त्री थे श्री शकीलुरंहमान । इनके समय और उससे पहली सरकारो के समय में 
सेट्रल काउन्सिल फौर रिसच॑ इन माधुवेंद एण्ड सिद्ध (0088) को भूखों मार े । ४-४ माह तक 
इस सस्यथा की इकाइयों के अधिकारियो और कमंचारियों को वेतन नही बढा । मेडिकल सेक्रटरी श्री 
श्रीनिवासन । मैंने इस ससया के ग्वालियर, झासी, नागपुर, पूना, जामनगर और जयपुर केन्द्री की यात्रा 
अपने खर्चे परे की और क्योंकि मैं इसकी गवाधिग वौडी का नामित सदस्यों में एक था प्रतिदिन २-३ घटे 
इसके लिये दिये | पर शकीलूरंहमान ने मेरा नाम नामित सदस्यों में से काट दिया । इससे मुझे तो राहत 
मिल गई पर जो पुरस्कार मुझे मिला वहू इन लोगो के आयुवद प्रंम पर एक सीधा-गीधा तमाचा ही कहा 
जावेगा । इनकी एक विशेषता यह तो मानी ही जायगी कि इन्होने आयुर्वेद कमिएनर 3 मृत प्राय 
पद को जीवित करके आयुर्वेद एडवाइजर पद से विश्वाम प्रतण करने वाले वंच अर श्री शिवक्षमार मिश्र 
को इस पद पर सुशोभित कर दिया । इसमें इनका प्रदेश-ओंन मुठ्य था या आयुवद प्रेम यह इतिहासकारों 
की रिसर्च का विषय है । पर मिश्र जी एक तपेतपाये आयुवद सरक्षक हैं उन्हे वे 
तीय है । कोड हिल 
अभी १० अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति महोदय सीरी ल्ली मे था 
निदिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कान्फ्रोस का उद्घाटन करने वाले हैं जिसमे देश 
वेद्य गौर चिकित्सक भाग लेकर पहली बार आयुर्वेद को ६ अन्तरराष्पट् 
इस सम्मेलन का कोई निमन्त्रण मुझे आज तक नही मिला जब कि वंद्य सम 
और ८५ में ४-४ माह दुनिया में आयुर्वेद का र जगाने में मेरी भू 
जबकि मैं महासम्मेलन की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से सम्बद्ध रहा हृ और 
क्यूबा, कनाडा, हालेंड तथा यूनाइटेडस्टेट्स आफ अमेरिका में आयुर्वेद 
कभी-कभी हम अपने जोश में कुछ मतभेद मानकर उन्हें 
कन्धा मिलाकर आयुर्वेद को विश्व मच पर प्रतिष्ठापित करने रु $ 
उनमें एक हैं दिल्‍ली के ही सुप्रसिद्ध वेचचराज प० जगदीशप्रसाद शर्मा जिल्होंने न अह औीर नैपाल में 
तथा अन्यत्र भी बायुर्वेद का सम्भान बढाया है। हम उन आयुर्वेद हज ९-+58: से आग्रह करते हैं कि 
व्यक्तिगत सेवी मन्त्रियों से ऊपर उठकर अपने कद के अल्प, अपने विरोधियों को भी सम्मान देकर स्वय 
को गौरवान्वित बनावें। आयुर्वेद के किसी भी क्षेत्र में मैं ग्रुटवन्दी का विरोधी हु और जीवन भर 
रद्दा हु। अगर ऐसे लोगो की कलई खोली जाय तो वे कही भी नही रहँगे यह ऐसे लोग बच्छी तरह 
जानते हैं । 
हमारे परम मित्र श्री वृहृस्पतिदेव शच्रिगुणा जी जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यार्प 
जिनका चिकित्सालय सेकडो रुग्णों से निरन्तर भरा रहता है । उनके सम्म 
निकलचे वाला है। सुधानिधि उस क्षण की शीघ्र से शीक्र सम्पन्न 
विश्वास दिलाता है कि उन्हें वह पुरा सहयोग आयुर्वेद के सरक्षण के लिये करता रहेगा। मैंने इस अधि- 
तन्दन ग्रन्थ द्वेतु एक रचना “तस्मे नम. श्री त्रिगुणेश्वराय” शीरप॑क से भेजी है । द हि 
भायुर्वेद सवर्धेन भे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस््य 
भी किसी से पीछे नहीं हैँ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री कल्य 


हमे दे गये यह श्लाघ- 


युवेद महासम्मेलन द्वारा 
विदेश के अनेक निप्णात 
ट्रीय मच पर प्रतिष्ठित करेंगे। 
ज जानता है कि १६८२,८३,८७ 
मिका को नकारा नहीं जा सकता 


का झण्डा फहरात्ता रहा हू । 
हैं नकारते चले जाते हैं जिन्होंने कन्धे से 
में अपनी उपयोगी भुमिका निभाई है । 


गीठ के अध्यक्ष हैं और 
नर्में एक अधभिनन्दन ग्रन्य 
होने की कामना करता है और 


न ओर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारें 
ण्तिह ने आयुर्वेद विकास सलाहकार, 


श्री लका, थाईलेण्ड, वियतनाम, - 





पु 


है. 
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दलाराराहं-+2ाल८रापमारकान पाला पथ भल उधाका पद वा पाएगा ाइत सातारा पारा पका पावर पधर्पादा का न्‍ ८ ९+क5नध< गा कान्‍ भर भा॥भवपालाभातरदाशक-फ्रतल्‍ररपार सात -घाारकतचाधद मम 
समिति की स्थापना प्रदेश के आयुर्वेद यूतानी सेवा निदेशक श्री शिवराजसिह की अध्यक्षता में की है इसकी 
पहली बैठक अभी-अभी लखनऊ में सम्पन्न हुई है । इसमें अवेक सुझाव आये हैं जिनमें -- 
१ आयुर्वेद के पृथक्‌ मन्त्रालय की स्थापना । 5 
*२ आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना । 5 


हे आयुर्वेद के वी फार्मा पाठ्यक्रम का सचालन प्रमुखरूप से उठे ह्‌ये मुद्दों थे | अध्यक्ष महोदय 
ने ४७ उपसमितियों की घोषणा भी की है जिसकी आकलन समिति मे मेरा भी नाम है । 


गोरखपुर की धान्वन्तरीय परिषद्‌ ने उस दिन ३ अप्रैल को वालरवीन्द्रालय लखनऊ मे समिति 
के १४ सदस्यों का हार-उपहार और दुपट्टा प्रदान कर सम्मान किया था और भांशा की थी कि समिति 
आयुर्वेदोन्‍्नति के लिये शीघ्र व्यवहायं और अच्छे सुझाव देकर विविध प्रदेशों के सामने अनुक रणी थ 
उदाहरण प्रस्तुत करेगी । इस समारोह की सफलता वैद्य श्रीनिवास शर्मा के कारण थी । हमने राजवेश 
घुरेन्द्रनाथ दीक्षित को इस सभा में दधीचि की सज्ञा दी जिसकी अस्थियो से निर्मित वज्न आयुर्वेद शत्रुओं 
का मूलच्छेद कर इस ऋषिमुनि प्रणीतविद्या के युगानुकल उनन्‍तयन का मार्ग प्रशस्त करेगा । 


हमारे देश में आयुर्वेद के प्रति जो ममत्व बढ़ रहा है भीर उसे उत्तरोत्तर वद्धिज्धत करने के 
लिए संदृभावों की वाढ तो आ रही है । पर इसने इन डाक्टरों का मन नहीं बदला जो आयुर्वेद को 
अगरेजो के जमाने से ही कोसते चले आ रहे हैं । प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में आयुर्वेद के जो ग्रेजुएट यू०' पी० 
में भरती किये गये हैं उनके प्रति उनके ऐवोपैय आका वडा दुषित भाव रखे हुए हैं। अच्छा काम 'करने 
पर भी उनका करेक्‍्टर रैकर्ड विगाडवे के लिये बेहर समय उद्यत रहते हैं तथा कुछ अफसर तो उन्हें 
रिश्वत देने के लिये भी निरन्तर जोर देते रहते हूँ । स्वास्थ्य विभाग में आपाधापी चल रही है। इसे 
सरकार को देखना ओर घुधारना चाहिए। हमारे मत से तो प्राइमरी हैल्थ सैटरो तक का पुरा दायित्व 
आयुर्वेद के स्नातको पर छोड़ देना चाहिए । यदि इनमें कुछ कमी हो तो उस्े द्वर करने के लिये विविध 
विधयों में उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी अविलम्ब करनी चाहिए । इससे ग्रामीण समाज के स्वास्थ्य 
की अच्छी देख-रेख सम्भव होगी और ऐलोप॑थों के नागपाश से ग्राम समाज की रक्षा हो सकेगी । ह 


हमारे शिक्षक , शिक्षा-व्यवस्था और छात्रों की ओर भी समय रहते समाज का ध्यान जाना 
ही चाहिए । एक डिमोस्ट्रेटर और एक प्रोफेसर का जो अन्तर विविध फैकल्टीज मे पाया जाता है वह 
आयुर्वेद फैकल्टी मे नहीं मिलता । प्रोफेसर में विषय अवगाहन के प्रति रुचि नही मिलती यद्यपि उसका 
स्टेटस बढ़ गया है । छात्र आयुर्वेदीय विषयो को समझते के लिये न प्रोफेसर से, न रीडर से कोई प्रेरणा 
'ही पाते हैं । पढाई स्तर गिरता चला जा रहा है । छात्रावासो में पढाई का वातावरण नही है। शिक्षक 
गुद्डम अधिक चाहते हैं आज का छात्र उनके प्रति अपेक्षित आदर प्रदान नही करता। इस समस्या. काँ 
कैसे सुलझाया जाय ? यदि गुरू की आायुववेद में अग्राध श्रद्धा है और वह निरन्तर तपस्यारत्त है तो उसके 
प्रति छात्र की निष्ठा असन्दिग्ध रूप से उत्तदोत्तर वलवती होती ही जायगी आयुर्वेद के लिये मात्र 
ओष्ठ तक श्रद्धा रखने वाले गुझभो को आज का छात्र कभी स्वीकार कर नही पायेगा। आयुर्वेद मे ही 
क्या अन्य डिसिप्लिनों में भी यही वात साथंक प्रतीत होती है । गुरू की कसीटी ही' यह होगी । 
' हमारी कच्ची और पक्की दवाओं की कीमतें निरन्तर बढ रही है । वनस्पतियों का निरन्तर 
रोहण होता चला जाता है । उनका सरक्षण कोई गौर कही भी भारत में नहीं करता। निर्दयता से बन 
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काटे जा रहे हैँ । वन की सम्पत्ति नष्ट की जा रही है। इसका प्रभाव वातावरण पर पड रहा है । हमें 
चाहिए कि हम अपनी आवाज बूुलन्द कर वनोपधियों के सरक्षण में जुटे । गाव-गाव की मेड-मेड पर वनीौ- 
पध्चिया उग आती हैं उन्हे हम सरक्षण नही दे पाते गौर उनका वीजनाश हो जाता है। ब्रजभूमि में खरंटी 
(बला) गगेरन (अतिबला) कर्सोदी( कासमर्द) सर्वत्र पाई जाने वाली वनोषधिया तिरोहित हो चली हैं । 
हम वनोषधियो से प्रेम करना सीखें, उनसे चिपक जायें तो शायद कुछ रक्षा हो जावे । 


जो योग फार्येसिया बनाती हैं उनके मूल्य बेशुमार वढ़ रहे हैं। लक्षद्वीप की मिट्टी प्रवाल की 
भूमि है पर उसका भाव अब २५०/-प्रतिकिलो तक बढ गया है। नार्थार्थ नाइपि कामार्थ अथ भूतदया 
प्रति का उद्धोष चरक के पन्ने पर सिमट कर रह गया है । अनेक ऐसे रोग हैं जिनका ओपधघोपचार केवल 
आयुर्वेद द्वारा ही सम्भव है पर हमारे आधुनिक रोगी महानुभाव मृत्यु के आलिगन से पर्व तक ऐलोप॑थी 
परे चिपके रहते दें मौर वे वंद्य के पास तक नही फटकद्दे । बाद में भाग्य को दोष देते हुए कालकवलित हो 
जाते हैं । 


व्यक्तिय स्वास्थ्य के सरक्षण पर आयुर्वेद में व्यवहार योग्य और सरल साहित्य उपलब्ध रहा 
है और इसका उपयोग गावश्याव में हुआ है जिससे अभी भी १०० वर्ष की आयु वाले हुई -कट्टे जन मिल 
जाते हैं। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार नियमों का पाखन, स्नान, शुद्ध जल का प्रयोग, शौचाशौच का 
विचार, ब्रह्मचयं, आचाररसायन, यज्ञविघान, व्यायाम, पथ्यापथ्य विवेचन से हम स्वरृथ रहकर दीर्घजीवन 
प्राप्स कर सकते हूँ । स्वस्थवृत्त के नियमो के व्यापक प्रचार प्रसार में वद्यो का उपयोग सरकार को करना 
खाहिए जिसे हम निरन्दर छोडते जा रहे हूँ | प्राकृतिक जीवन से दूर रहकर हम दायविटीज ओौर यक्ुत्‌ 
रोगो के निरन्तर शिकार हो रहे हूँ । हमारे वृक्‍्क बिगड रहे हैं। हृदए के रोग समाज मे बढ़ रहे हैं और 
मानसिक विकारों से समाज त्रर्त होता चया जा रद्दया है। इन सबसे मुक्ति का मारय॑ प्रशक्त करता है 
हमारा आयुर्वेदीय स्वस्थवृत्त । इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना बाहिये। 


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत आधुर्वेद विकास सलाहकार समिति की पहली बैठक से प्रदेश 

के महासम्मेलनाध्यक्ष वंद्य ब्॒जविहारी मिश्र ने कई उपयोगी सुझाव दिये थे। उनमें से एक का उल्लेख कला 
मैं आवश्यक समझ्षता हू । गौर वह है वैद्य विद्या पढ़ने के लिए वेद्यों की सन्‍्तति का भारक्षण । अं विगेत 
आरक्षण के स्थान पर व्यवसायगत बारक्षण की प्रथा सरकार अपना ले तो रोजगार की कई समस्याएं 
स्वत. ही छुलझाई जा सकती हैं। मैं ऐसा मानता हू कि प्राचीनकाल में भी बेरोजगारी की समस्या थी। 
इसे हमारे पुरुखों ने रोजगार की स्थायी व्यवस्था करके अशत: तो सुखझा हो दिया था। समाज के कुछ 
लोगों को नाई, छुछ को स्वर्णकाय, कुछ को दुग्ध उत्पादक, कद्यों को लोहकार, शाक बिकेतों, बर्थ जमे 
बाला बना दिया गया था। नाई का काम नाई ही करता था ब्राह्मण या क्षत्रिय या देश्य गंदों करता ड । 
कृपक का कार्य अन्य कर्मी नही रूरते थे । युद्ध मे जान खपाने के लिये ध्षत्रिय तैयार रहता था । शेष सी 
चसकी मदद करते थे । कोई रथ बनाता था कोई हथिधपार बनाता था | समाज रोजगार के अनुसार ब॑ 
गया था बोर किसी को रोटी की फिक्र नही थी। मुस्छिमो की ग्रुलामी के काल मे जो इरल विधन सती ट 

नही करता था उसे नवाबों के घर का पाखाना उठाये को मजबुर किया जाता था जिसके कारण कार 

जाति हमारे उच्च वर्ग के लोगो में से ज़बदंस्ती तेयाद की गई थी। इस कुप्रथा को व्यवसाय नही भज्ली 

छू सकता । उन्हें लन्य ग्यवसायवरण की भाज सुविधा मिश्रनी ही चाहिए । साना 
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बल्कि वर्णाश्रम के नामकरण में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन ठौनों मे ही सभी का समावेश करके 
किसी को शुद्र कहाने का रिवाज हमें खतम कर देना चाहिए | पढाने वाला जहा ब्राह्मण बने वही पुस्तक 
लिखने वाला, टाइप करने वाला, प्रेस चलाकर छापने वाला, पोथी वाधने वाला और उसे बेचने वाखा 
भी ब्राह्मण वर्ग मे लिया जाना चाहिए | आफिस के सभी कर्मचारी भी इसी वर्ग मे आ सकते हैं। कोई 
नीच नहीं कोई शूद्र नही सभी द्विज हैं यह भावना भरने से हम समाज के बडे वर्ग की कठा को मिटा 
सकते हैं । 


मिश्र जी का कथन है--जों वेद्य अपने जीवन के ४००५० वर्ष रोगियों की सेवा मे व्यतीत करता 
है और उसकी सनन्‍्तान उससे उस ज्ञान को सीखती है उसे सबसे पहले बजायुवेंद कालेज में पढने के लिये 
स्वीकार करना चाहिये तथा उसे और अधिक योग्यता सम्पादन का अवसर देना चाहिये । मान लो 
किसी वैद्य ने १३ वर्ष लगाकर अभ्रकभस्म १००० पुटी तैयार की और फिर वह मर गया तो उसकी वह 
भस्म कौन इस्तेमाल करेगा और उसकी फसी हुई पूजी न निकल थाने पर उसकी स्त्री और बच्चे बे मौत 
मर सकते हैं । इस मानवीय पहलू को सामने रखकर ही आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये । व्यव- 
सायों में आरक्षण के मुद्दे पर एक वडा कमीशन भारत सरकार को बैठाना चाहिये । इस दृष्टि ले लुहारो 
और बढ़इयों के बच्चों को प्रवेश योग्यता तक पढ लेने के वाद इजिनियरिंग में लेना ही चाहिये | अन्य 
चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के बच्चों के आरक्षण पर भी यह नियम लागू हो सकता है। ४० प्रति- 
श॒त सीटें इसी आधार पर भरी जाने से इन सव व्यवसायवादियों क्रो बहुत सन्‍्तोष होगा। अपनी आर्थिक 
नौति के निर्धारण के समय प्राचीनकाल मे इस समस्या से कैसा जूझा गया था उसे भी ध्यान में रखकर 
सरकारी निर्णय किये जाने चाहिये । दुग्ध शालाओं मे घोसियों का आरक्षण पशुथालाओं मे बघेलों का 
बारक्षण, हौर्टीकल्चर के पदो में काछियो का आरक्षण, वन विभागों मे वनवासियों का आरक्षण आज 
समय की माग है, हम भी वैद्यसन्तति के लिए आयुर्वेदीय शिक्षादीक्षा के लिए वैद्यसन्तति हेतु आरक्षण 
की मांग कर सकते हैं। इस ओर ध्यान दिलाने के लिये में मिश्र जी का आभारी हू,। 





अभिनन्दन ग्रन्थों के समपंण की प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है । व्यक्ति के जीवन काल 
में जिसे अभिननन्‍्दन ग्रन्थ कहा जाता है पर मृत्यु के उपरान्त वह्दी स्मृत्तिग्रन्य वन जाता है। यादवणजी 
मद्दाराज के लिये अभिनन्दनग्रन्ष का सुत्रपात वेद्य रामनारायण शर्मा ने दिया था जो उनकी मृत्यु होने 
के कारण यादवस्मृतिग्रन्ध के रूप में प्रकट हुआ । 


मेरी मेज पर एक १०० पृष्ठों का सुन्दर अभिननन्‍्दनग्रन्थ रखा हुआ है । उसे उनके भक्तों, शिष्यो 
और गुरुजनों ने लेखबद्ध कर इस्लामपुर (झुझुन्‌) में रोगी सेवा मे सतत सलग्न आचाये वैद्य विरचीलाल 
छर्मा को अपित किया गया है । मैं भी इसमे अपना योगदान करना चाहता था पर आलस्यवश या 
अलब्कडपने में नहीं कर पाया । पर अभिनन्दन ग्रन्थ निर्माणकर्त्नी समिति ने कृपा करके इसकी एक प्रति 
मुझे भेज दी है । इसमे उन्हे एक स्थितप्रश महापुरुष की सज्ञा दी गई है। इसकी मगल कामना करते 
हुए लिखा गया है ८ * 
म्रिषग्वरोध्य विदुषां वरेण्यः पीयूषपाणिप्रेक्ताचछतायु) । 


शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्दजी वे उन्हे एक विलक्षण प्रतिभा लिखा है--तथा वैध्यजी 
फहकरआरम के ही उसी हलारे देश के अदुर्येद-जगढ़ से बरेगस हैं ऐसर असलरणा है ५ + 


अर ाभभ गाए ॑ाएंाल्‍ए्नााशंणाशणाभछाछ् 
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इसी अभिनन्दनग्रन्थ मे मुझे पुण्यश्लोक श्री मणीराम जी महाराज का ब्रह्मचयं के विपय में एक 
अनूठा सन्दर्भ भी प्राप्त हुआ-- 

“ब्रह्म चये का सच्चा अथ है ब्रह्मा की खोज" ब्रह्मा सवमे वसता है इसलिये यह खोज अन्तध्यति 
भौर उससे उपजने वाले अन्तर्ताव के सहारे होती है। अन्तर्ज्ञाव इन्द्रियों के सम्पूर्ण सयम के बिना 
असम्भव है । अत. मन, वाणी और काया से सम्पूर्ण इन्द्रियो का सव विपयो में स यम ब्रद्मचर्य है। 


चौथी शास्त्रचर्चा परिषद्‌ में जो रतनगढ़ में श्री वद्वनाथ वायुर्वेद भवन प्रा० लि० की ओर से 
घारीरिक शब्दावली के चयन के लिये स्व० प० रामनारायण*“वैथजी ने बुलाई थी उसमें पृज्य मणीराम 
जी के दशोंत और चरणहुपशं का सोभाग्य मुझे मिला था । वे एक महान्‌ ग्रुद थे जिनक्षे बसख्य शिष्यों में 
मृधेन्य थे सीकर के प्रहलादराय जी तथा वैद्य रामनारायण जी । 


वेद्य विरचिलाल के अभिनन्‍्दन के सम्बन्ध मे तुमसर के जोशी जी की ये पक्तिया अभिनन्द- 
तीय हैं :--- 


खादीवस्त्र सुशोभित प्रतिधया सर्वत्र समानित्तमृ । 


|| 


विदद्व चमणि विरिब्चि विदुप प्रेरणामिनन्दामहे ॥ 


श्री द्वारका शारदापीठ द्वारा उन्हे 'अभिनन्दन घन्वन्तरि ' पदवी प्रदान की गई फाल्युन कृष्णा 
१३॥१४ स० २०३४८ को इसका भी इस अभिनन्दन ग्रन्थ में उल्लेख है । 


मैं इस महान्‌ वेद्य के सक्रिय रूप में निरन्तर जीते रहने की कामना करता हू । 


भारत के दक्षिणापथ मे आयुर्वेद बिखरा पडा है शुद्ध और शाश्वततर्प में । केरल, तमिलनाड, 
कर्णाटक और आमन्‍्ध्रश्रदेश में मानो आयुर्वेद की अनेक खानें हैं । इन खानो को खोदने का दायित्व 
सम्हाला है हमारे अभिन्न वैद्य रामनिवास शर्मा ने जो आन्श्रप्रदेश सरकार मे डिपुटी डाइरक्टर आयुर्वेद 
के पद से विश्राम लेकर घासी वाजार के अपने स्वनिर्मित सदन में हाईकोर्ट के सामने वाली गली से 
विश्वाम कर रहे हैं । उनका साथ दिया है उनके वंद्य पुत्र डा० घुरेन्द्र शर्मा बी० एस-सी, बी० ए० एम० 
एस ने । इन्होने दक्षिण प्रकाशन नाम से एक प्रकाशन सस्था २१-७-६२ गान्धी बाजार, हैदरावाद-- 
४००००२ में खोली है । इस सस्‍्था का पहला शन्य है जो मूल सस्कृत और मलयालम भाषा में अब तक 
निबद्ध था और जिसका नाम है--सहस्तयोगम्‌ । यह १४८८ में प्रकाशित हुआ है । इस पुस्तक ने दक्षिण 
को उत्तर से जोड दिया है । अनवरत परिश्रम करके पिता-पुशत्र की इस जोडी ने जो कार्य किया है वह 
सवंधा स्तुत्य ओर निरन्तर श्लाघनीय है । उन्होंने सहस्नयोगम्‌ के योगो के सन्दर्भ ग्रन्थों का उल्मेंज कर 
यह सिद्ध कर दिया है कि उत्तर से दक्षिण तक आयुर्वेद का एक हो वृहत्तर परिवार बसता है जिसकी 
रग-रग मे ऋषिमुनियों का पवित्र रक्त प्रवाहित होता है । पुस्तक हिन्दी अनुवाद सहित स ग्रहशीय और 
माननीय है । 

इन्होंने तमिल भाषा के दुरूह स्थलो का अमृत-मन्थन करके 'तमिलो का सिद्ध चिकित्सा सम्प्र- 
दाप' नामक ग्रन्थ का उद्प्राटव किया है। यह १४४० की रचना है। इसमे १६ मूल तमिल प्रन्‍्यों से 
पोग सप्नहीत करके दिये गये हैं। सिद्धों ने दक्षिण मे जिस मूल गयुरवेद की कह्पवा को साकार किया 
है कहे पृ फल्ए पटय दे; हरद्ुक (हू एऐ एक बड़े बयाव सी पुदि कक कह हे € उचले' इठ सत्पयास को सरपहत 
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प्रत्येक वैद्य कों कार्य है साथ इन दोनो ग्रन्थो की १-१ प्रति खरीद कर उनका उत्पताहवरदँन करना भी 


' बभीष्ठ काये है। इन ग्रन्थरत्तों के लिए वेद्य रत्नढ्य को मैं अपने साधुवाद अपित करता हु । 


मेरी भेज पर एक विशेषाक और पडा है कई बार उसे उलट पुलट चुका हू । मागने पर भी 
इसके लिए मैं अपना लेख नहीं जुटा पाया जिसके लिये पश्चात्ताप भी हो रहा है । यह एक आयुर्वेद से 
अछुते साहित्यकार के सम्पादन का प्रत्यक्ष सफल प्रतिफल है । ऐसा लगता है इस लोह पुछ्ष को आयुर्वेद - 
रूपी पारसमणि का सरपर्श हो गया और वह कचनकाया में खिल उठा | मैं पर्यावरण अक की चर्चा कर 
रहा हूं जो सचित्र बायु्वेद के ४४ वें वर्ष का जनवरी १४४२ का विशेषाक है। यह श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद 
भवन का मुखपत्र है और वेद्यनाथ भवन रोड़ पटना-- विहार से प्रकाशित हुआ है। सम्पादक हैं श्री 
विमलचन्द्र क्षा | इन्होने इसके सम्पादन में कलमतोड परिश्रम किया है । और पर्थावरण-प्रदषण के रौक्ष्य 
ओर चलत्वदोष ग्रसित विषय में स्निग्घता तथा स्थिरता भर दी है। उन्होने अखबार कौ कतरनो से लेकर 
विश्व के विविध देशो के दुत्तावार्सों से सम्पक स्थापित कर उन्हे यह समझने को बाध्य कर दिया कि भारत 
भी प्रदूषण की चिन्ता से व्यथित है और उसे दूर करने मे जो योगदान आधुनिक विज्ञान कर रहा है उससे 
कही अधिक योगदान आयुर्वेद के द्वारा भी सरलतया किया जा सकता है । इसके लिए मैं सम्पादक को 
और पटना स्थित श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के पुरे स्वामी परिवार को हृदय से आशीर्वाद और दुलार 
अपित करता हू | सामग्री के चयन, सज-घज ओर प्रकाशन गरिमा में इस अक ने एक सुन्दरतम स्टैण्बर्ड 
का प्रणयन किया है। इसकी प्रति को विश्व का कोई भी वेज्ञानिक अपनी टेबिल' पर रखने में गये का 
अनुभव करेगा । वेद्यनाथ परिवार के ज्येष्ठतम सदस्य श्री प० बनवारीलाल शर्मा को ऐसे सम्पादक के 
चयन पर मैं बधाई वेने के लिए प्रे शब्द सचित नही कर पा रहा । इस विशेषाक के निर्माण में विविध 
क्षेत्रों से विद्वानों को लिया गया है जिन्होंने पूरी निष्ठा से विपयो की प्रस्तुति कर अपने मानव प्रेम के साथ 
धायुवेद के प्रति प्रगाढ स्वेह का नेसगिक परिचय दिया है। अन्य सभी लेख पठनीय तो हैं ही पर जिस 
लेख ने मुझे सर्वाधिक आक्ृष्ट किया है वह है डाक्टर कृष्णदत्त शर्मा का पर्यावरण प्रदूषण जन्य जन- 
पदोदध्व॑ंस' नामक लेख । चरक सुत्र स्थान में प्रदूषण के परिणामस्वरूप होने वाले जनपदो के घध्वस पर 
भगवान्‌ पुनवंसु आत्रेय ने जो मत प्रकट किये हैं उनका व्यापक प्रचार प्रसार विश्वभर में किया जाना: 
चाहिए । डा० क्ृष्णदत्त जी ने इस ओर इज््ित कर समाज का बडा उपकार किया है। उनके इस लेख 
का आज्भल-स्पेनिश-फ्रेंच-रशियन-अरेबिक भाषा मे अनुवाद कर विविध देशो के दुतावासों को भेजने 
की अआवश्दकता है । स्थान-स्थान पर चित्रों और रेखाकनो ने परसाशकुसुर्मों में सुरभि का सबचित भण्डार 
ही मानो भर दिया है । आयुर्वेद के हमारे मासिझ पश्र और पत्रिकाएँ इसी सज-घज से निकलते रहे यह 
भेरी भगवानु धन्वन्तरि से हादिक कामना है । 

एक बात और, गठ ४७ वर्ष से लिखने-पढने और चिकित्सा व्यवसाय से जुडे रहने के बाद मैं 


. इस नतीजे पर पहुचा हू कि आयुर्वेद के नाड़ी विज्ञान की भूमिका को सार्थक करने की आज भी महती 


आवश्यकता है। एक परिवार के दो बन्धुओं को ३-३ कन्याएँ थी । ये ६ कन्या अपनी दादी के साथ अपने 
एक ही रोग की चिकित्सा हेतु मेरे पास लाई गईं। सभी को ग्रन्थि-यक्ष्मा या प्राइमरी कम्प्लेक्स भी 
जिसकी चिकित्सा मे आधुनिक ड्रग्ज से बढ़कर आयुर्वेद के योग अधिक लाभप्रद सिद्ध होते हैं । थोडी 
आधुनिक दवाओं के साथ आयुर्वेद के योग देने से जल्दी और स्थायी आराम भा जाता है। आज भी मैं 
लगभग ४५० बालक-बालिकाओ की चिकित्सा सफलतया कर रहा हु । मैंने इन बालिकाओं की दादी से 
पृछा--क्या इन बालिकाओं का कोई घाई नही है । वह रो पढ़ी बौर छोली-हमारे प्र में जद़किया'ही 
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पैदा होती हैं। यदि हम याय भी पालते हैं तो वह भी वछिया की दी जन्म देती है बछड़े को नही । मैंने 
-उससे कहा कि जाप अपने दोनो पुत्रो को उनकी वधुओ के साथ भेज दें खाली पेट। मैं गे नाड़ी परी- 
-क्षण कर यह देखूगा कि क्या उनमें से किसी को पुत्र जन्म हो सकता है । एक दिन दो दम्पति था गये । 
ताडी ज्ञान किया दौर मैंने पित्त की नाडी की घलाश की और पाया कि अगर दाहिने हाथ में' स्त्री या 
पुरुष में पिच प्रवल हो वो वह पुत्र की नाडी होगी । बाये हाथ में पित्त की प्रवलता पुत्री की घोतक होगी । 
में इनकी लगातार परीक्षा करने लगा । एक दिन एक व्यक्ति और उसकी पत्नी के दाये हाथ की नाड़ी में 
पित्त की प्रवलता एक साथ देखी । उन दोनो को खीर में रजतपत्र, स्वर्ण माक्षिक और तादधष्य भस्म का मिश्रण 
खाकर सम्भोग का दिन ओर समय वतला दिया जो मासिक के १४-१४ वें दिन पडता था | उसकी पत्नी 
को गर्भ रह गया बाद में उसकी नाडी मे दक्षिण हाथ में पित्ताधिक्य मिला और उसे कह दिया पुत्र होगा । 
दूसरे व्यक्ति और उसकी पत्नी में भी शीघ्र ही दक्षिण कर में वित्त की प्रबलता जाचकर थीर योग देकर 
सम्भोग का दिन और काल वतला दिया । बाद में गर्भ रहा और नाडी पुत्र की उपस्थित्ति वतलाने लगी । 
इन दोनों दम्पतियो को विश्वास नही हुआ और दोनो ने दिल्‍ली में ५-५ हजार खर्च कर गर्म के 

लिग का ज्ञान कराया जिनमें एक स्त्री को पुत्र और दूसरी को पुत्री होना बतला दिया गया । पुत्री जिसे 
कही गई थी उसने गर्भपात करा डाला पर गर्भ में पुत्र पाने पर उसे बडी वेदना हुईं कि उसने यह क्या 
अनथे कर डाला | उनका फिर उपचार किया गया। बौर उनसे कोई भी जाच कराने का निपेध कर 
दिया गया । समय पर पहली के समान इसे श्री पुत्र-रत्त की प्राप्ति हो गई । मेरे चिकिलः 
वितरण कार्य मेरी पुत्र वधुएँ (अ० सौ० रजनी और ज० सौ० मजु) करती हैं। उ 
विद्या सिखादी जो धडल्ले से भर में पुत्र या पुत्री की उपस्थिति बछलाती हैं। ५० से ऊपर ये सभी भविष्य- 
वाणिया खरी उतरी हैं। नाड़ी और गर्भेलिग ज्ञान का क्या सम्बन्ध हो सकता है उस पर बड़ी शोध को 
आवश्यकता में अनूभव कर रहा हू । प्रतिदित २-३ गरभवती नारिया इस भविष्यवाणी के लिये आ जाती 
हैं। पाठक इस रहस्य के विषय में गभीरता से विचार कर अपने अनुन्नव लिखें इसी लिए मेने इस प्रकरण 

को इस सम्पादकीय में स्थान दिया है। 

आयुर्वेद की रक्षा, प्रचार और प्रसार की दृष्टि से हपें बहुत्त 

समाज जहा आयुर्वेद को भूलना चाहता है और अपनी नई पीढ़ी को 
आयुर्वेद से सर्वथा अनशभिज्ञ वना देना चाहता है वहीं हमारे निष्कर्मण्य 
रोजी मे तल्‍लीन वेद्यरण समाज में आयुर्वेद प्रसार के पवित्र दादित्व 
जो आयुर्वेद्त इस दिशा में कुछ कर भी रहे हैं वे आपसी मनोमा 


को एक दूसरे की वास प्तक नहीं सुहात्ती । बडे-बडे मूर्ख पण्डित बनकर पुज रहे हैं और वडे-वर्डे पण्डित 
तालियो में घूल चाट रहे हैं । जितनी विकृति आज आयुर्वेद समाज में देखी जा रही है उसके पीछे व्यक्ति- 
गत वढने की लालसा और दूसरों की टाग खीचने की प्रवृत्ति अधिक है । नई पीढी के वेद्यो को डाक्टर 
वहाकय फटकार जा रहा है और उन्हें उनका दायित्व बोध तक नही कराने दिया जा रहा । जो नई 
पीढी के चद्यो के नेतागण हैं वे अपती खिचडी अलग पका रहे हैं और वे वेच्य समाज से एक रस होना ही 
नहीं चाहते | यह वडी विपम स्थिति है! हम अपने ही हाथों अपने लिए कवर खोदने मे लगे हैं और हमारे 
साथी उन कबरो में हमें जिन्दा ढंकेल कर मिट्टी भे दबाने मे उलसझे 


गे हुए हैं। हर वैद्य सम्मेलनों के घि- 
कारियों मे धनेक छत्म॑च्तर वैच पघुस गये हैँ तौर वास्तविक मायु कक 


वेंदज अपने को असहाय सानकर झपष्कू 
पे है। खेर एमफए संदिछोएन के 086 देर हो रहे है। डिफ्िडिट्‌ शिरू। शव हेद एएढक बहु ना 


सालय में औषध 
न्हे भी मैंने यह नाडी 


ऊछ करना है । आधुनिकता मे रगा 
अपना दायित्व सम्हालने के पहले 
ओर येन केन प्रकारेण अपनी रोटी 
वे से किनारा काटते प्रतीत हो रहे हैं। 


लिन्य में बुरी तरह उलसझे पडे हैं। किसी 


हट ३ ० ;े 


के कलकनपकीड पाक र- 
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अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद महासम्मेलून के वर्तमान अध्यक्ष वेद्यराज श्रीराम शर्मा ने अपने , 
कुरुक्षेत्र में दिये गये अध्यक्षीय भाषण में विविध वैद्य वगो के मेल के लिए हाथ बढाने का शुभ सन्देश 
दिया है । हमें इस भाषण में निहित भावना का सम्मान करते हुए वंद्यो के सभी सगठनों को मिलकर 
एक अभेद्य हुं की रचना करनी चाहिए जिसमे आयुर्वेद पर होने वाले सभी प्रह्मारो का उत्तर देने की 
क्षमता हो । "" ' 
वास्तव में तथ्य यह है कि आयुवद स्वयं मे एक पूर्ण विज्ञान है जिसकी क्षमता यह है कि वह 
न केवल मनुष्यो की अपितु सभी जीवधारियो की स्वास्थ्य समस्याओ को अपनी शैली से शघुलक्षाने की 
पूरी-पूरी साम रखता है और प्रत्येक को उसका नैसगिक स्वास्थ्य सरलतया वापस दे सकता है। 
उसके इस रहस्य का उद्घाटन तभी हो गया है जब एक वैद्य आजीवन उसके अध्ययत ओर प्रयोग में 
अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसके सिद्धान्तो को समझने के लिये जुट जाता है और फिर तद- 
नुकूल अपनी जीवनचर्चा बनाकर कमक्षेत्र में आस्तिक' किन्तु हादिक घुद्धि से जुठा रहता है। स्वास्थ्य 
की सभी समस्याओं का समाधान आयुर्वेद से सम्भव द्वै । ? 

औषधि निर्माण कार्य भाज एक व्यवसाय वन चूका है। बड़े-बड़े वंयो को दवा बनाने का ' 
समय मिकालना मुश्किल पड़ता है । आयुर्वेद की फार्मेतियो के अधिकतम संचालक बायुवोद से अनभिश् 
और पूर्णत- व्यवसायी होते से उनमे वह्‌ क्षमता चद्दी कि वे आयुर्वेद का क्या हिंत और क्‍या अनहित है 
उसे जान सके । फार्मेसियों मे जो वैद्य वेतन लेकर सेवा करते हैँ उतकी कोई आवाण नही होती उनसे 
मालिकगण उलदे सीधे कार्य कराते रहत हैं । जो ड्रग इन्स्र्पक्टर के रूप मे इन फार्मेसियो का निरीक्षण 
करने जाते हैं वे अपना हिस्सा लेकर लौट जाते हूँ । नई दवा बनाचे के लिये जो बावेदनपत्र ड्रग अधिकारी 
को दिये जाते हैँ वे ठण्डे बस्तों मे तव तक बन्द पड़े रहते हूँ जब तक उन्हें: सथुचित भेंट पुजा वहीं चढ़ादी 
जाती । कप्ती-कंभी शास्त्रीय योगो की स्वीकृति मे महीनों लग जाते है । रिश्वत के इस गम बाजार में 
अच्छी औषधि कलल्‍्पों के निर्माण की जाशा ध्वस्त हो गयी है । हर शहर मे: नित नई' फार्मेसियां बन 
रही हैँ और हुए कोई इस अन्धे व्यापार से चादी कमाचे मे लग गया है । उनकी समस्थाओं का समाधान 
दृढ़वे वाला कोई दोखता नही । सबको जेब भरवे की फिक्र है । फिर भी कही-कह्ी आशा की किरण फूट 
पड़ती है और कुछ गच्छी ओर शास्त्रोक्द विधि से बनी दवायें सिल जाती हूँ पर व॑ किसी नियन्त्रण क्के 
अधोन नही बनती इसके पीछे किसी करमठ वेद की साधना ही काम 'करती है । जिस विज्ञान की रक्षा 
के लिए वनी दवायें ही यदि तकली या स्पुरियस हों तो उस विज्ञान की उन्नति होगी कंसे ? 


' काशी मे एक बड़े वेच से मैंने पूछा--आपस्े आशा थी कि आप उत्तभोत्तम आयुर्वेदिक दवाइया 
वैयार करके वेद्य समाज को देते । पर ठीक इसके विपरीत आप भज्धरेजी दवाओं का कारखाना चला 
रदे हैं। वे मुझे अपने कक्ष मे ले गये और कहा कि आप यहा जो ओषधिया देख रहे हैं वे जायुर्वेदीय हैं 
शास्त्रीय पद्धति से समुचित साधनों से निर्मित ईं पद उन्हे कोई खरीदने वाला नही है । क्योंकि उनसे कम 
दामों पर वडी-वेडी कम्पतिया अपनी दवायें बेच रही द्वै । इसके कारण मुझे लाखो का घाटा हुआ है । 
इसकी पूर्ति के लिये मैंने अगरेजी दवा बनाने का कारखाना खोला है जिसने पहले ही साल में सेरा आयु+ ' 
वेंद दवाओ का घाटा पुरा कर दिया है । 'अब बताइये हम क्या करे। आप चाहें तो लागत मूल्य पद 
भेरी आयुर्वेद दवाओ को ले जाईये झोर सुविधानुसार पैसे भेज दीजिए | में निरुत्तर था। 


बहुमुल्य और कठिताई से मिलने वाले द्रव्यो से दवाओं का निर्माण सरकारी फार्मेसियों में 














#॥+++00७०६ बनोषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) अं 


किया जाकर कम से कम मूल्य मे उसे बाजार मे वेचने का प्रयत्व होना चाहिए ठाकि वैद्य को आव- 
श्यक दवा आराम से मिल सकें | निर्माण के समय उन पर पुरा नियन्त्रण भी जरूरी है । 

जो लोग सामान्‍य दवाओ का चूर्ण कूट कर पैक कर वेचते हैं उन्हें कुछ सुविधा देनी चाहिए । 
फच्चा स्टोर, पक्का स्टोर, निर्माण कक्ष, प्रांगण, जल आपुर्तिकक्ष, पैकिद्धू व्यवस्था, आफिस, श्रमिकों 
की सुविधा पर तो पुरा-पुरा ध्यान दिया जाना चाहिए पर वेकार के प्रतिबन्धों से उन्हें मुक्त रखना 
चाहिए । जटिल थोगो के निर्माण मे थोधित द्वव्यो और भस्मों आदि की खरीद की छूट वड्टे कारखानों 
से लेने की सुविधा दी जानी चाहिए । सस्ती दर पर सरकार फो छोटी कम्पनियों को पैसा भी उपलब्य 
कराना चाहिए । पूरे समय तक कार्य करने वाले निष्णात वंद्यो की नियुक्ति पर जोर देना चाहिए । 


आयुर्वेद फार्मेसियों को अच्छे निर्माता मिल सके इसके लिए आयुर्वेद फार्मेस्युटिकल स्नातक 
एतरीय पाठ्यक्रम का ख़जन किया जाना चाहिए । ऐसा एक पाठ्यक्रम गुजरात मे राजपी१ला में चलता 
था पर पता नही वह क्‍यों बन्द कर दिया गया । सरकार को चाहिए कि वह ऐसे पाठ्यक्रम के लिए कम 
से कम एक-एक वैद्य को भेजने के लिए हर स्वीकृत फार्मेसी के मालिकों से अनुरोध करे भौर उसऊ यर्त में 
भागीदार वनावे । इससे भेषजों के चयन और भेषजकल्पो के निर्माण में उच्चस्तर की उपलब्धि कुछ ही 
वर्षों में की जा सकेगी। उत्तर प्रदेशीय आयुर्वेद विकास सलाहकार समिति ऐसे पाठ्यक्रम के लिए अपनी 
सलाह यू० पी० की सरकार को देगी ऐसा मेरा विश्वास है । 

। 


,.. आयुर्वेद रिसचे के लिए न तो प्रादेशिक सरकार पर और न केन्द्रीय सरकार पर पैसा है । उनका 
पंसा ऐलोपैथी के लिए है यह सवविदित है । वोटो की राजनीति के कारण कुछ सिक्के इस ओर फेंके 
वाली सरकारें हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का उदुघोष देश भर में हो रहा है । इसके वापिक पच॑ के 
लिए रुपये स्वीकार किए गए दूँ १० लाख । इससे एक छोटा सा कार्यालय भी चलाना कठित होगा । 

केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसन्धान परिपदु के वजद में कटौती की गई है। आयुर्वेद का वजट सर्द 
ढीला, ढाला है यानी आयुर्वेद के लिए किसी सरकार के पास पँसा नहीं है । 
एक और नई वात जो मैं देख रहा हू वह है किसी भी वैद्य के किसी पत्र का उत्तर मन्त्रियो द्वारा 
न दिया जाना । मध्यप्रदेश की पटना सरकार को मैं कई पत्र दे चुका । किसी का कोई उत्तर नहीं है । 
कल्याणासह जी उत्तरप्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं जो किसी भी पत्र का उत्तर देने की स्थिति में नही हैं । केन्द्र 
के मन्त्रियो का भी यही हाल है । १४ पैसे के पोस्टकाड पर प्राप्ति सूचना तो दी ही जा सकती है आदि 
कोई सुझाव देना चाहे तो भी उसकी पहुच नही मिलती जबकि विदेशों छे विदेशी द्ृठावासों से उत्तर ञा 
जाते हैं। हम अपनी कार्य व्यवस्था को सुधारें ताकि देश को आगे बढ़ाने का कार्य द्र्‌तगचि से किया ज 
सके । मेरी नेश्र॒ज्योति मन्‍्द पड़ती जा रही है उसे सही करने में प्रयत्नशील ह्‌। प्रतिदिन ४-६ घटो || 
आयुर्वेद अध्ययन और्‌ ४-४ घटो का रोगी सेवा कार्यक्रम शिथिल प्राय: है । समस्त शरीर मे अजुम्द छठ कक 
है इसलिए इस सम्पादकीय मे छुछ थोडे से बिन्दुओ पर ही अपनी लेखनी का उपयोग कर पाया हे 
हरि इच्छा । वाग्मट के इस उद्धरण के साथ में अपनी इस टिप्पणी को समाप्त कर आर बत हा 
भिपर्जा साधुवृत्ताना भद्रमा गमशरलिनामू । 
अभ्यस्तकमंणा भद्र भद्र भद्राभिलापिणामू ॥॥ 


-“थ्धुवीरप्रसाद त्रिवेदी | 
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आयुर्वेद वाचस्पति, आयुर्वेद शिरोमणि, पीयूषपाणि चिकित्सक 
बेच्च श्री गुलराज शर्मा सिश्र का 
शुभ-आशीर्वादि 
() 





मादरणीय महोदय, 

यह जानकर वडी प्रसन्नता हुई छि आप सुछानिधि के वनौपधि रत्नाकर के विशेष सम्पादफ 
हैं। यद्यपि वनीपधि रत्ताकद विशेष औपधियों के ज्ञान केलिए बहुत ही उच्च स्थान रखता है, 
इसका कार्य इतना सहज नही है, किन्तु आपके सम्पादन कार्य मे यह मनेक विशेषताओों के साथ 
परिपूर्ण होगा । 

“'मुडे-मूडे मतिभिन्‍ना तुण्डे-तुण्डे सरस्वती ” के अनुखार यह कार्य बहुत ही कठिन है, किन्तु 
आप जसे सुयोग्य विद्वान के हाथ में पडकर अनेक विशेषताओ को यह अपने अन्दर सम्रहित करके 
वेद चमाज को वहुत ही उपकृत करेगा | ऐसी मैं आशा करता हू भौर आपसे भी विशेष भाग्रह व 
निवेदन करता हू कि समय सुचकता को ध्यान में रखते हुए “वनीपधिि र॒त्नाकर” इस शब्द को समक्ष 
रखकर इसकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए आप अपने नाम के अनुरूप इस अक का सम्पादन 
करेंगे। ऐसी मैं शुभाकाक्षा और आशीर्वाद प्रेषित करता हू। सुधानिधि के सम्पादकों मे यह कार्य 
आप ही को सौंपने का अर्थ भी यही है कि आप इस कार्य को सुन्दर स्वरूप में सम्पन्न कर सकंगे 
पही बभिलापा उनके समक्ष भी रही है । --श्री गुलराज शर्मा सिश्र 

सरस्वती सदन, नई शुक्रवारी, नागपुर (म० रा०) 


वेदुष्य और चिकित्सा से निष्णात, आयुर्वेद के प्रवल पक्षधर-प्रसारक 
वेद्य श्री सुरेश चतुर्वेदी का 
शुभ-कामना: सन्देश 
प्रिय महोदय 
आपका दिनाक १३-२-४२ का कृपापत्र प्राष्त हुआ तदर्थ धन्यवाद | 
प्रसन्‍नता हुई कि सुधानिधि का आगामी अक वनौपषधि रत्नाकर के रूप मे प्रकाशित हो रहा है । 
आज व्यक्ति अनेक आधुनिक ओपशियों के दुष्परिणामो से त्रस्त है और नानाविधि नित 
नवीन रोगो के काल में ग्रसित होता जा रहा है । ऐसी स्थिति मे अनन्त काल से प्रचलित ये वनस्प 
तिया जो कि प्रकृति की अनोखी देन है, भ्रस्त एवं रोग ग्रस्त व्यक्तियो के लिए उपयुक्त सिद्ध हो वक्त 
हैं। आज इन वनस्पतियो की जानकारी भी ठीक प्रकार से न होने के कारण मौर इनके प्रयोगों ० 
सम्यक्‌ ज्ञान न होने के कारण इस दिशा मे भी एक सकट पंदा हो रहा है । सर 
आप विश्व वनस्पति प्रयोग एवं वनस्पति चिकित्सा की ओर जिज्ञासा 
अत सुघानिधि का यह विशेपाक इस ज्ञान को पुन प्रकाश में लाने और उ 
सदह्दायक सिद्ध हो सकता है। 
इस सामयिक अंक के.लिए मेरी अनेकानेक शुभकामनायें स्वीकार करे। 
3 “वैद्य सुरेश चत॒वेंदी 
शक्ति चरनसिह कालोनी, एम० वी० रोड 
रै 


अधेरी (पु) वम्बई 


मुझे यह जानकर 


भाव से आक्षष्ट हैं। 
सके प्रचार प्रसार में 


5०% लक पका छाए टर:्पएप एफ एफ िफए एाएफपए फट एएएएा छाए ए्षए ्ाऊरए कफ एप एच एक 




















आचायं प्रियक्रत शर्मा 


एम० ए० (द्वय) ए० एम० एस० साहित्याचार्य 


भू० पू० निर्देशक स्नातकोत्तर बायुवेंदीय सस्थान ३४, गुरुधास कालोनी, 


भू० पू० प्रमुख-मायुवंद सकाब वाराणसी-१० 


भू० पू० विभागाध्यक्ष-द्रव्य गुण विभाग, रर 
मभू० पु० अध्यक्ष-चिकित्सा इत्तिहास परिषद्‌ 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 





प्रिय श्री गगें, 


आपका पत्र प्राप्त हुआ । यह जानकर प्रसन्‍्तता हुयी कि सुधानिधि इस वर्ष वनौषधि 
रत्नाकर शद्भला का चतुर्थ भाग प्रकाशित करने जा रहा है। वैद्य गोपीनाथ पारीक के सम्पादन 
में प्रकाशित इसके पूर्व ३ भाग बहुत उपयोगी प्रकाशित हुये है भुझे विश्वास है कि उसी 
परम्परा का निर्वाह करते हुये यह चतुर्थ भाग भी प्रकाशित होगा । सुधानिधि की विशेषांक 
परम्परा सर्देव से अद्वितीय रही है । 


मे इस अड्भू की सफलता के लिए हादिक शुभ-कासनाए प्रेषित करता हूँ । 


भवदीय 


जियतत शर्सा 
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आचार्य डा० श्री नारायणशास्त्रि काकरमहाभागा 


विज्ञेष्‌ प्रथितोडस्ति योडवनितले शास्त्नप्रकाशे रवि: 
हे वक्‍तृत्वे कवने5थ लेखनविधौ ख्यात्तोडद्वितीयश्च य: 
साहित्याम्बुधिमन्मनोनततगतिः सौहादंहद्य:.. सदा हे 
सोध्य संस्कृतसेवकों विजयते श्रीकांकर: से गरु: 
गुरो ! कृपाकटदाक्षात्‌ ते प्रारब्ध॑ लेखन मय कर 
अद्भो वनोषधे: सोड्यम्‌ अप्यंतते ते कराब्जयों | । । 
: ॥॥ 


“चेरणारविन्दच>चरीक. गोपीनाथ 





जटामांसी या जटिका 
पितावठ5डागबणगीप्र5 तागागाओं 2९0 
[ नार्डोस्टेकिस जटामांसी डी. सी. फै.-बेलेरियनेन्सी ] 
े 
/ जटा, भठामासी, जढिला नाम से विख्यात यह सुगन्धित द्रव्य आयुर्वेद ओर यूनानी द्रव्यग्रुण 
शास्त्र का एक वरद्‌ द्रव्य है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट द्वारा रचित, ग्रन्थो मे मासी और जटदिला दोनो 
शब्दों का प्रयोग किया गया है । जटामासी भी तीनो मे मिलता है। जटा शब्द जटामासी के पर्याय के रूप 
में खरक ने नहीं लिखा । भूतकेशी का उल्लेख सुश्रुतसहिता उत्तरतन्त्र सूत्रस्थान अध्याय ६ मे एक बार 
किया गया है । चरकसहिता मे यह शब्द नही है । अष्टागहदय मे इसका दो बार उल्लेख किया गया है। 
सुश्न॒तसहिता के कल्पस्थान के अध्याय ६ मे श्लोक १४ से १७ तक महासुगन्धि नामक एक अगद- 
राज का वर्णन किया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व हाथरस के पास एक याव मे एक सोलह ब्ष का 
: किशोर अपने खेत मे पानी लगा रहा था कि उसने देखा कि खेत के अन्दर एक छेद मे पानी जा रहा 
है। उससे उस पर अपना पैर जमा दिया कि पानी उस छेद मे न जाय । पर कुछ पानी उसमे जा चुका भा। 
छेद के अन्दर काला साप था। वह बाहर निकलने को व्याकुल था। उसने पैर के तलबे मे काट लिया 
घिससे लडका वही गिर गया और साप निकल गया। उस बच्चे की रक्षा के लिये एक बायगी माया 
भौर मन्त्र पढ-पढ़ कर साप को बूलाने लगा। साप आ गया और खडा हो-हो कर फ़ुसकारने लगा । बायगी 
मे उससे कहा कि वह लडके का विष चूसे । साप ने उसकी वात नहीं मानी और उलटा उसे काट दिया 
जिससे उस बायगी का प्राणान्त हो गया । दूसरा बायगी वहा आया और वोला कि साप से ऐसा कराना 
कभी खतरे से खाली नहीं होता । तथा ऐसा करने से पहले उसे एक दवा खा लेनी चाहिये थी । मैं इस दवा 
केबारे मे सोचने लगा और मेरा ध्यान आयुर्वेद के अग॒दतन्त्र की ओर गया जिसमे सुश्रुतसहिता के कल्प- 
इन्द्र के छठे अध्याय मे वणित अगद की ओर गया जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है। इस अगद के गुणों " 
में एक इलोक यह भी है--- 
एपोडग्निकल्प दुर्वार कृद्धस्थामिततेजस । 
विप गपतेहंन्यातू प्रसभ वासुकेरपि ॥२५॥। 
अर्थात्‌ यह अग्निकल्प दुर्वार और ऋुुद्ध अमित तेजस्वी और क्रोघी नाग्ों के राजा के विय को भी 
नष्ट कर देता है। यहा तक कि भयकर वासुकि के विप को भी यह हर लेता है। 
इससे पता चलता है कि नागो के काटने से रक्षा के लिये यह विद्या इस देश में अनन्तकाल से 
प्रचलित थी । इसके द्वारा चिकित्सा करने वाले चिकित्सक अपने सहायको के द्वारा इलाज करते रहे होगे । 
कालान्‍्तर में देश गुलाम बना और यह सहायक ही वायगी वन कर स्वतन्त्र रूप से इस विद्या का उपयोग 
करने लगे । 
उपर्युक्त अगद में जिन द्रव्यों का उल्लेख किया गया है उनमे एक है नलद इसे डल्हण :उशीरमभेर॑, 
लिखता है । परन्तु हमारे ग्रुर्देव ठाकुर चल्वन्वर्सिह और उनके शिप्य और सहयोगी और हमारे मित्र 
डा« कुंष्णचन्द चुतेरूर ईरा किंखिंत ग्लौहसी मे वदंइ को माठी ही स्वरीहार डिय्ा है जो हमारा भी - 


६४ ६५ ६६ ६ 


। 
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अभिमत है । उन्होने इसके वैज्ञानिक नाम नार्डेस को नलद से ही लिया हुआ माना है। पूना से प्रकाशित 
धब्वन्तरि निघण्टु राजा मिघण्ट्‌ वर्णानुक्रमिणका में नलदसू और नलदा को मासी ही माना है। आश्चर्य 
एक यह भी है कि आचायं प्रियत्रत शर्मा ने अपने भ्रिय निधण्टु मे जटामासी के पर्यायो मे नलद नहीं दिया-- 
जटामासी भूतजटा जठिला च॑ पत्चद्गुपा। ' 
हिमवदू गिरिप्रान्तेपू शीतलेपू प्रजायते ॥३५॥ 
जटामासी का एक पर्याय प्रियत्रत जी ने पत्रकपा दिया है जिसे वृहत्तरी रवौसरी केवल गुग्गुलु 
का पर्याय ही देती है। यही नहीं जहा पल्रकपा और मुग्गुलु दोनो एफ साथ आये है वहा भी बह इसे 
गुग्गुलु भेद ही स्वीकारती है मासी नहीं। 


ध 


उक्त अगद मे एक शब्द जटा तथा दूसरा मासी आया है | जटा को उल्हण द्वितीया मासी लिखकर 
उसके भेद की ओर इंगित करता है। जिसे ग्लौसरीकारो ने गन्धमासी, माना है। इसी अगद में मासी का 
पृथक्‌ उल्लेख भी किया गया है । इस प्रकार नलद, जटा तथा मासी ये तीनो एक ही योग मे लिखे जाने से 
भ्रम तो होता ही है। आजकल हम मासी को तीनगुना डालकर काम चला सकते है। राजनिघण्ट के 
चन्दनादिवर्ग मे मासरोहिणी के प्रसग में एक अन्या मासी के जो पर्याय दिये है वे वालछड या जटामासी 
की ओर भी इगित करते हैं-- 

विकसा मासरोही च ज्ञेगा मासरहा मुनि । 

अन्या मासी संदामासी ' सासरोही 'रसायनी ॥। हे 

। ) सुलोमा लोमकरणी रोहिणी मासरोहिका ॥॥१३४।॥ 


मसिरोहिणी को आजकल सोयमिडा फंन्नीफ्यूजा ए-जस माना जाता है । 


धन्वन्तरीय निघण्टू में पृष्ठ १०४-४५ पर मासी (नलदमु) गन्धमासी (मासी विशेष ) तथा आकाण- 
मासी (मासी विशेष ) इन ३ का वर्णन चन्दनादिवर्ग के अन्तर्गत किया गया है | नलदा जिसका अन्य नाम 
है उसके पर्यायी मे कृष्णजटा, जटा, जटिला, पेशी तो है पर पलकपा नहीं है । गन्धमासी के 


ै थे की कशी, आते- 
जटा, भूतकेशी, लोमशा, पूतना नाम दिये हैं। आकाशमासी को निरालम्बा मानकर उसे एक पराश्रयी 
द्रब्य माना गया है । 


* मासी का एक अन्य नाम भूतकेशी है । यह शब्द 
इसका उल्लेख किया है । 


गुरुदेव ने एक सिद्धान्त भ्रतिपादित कर इन तीनो या अन्य अनेक को जटिला या केशी या 
पृतनाकेशी या जटा के अन्दर लेना स्वीकार किया है । उनका कहना है कि पहाडो की अनेक वनस्वत्तिया 
ग्रीष्मकाल मे उग आती हैं। जाडो में उन पर वर्फ पडकर उन्हे ढक देता है | इसके कारण उनकी जड़े 
तथा पत्तियों के अवशिष्ट भाग पतले रोमो के रूप में रह जाते हैं । वर्फ -पिघलने पर वे बहुल्लोमश और 
जुड वाले दीखते हैं जैसे जटामासी, गन्धमासी जटिला आदि । उन्होने इस॑ वर्ग मे नार्डोस्ट किस, सैली- 
नियम और कोरीडेल्स को गिनाया है। सम्भवत इस अगद में उन्र सभी को लिया जाता हो इसलिये वहा 
जठिला या जटा, मासी और नलद तीनो साथ-साथ दिये है । हट 


इस टिप्पणी को लिखते समय कई बडे विध्न आये हैं। उनके 
प्रधानमन्त्री पी० वी० नरसिहराव के काल का थोडा दिव्दर्शन 
जोरो।पर है । सिख आतकवादी पजाव में और मुसलमान आत 
ईइफे में रूगे हुए हैं अशी कृछ,दिन एव हरि 


चरकमसहिता में नहीं है। सुश्नुत और वाग्भट ने, 


उल्लेख करने से शताब्दियों बाद 
भी हो जायगा ) इस काल मे अआतकवाद 
कृवादी काश्मीर में हिन्दुओं का सहार 
एजाल ये एक टहेग को सेकूकर उसके सिफणारी लररीिणो को, उतार? 











जले जा 
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कर ५१ नर-तारी-बाल-बुद्धों को पाकिस्तान से प्राप्त और चीन में निर्मित ए-के ४७ नामक 'रायफलो से 
भून दिया गया | काश्मीर से २॥ लाख हिन्दू' परिवारों को बाहर फेंक दिया गया। बस 
प्रकृति का कोप भी इस समय कम नेही है उत्तरकाशी और चमोली जिलो मे भूकम्प ने हजारो 
मकान और लाखो आदमियो को धरती के अन्दर सुला दिया है । 
हे न ० रे 
५ - आजकल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनतापार्टी का राज है जो राममन्दिर बनाने के लिये लगी हुई 
है बाबरी मस्जिद को,उखाडकर। मुख्यमन्त्री कल्याणसिंह है । यहा आजकल बिजली का अकाल छाया हुआ 
है । इसी कारणः मे अपने चिकित्सालय का काम रोककर यह टिप्पणी लिखने को ज्ाध्य हुआ हू । बिजली 
मन्‍्त्री हैं लाल जी टडन जिनको मैं समय-समय पर कविताएँ भेजता रहा हू । पहली कविता यह है-- 
नगर हाथरस पर गिरी अब बिजली की गाण। 
, मृगनयनी के दंरस को तरस गये महाराज | 
ग्यारह तक आवत्ति नहीं चार बजे नित जाय। 
(० उप पढिवे लिखेवे के बिना टडत मन अकुलाय॥आा 
थोडा सुधार होकर फिर वही गडबड शुरू होने पर मैंने फिर लिखा-- ४ | 
|! । , जल जल के बुझ रहा है यह विजलिए चिराग। 
यह क्‍या मसुजायका है श्री टडन बताइये ॥ । ; 
बाद में तो हाथरस अन्धकार में डूब गया और व्यापारी किशोरी लाल की अधेरे मे हत्या करदी 
गई और श्री दिनेशचन्द्र वोहरे के यहा डाका पड गया । इससे जन-अक्रोश ३ 'जनवरी १६६४२ को इतना 
बढा है कि बिजली दंफ्तर मे आग लगादी गई और रास्ते जाम कर दिये गये । तब कुछ चेत हुआ और मैंने 
फिर लिखा-- 


) |]॒ 


; पिठ पिठ के जजलाते हो ये विजलिये चिराग । 

| क्या ,माजरा, है किवला कुछ तो वताइये॥ ' । 

उसी दिन एक और दुर्घटना घटी । अलीगढ मे मेरी बहत भगवानदेवी पाराशर का घनश्यामपुरी 
मे स्वरगंवास हो गया। वे मुक्लसे ७ वर्ष वडी थी भर ८१वे वर्ष मे चली गई। उन्होने मुझे हाईस्कल और व ज 
मीडिएट तक अपने पास रखकर पढाया था और हिन्दूविश्वव्रिद्यालय के मेरे आयुर्वेदाध्ययन से बहुत मदद 
की थी जिसे मेरा रोम रोम स्मरण कर रुदन कर रहा है । वे चली गई एक याद जिन्दा छोड गई हैं। इसी 
समय सुधानिधि के लिए बुझती भ्ाखरो से ट्रिप्पणी लिखने का कार्य, प्रिय गोपालशरण गग॑ करने को व्यग्र 
है क्योकि प्रैस मे विशेषाक का कार्य इस टिप्पणी से ही शुरू होता है । पिछले अछ्ू के समय तो मैं बहुत 
बीमार था और कुछ भी नहीं लिख सका था, । आखो में मोतियाविन्द है जिसका आपरेशन शीक्र ही मथरा 
के देश प्रसिद्ध तेत्र सर्जद डाक्टर रमेश चन्द्र कुलश्रेष्ठ एम० एस० को करना है जिसके लिए डा० गोपारलशरण 
गर्ग ने व्यवस्था की हैं। जब अलीगढ से लौटा तो हाथरस को बन्द पाया और अच्चेरे मे डूबा हुआ । अत. 
भगवानु भास्कर के प्रकाश मे जब पौषी अमावस्या विश्वाम ले चुकी है और प्रशान्त-महासागर के देशो'मे ” 
सूर्य ग्रहण समाप्त हो चुका है मैं ६ जनवरी को इस टिप्पणी को पूर्ण कर रहा हैं ।० बजकर ३८ मिनट पर | 

जटामांसी, का पादप-रासाथनिक ज्ञान--इस विषय पर शेषाद्वि तथा सुद, पैसनेल और आवरी- 
सन) शम्भ्ाग, शास्त्री एस ,डी , रुकर, माहेश्वरी, हाइरोज और होस्टंर ने अपने अनुसन्धानों से यह बंत-' 
लाया है कि नार्डोस्टैकिस जदामासी तथा सेलिनम वेजाइनेटम के मूलो के विश्लेषण से पत्ता चला है कि सेलि- 
नम बैजाइनेटम (जिसे मासी के भ्रतिनिप्चि के रूप में प्रयोग किया जाता है) के मूलो भे कुमारिन सैलिना- 
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इडित, ओरोसेलौल, और एऐजिसिलीन पाये जाते हैं । जबकि जटामासी के मूलो मे कुमारिन का अभाव 
होता हैं। उसमे जटामासोन तथा ल्यूपिओोल (कमिकल रिसर्च यूनिट दिल्‍ली) मिलते हूँ । पूरे जटामासी 
के पौधे मे एक ऐसेंशियल तेल पाया जाता है। इस तल में एक प्रकार का अल्कोहल तथा |उसका आदइसो- 
देलेरिक ऐस्टर होता है । इसमे एक सतृप्त द्विचक्री सस्कवीटर्पीन कीटोन जदामासोन तथा जटामासिन नामक 
ऐसिड पाये जाते है । ऐरिस्टोलिन, कैलरीन तथा बीटा-मालियत, एक ,नवीन _टपिनौटड जटामाशस्रिन, 
ओरोसिलौल, ओरोसिलोत, डाईहाइड्रोजटामासीन, ऐजेलिक ऐसिड, जटामासीनौल, सैसेलिन, जटामासी- 
तोन, आल्फा-पाइनिन, चीटा पाइनिन, /५ *-कैरिन, वीटायूडेस्पोल, ऐलेमील, दीटा-सिटोस्टरौल, जटा- 
मासीनौल जटामाससिन तथा तंल से ऐजेलिसीन प्राप्त होती है। जौर भी अनेक रासायनिक द्रव्य जटा- 
मासी से मिलते हूं इन्हे केन्द्रीय आयुर्वेद एव सिद्ध अनुसन्धान परिषद्‌ नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाझित फाइटो 
कमिकल इन्वेस्टीगेशन आफ सरटेन मेडिसिनल प्लाण्ट्स यूज्ड इन आयुर्वेद मे विस्तार से देखा जा स्रकत्ना 
है। पर इन टेढे तिरछे विविध नामो के ज्ञान से आयुर्वेद का क्या लाभ हयोधा इसे आज तो समझना मुश्कित 
ही है । हम यह देख रहे हैँ कि इस ज्ञान से जटामासी से कुछ नई ऐलोपैथिक दवाएं बनाकर भारत के 
बाजारों को पाटा जा सकता है । पर उनके प्रयोग पर द्रग ऐक्ट पावन्दी लगा कर उन्हे बेद्यो द्वारा प्रयोग 
से रोक भी सकता है। 
अच्छा हो इस काय॑ हेतु आयुर्वेद का पैसा न लगा या जावे बल्कि उसे निषपण्टू-ग्रन्थो दिये गये 
नीचे लिखे वर्णन को सिद्ध करने या नकारने के लिए आगे रिसचें की जावें-- 
भावप्रकाश--मासी तिक्ता कभाया च मेध्या कान्तिवलप्रदा। 
स्वाद्वी हिमिा तिदोपास्त-दाहवीसपंकुण्ठनुतु ।। ८४ ॥ 
इसके अनुसार हमारे गवेषक मासी का ब्रेन पर क्या प्रभाव पढ़ता है, कौस्मेंटिक (पं गारप्रसा- 
घक) के रूप मे इसे कैसे दिया जावे और इसकी विसप॑ (मैं इसे हर्पीज मानता है) पर कितना और कैसे 
लाभ करती है उसकी खोज की जावे | आज हर्पीज की कोई सफल दवा किसी पंथी के पास नही है हम 
इस पर गौर करे। में ८८0५5 की गवनिग वोौडी का भारत सरकार द्वारा नामजद सदस्य था भौर अपना 
पँसा ख्चकर मैंने झासी, गवालियर, नागपुर, वम्बई, पुणे, जामनगर, अहमदाबाद तथा जयपुर के रिसर्च 
केन्द्रो का दोरा किया। कई जगह हवाई जहाज से भी यात्रा की तथा इन जगहो पर बड़ी तत्परता से और 
४-४ माह से विना वेतन कार्य करते हुए तपस्वी वैशानिको की सेवाओ का प्रत्यक्ष जायजा लिया । पर 
इस सबका परिणाम यह निकला कि मुझे अगली गवनिंग वौडी मे से हटा दिया गया । यह कार्य सचिव 
क्री निवासन और स्वास्थ्यमन्त्री शकीलुरंहमान के कार्यकाल मे किया गया था । 
धन्वन्तरीय निधण्टु--मासी स्वादुकपायास्याद्‌ कफपित्तास्रनाशनी | 
विपमास्तहृदवल्या त्वचा क्रान्तिप्रसादनी ॥9 ६॥। 

, * थहा यह खोजना चाहिये कि मासी का विपष्न रूप क्‍या है ? क्या यह यकृत की क्रिया को 
सुधारती है ओर उसके डिकौजीकेशन के गूण को वढाती है । उसने विषष्नी तो माना पर वीसर्पनाशिनी 
नही लिखा । क्‍या यह हर्पीज के वाइरस पर कार्य नही करती ? खोजना होगा । 
मदनपाल निघण्दु-मासी हिमा लिंदोपास्न-दाहवीसपंकुष्ठजितु ।३८५॥ 

यहा पर राजा मदनपाल ने इसे कुष्ठहजित माना है | क्या त्व 
करती है या सिध्मादि कुष्ठो को नष्ट कर कान्तिद 
कंयदेव निघण्टु--भासी स्वाह्दी हिमा तिक्ता तुव 


रा वलकान्तिदा । 
धिदोषविष 


वीसपं-दाहलो हितकुष्ठमुतु ॥४ै७१॥ 
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इस वर्णन से ऐसा लगता है कि उसने अन्य निघण्टुकारो से सकलन कर सारे गरुणो को वे जहा 
कही मिले इकट्ठु करके रख दिये हे । ओर वैज्ञानिको को समन्वित अनुसन्धान के लिये एक योजना तंयार 
कर इसके प्रत्येक गुण को प्रमाणित करना होगा । 


एक अमेरिकन वुकस्टाल पर १४८७४ में कलीफोनिया मे मुझे एक भारत की छपी पुस्तक मिली । 
नाम है मेडिसिनल प्लाण्ट्स औफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान | इसे लिखा है जे० एफ० दस्तूर मै, प्रकाशक 
हैं डी० बी० तारपुर वाला ऐण्ड सनन्‍्स एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेजर हाउस आफ बुक्स २१०, 
ढा० डी नौरोजी रोड, बम्बई-१ * 





इस पुस्तक के पृष्ठ ११८ पर ६५वें क्राक पर जटामासी का वर्णन किया गया है । 


लेखक ने इसका स्थानीय नाम जटामासी ही दिया है और इसे बल रियनेसी ४.७।,७॥२6]०४ ००७४ 
फंमिली के अन्तर्गत माना है। इसके अग्नेजी नामो मे दो दिये हैं --इ्डियन स्पाइकनार्ड तथा इण्डियन 
वलेरीन । इसके विवरण में इसे वहुवर्पायु क्षुप वबतलाया है जो अशत भूमि के अन्दर और अशत भूमि के 

बाहर रहता है जिसकी मूल का तना भाग काष्ठीय होता है। यह मरी हुईं पत्तियो की सूखी शाखा प्रशा- 
खाओ से ढका रहता है । पत्तियों के ये अवशिष्ट भाग इसे लोमश रूप प्रदान करते है। इसके निचले भाग 
पर ये त्ोम नही पाये जाते । इन लोमो के कारण ही इसे केशी, भूतकेशी, जटा और लोमशा नाम मिले हैं। 


यह हिमालय की हिमाचछादित ऊचाइयो पर उगती है । 


इस पुस्तक मे इसके उपयोग का सम्रह बहुत सुन्दर हैं। इसका कुछ अश हम नीचे इसलिये दे रहे 
हैँ कि इससे यह आकलन किया जा सके कि उसमे से कितना लेखक ने निघण्टुओ के आधार पर 
लिखा है.--- 

१--यह हृथ (काडियक स्टीम्यूलेंट) हैं । है 

२-यह ए्वासक्रिया को सबल बनाती है (र॑स्पिरेटरी स्टीम्यूलेट) । 

३--यह वातनाड़ियो को वल प्रदान करती है (नर्वाइन टौनिक) । 

४--सुगन्धित (ऐरोमेटिक) द्वव्य है । ह 

प्--यह वातानुलोमक (कार्मीनेटिव) द्रव्य है, ह 

६--यह पाचक (स्टोमेकिक) द्रव्य है, (४ और ६ मिलकर इसे दीपन-पाचन सिद्ध कर देते हैं), 

७--यह पिण्डकोहं प्टनहर (ऐण्टीस्पाज्मोडिक) द्रव्य है, 

पघ--यह मूचल (डायूरेटिक) द्रव्य है; 

ह--यह आतं वस्रावकर (इमेनागोग) द्रव्य है, हे 

१०--यह स्लोतोरोध को दुर करता है (डी-औव्सट्र ऐट) । य 

११--यह वैलेरियन (तगर) का प्रतिनिधि द्रव्य है । 

१२--यह मानसिक क्षोभ, योपापस्मार, वातिक और आक्षेपकर विकारो को दूर करने में बहुत 
ही उपयोगी सामान्‍य द्रव्य माना जाता है । / 

१३--स्त्रियो के रजोनिबुत्ति काल (मेनोपोज) के समय होने वाले विकारों मे लाभदायक सिद्ध. 
होती है । 

१४--यह डिलीरिमट्रेमेन्स की सोम्य अवस्था मे प्रयुक्त होता है । 

१५--सूक्ष्म मात्रा मे यह एक ट्रेकिलाइजर का भी काम करता है । 
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१६---इसे कोरिया (कम्प) कप्टातेव (डिस्मेनो रिया) आध्मान (फ्लेच्यूलिन्स), बहुमुजता, कामला, 
पचन-सस्थान के विकार, हृदय की धुकधुकी (पैल्पीटेशन आफ दे हार्ट), श्वासवलिका शोथ (त्रोकाइटिस) 
तथा श्वसन-सस्थान के अन्य रोगो में दिया जा सकता है । ै 


१७--इसकी मात्रा इस ग्रत्थ के लेखक ने ३० से ४० ग्राम वतलाई हुं जो एक भयकर भूल है । 
4 द््ू ५ जे ॒ न कर 

ठा० दलजीतसिंह ने अपने यूनानी द्वव्यगुण विज्ञान (निर्णयसागर प्रेस) मे इसकी मात्रा हे से 9 माशे वत- 
लाया है जो ३ से ७ ग्राम मानी जा सकती हें । हिन्दुस्तान से बाहर विदेशों में जाने वाली पुस्तक मे 
इतनी बडी भूल होना एक भयकर अपराध ही माना जाना चाहिए। इस पुस्तक के प्रकाशक को किसी 
अधिकारी विद्वानु से पूरी पुस्तक का शोधन करवाकर ही प्रकाशित करना चाहिए था। 

जटामासी के साथ सूक्ष्म माना में कपूर और दालचीनी डालने के लिये भी लखक लिखता ह । 

नादकर्णी ने अपनी मेटीरिया मेंडिका में जो मात्राए दी है वे इस प्रकार हू -- 

जटामासी का तैल-२ से ६ वृद तक, जठामासी का टिंक्चर या जलीय प्रवाही-१/२ से २ ड्राम 
जटामासी का इन्फ्यूजत-१ से ३२ औस उसने इसके इन्फ्यूजन को वातिक शिरोरोग में १ से २ ओऔस ३ 
बार तक देने की सस्तुति की है। कुलकर्णी ने जटामासी क चूर्ण की मात्रा १० से २० ग्रेन अर्थात्‌ ५ से १० 
रत्ती अर्थात्‌ ४०० हर अ से १ ग्राम की ही वतलाई है । दस्तूर को यह सव देखकर ही कलम चलानी 
,चाहिए थी । उसने (कुलकर्णी ले) इसे सिर के वालो की वृद्धि और उनका पलितपन दूर करने के लिए भी 


उपयोगी माना है। वह इसका प्रयोग पग्रन्थिक्षय या प्राइमरी कम्लक्स तथा विच्छ के काटने पर भी 
करने के लिये लिखता है। के 


१८--दस्तुर की पुस्तिका से इसे एक कृमिष्त (ऐंयेल्मिटिक) रूप में प्रयोग करने को भी लिखा 
है। बच्चों के सुवक्ृमियों (अं डवस्से) को नष्ट करने के लिए किसी विरेचन द्वब्थ के साथ इसके 
को दिया जाता है । 5 लक 


१६--- जदामासी सी का प्रयोग दस्तर केश तेलो मे या केश प्रक्षालन वे ड 
'जदाम रत | लन के जल में प्रयो मं 
| ः डालकर प्र गकरने 


| 
२०--दस्तूर की दृष्टि मे जटामासी के चर्ण के हे 
् ५५०६ है स्थान पर उस मूल से आदि 
घूँद की मात्रा मे देता उचित बतलाया गया है । क हल सश्राप्त तेल को २से ४ 


जैसे हिन्दी मे आजकल घर का वैद्य और घरे ४ 
ू घरल दवाइया प्र >> तह 
उपलब्ध है बसी ही अनस्टेण्डडाइज्ड 2 शहर ढर सारी किताबे बाज 
हि काल उर्तिका के तप मे ही यह पुस्तक लेनी चाहिए तथा शोध करने 8 
चाहिए कि कहा तक इसके तथ्य शोध की तराजू पर खरे उत्तरते है । ट्‌ गोध करके देखना 
ए्‌ 


र्‌ कर्ण + रे लै कप श् 

हर की रत इसे लैग्रसी (कुप्ठ) चाराक माना है । पर आचार्य प्रियन्न ने 

घण्टू मे इसे कुप्ठहारिणी तो लिखा है पर इसका अनुवाद चमेरोगो को दूर करते हि हे 23405 
वाली वबतलाया है। 


स्थिनि भी यही है क्योकि यह अभी 
हैं वपाकि यह अभी तक मण्डकपर्णी (से 
हुई चमं रोगो पर हे ओर कि (सेंटेलाएशियाटिका) की तरह लैप्रसी 
इसका स्थातिक प्रयोग कर देखना भी अभी शेप है हैं लेप्रसीहर सिद्ध नही 


-्चुवीरप्रसाद त्रिवेंदी | 


घ 
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शारीराज्जासने व्याधिमानिसो नाच सशय | 

मानसाज्जायते वापि शारीर इति निश्चय ॥ 
+-महा० शान्ति० १६/ 
शरीर और मन का परच्पर गाढ एवं प्रभावी 
सम्बन्ध होता है जिसे भगवान्‌ चर ने उस प्रकार 
व्यक्त किया है-- शरीर ह्पि सत््वमनुविधीयते, 
सत्वञ्च गरीरम ।/ (चरक शा० ४/३६) । आधुनिको 
ने इस मन एवं शरीर के पारस्परिक क्रियाबाद को 
“जला जीता एी 9009 870 ॥0ग0" नाम दिया 
है । जीवन का जाधार मन और शरीर की क्रियात्मक 
शक्ति का नमन्वित रूप है । नोवल पुरस्कार विजेता 
एलर्जी केरेल क्रा कवन है कि “मसार में जितने 
मनुप्य शारीरिक विक्ृतियों से मरते है उससे कही 
अधिक की अकाल मृत्यु मनोविकारों के कारण होती 
है । आयुर्वेदीय वाइमय में मगोवह स्रोतों का वर्णन 
संज्ञावह स्लोत, मनोयुद्धिवह सिरा, चेतनावह ज्लोत, 
चित्तवह ज्नोत, धीवह ज्ञोत इत्यादि अपरपर्याय शब्दो 
द्वारा किया गया है । अनेक मानसिक व्याधियों मे 
मनोवह तथा सन्ञावह स्रोतों की विकृति के लक्षण 
उपलब्ध होते हैं । इत विकृतियों की दूर करने वाले 
द्रव्यी में बहुत से समास्थापन द्रव्य भी है-- सि्या- 
ज्ञान स्थापयतीति सज्ञास्र्थापनमु | जी द्रव्य सज्ञा 
(चेतना) को स्थिर रखने वाजे किया सझानाश (वेहोशी) 
का नाश कर सज्ञा की पुन लाने वाले है सज्ञास्थापन 

कहलाते हैं। इन ऐसे द्रव्यों मे जटदामासी प्रमुख हैं । 


प्रकृतिक वर्गीकरण के अनुसार यह मासीकुल 
(विलिरियनेसी) की वनोपधि है। भावप्रकाशनिधण्टु 
के कर्प्रादिवर्ग मे इसका वर्णन मिलता है। द्वव्यगरुण- 
विज्ञान (प्रि० ब्र०) के सजन्नास्थापन द्रव्यों मे इसका 
वर्णन किया गया है । 


सास---- 
ससकृत---जटामासी (जटायुक्त. मासल कन्द 
वाली), भूतजटा, तपस्विनी (जटायुक्त होने के कारण), 
सुलोमशा (अधिकः रोमो बाली), नलदा (नलग्रन्ध 
 बुददिव्ल्सगन्शिता) ६ न 


हे ] 
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हिन्दी--जटामासी, वालछड, वालछर, कनुचर। 

गुजराती--जटामासी, वालछडा। 

सराठी--जटामासी । 

तामिल--जटामासी । 

तेलगु---जटामासी, जटामासमु । 

कन्मड़--जटामासी, बहुतगध । 

सलयालंस--जटामासी । 

कश्मिरी--भूतिजट्ट, कुकिलपोट । 

नेघाली--हसवा, नसवा, जठामासी । 

भूटानी--पस्पे, जटामासी । 

अरबी--सुबुब्ुनिव, सुबुले हिन्दी । 

फारसी--नारदे हिन्दी । 

अग्रेजी--स्पाइकनाडे ($छाप्थ्राक्रात) 

लेटिन--ता्डोस्टैकिस जठटामासी (]९०:008६- 
0०॥98 उर्ाकिप भाड़) । । 


प्राप्ति स्थान--यह ठडे जलवायु मे उत्पन्त होती 
है-- शीतस्थलेपु जायते ।” सुतरा यह हिमालय की 
प्रसिद्ध औपधि है। उत्तराखण्ड (हिमालय) मे यह 
३००० मीटर की ऊचाई से लेकर ३८०० मीटर की 
ऊचाई तक पहाडी ढलानो पर प्राय ताली, किनको- 
लियारवाल परवालीकाटा, केदारनाथ, तृगनाथ आदि 
स्थननों पर सुलभ है। सिक्किम, भूटान, नेपाल, 
कुमाऊ आदि स्थानों पर यह पाई जाती है। कश्मीर 
में भी. यह उत्पन्त होती है । 

रासायनिक सघटन--मुल मे मुख्य सत्व के रूप 
में पीताभ हरित, उडनशील, कर्परगन्धी २ प्रतिशत 
तैल होता है जो जल से हलका, हवा मे जमने वाला 
कटु-तिक्त होता है । इसके अतिरिक्त जटामासिक और - 
जटामासोन नामक कार्यकारी तत्व पाये जाते है । 


वानस्पतिक परिचय--यह सरल वहुवर्षायु क्षूप 
है । इसका काण्ड ४७-२४ इञ्च लम्बा होता है । मूलीय 
पत्र॒-६-८ इज््च लम्बे और एक इज्च चोडे होते हैं जो 
पत्रवुन्त की ओर सकुचित रहते हैं जिन पर अनुलम्ब 
नाडिया होती हैं । काण्डीय पत्र-१-२ जोडे होते हैं जो 
१-३ इज्च लम्बे, अवृन्त, आयताकार या उपलद्वा- 
शहर होते हैं / पुप्प सुण्डक-९-टे णा ४ सिल पर हतेरू 


था जुट ७ + 
हि 


&2 
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गुलाबी या नीले फूलों के गरुच्छे होते हैं। फल-छोटे 
(१/६ इज्च लम्बे) गोल, उरध्वंगामी श्वेत रोमो से 
आवृत होते है तथा जिन पर अडाकार, तीक्ष्णाग्र, 
दन्तुर वहिदंल लगे होते हैं । मुल-काप्ठीय, लम्बे, दृढ, 
गहरे भूरे और शीर्ण पत्रव॒न्ती के रक्तिम भूरे सूच 
गुच्छो से आच्छादित रहते हैं । 

परीक्षा-- 

ससूक्ष्मकेशरा स्निग्धा मासी पिद्धजटाकृति- । 


जटामासी का वाजार में मिलने वाला द्रव्य 
जटामासी के काण्ड का परिवर्तित मूल है । यह लम्बा 
शिफाकृति, भूसर वर्ण एवं रोमावृत होता है। काण्ड 
में पुष्पदण्ड भी पाये जाते हैं। आभ्यन्तर रचना मे 
यह सूपिर नलिकाकार प्रतीत होता है। यह वर्ण में 
ईपतू पादु वर्ण होता है । इस पर थोटी-थोडी दूर पर 
चक्राकार आवर्त दिखाई पडते हैं । जो पत्र वृन्तावरण 
के चिन्हावशेप के प्रतिरूप हैं। इस प्रकार इसमे छोटे- 
छोटे पर्व बनते गये है। पत्रव॒ुन्त विशेष लगे रहने से 
यह स्थूल होता जाता है । जैसे-जैसे यह आग्रे-आगे 
बढता है आगे को पतला बनता जाता है। इसके 
चारी तरफ घने रोमावरण लगे होते हैं | ये लोम घने 
मोटे केम के आकार के होते हैं। रोम मृदु रुक्ष व वहु 
सग्या में होते हैं । 
काण्ड पर से लोमाकृति रचना को प्रथक्‌ करने पर 
इसका काण्ड मिलता है जो कि क्रमश प्रारम्भ से आगे 
को पतला होता है । ऊपर काण्ड पर पत्रावशेप के चिह्न 
पाये जाते हैं | व्यतस्तच्छेद लेने पर ऊपर पीला आव- 
रण मिलता है उसके वाद कुछ मज्ज भाग होता है। 
आगे को सुपिरता रहती है। इसका प्राकृत वर्ण पीत 
घूम्राश्न होता है । भग्न करने पर पीताभ दिखाई 
पदता है । +-क्रियात्मक औपधि परिचय विज्ञान । 
भेद--आयुर्वेद साहित्य मे तीन प्रकार की मासी 
का वर्णन मिलता है । बहुत से विद्वानु इन दो मासियो 
को जटामासी का ही भेद मानते हैं और बहुत से 
पृथक । ये तीनो मासिया हैं--१ जटामासी-यह 
मासी के चाम प्रसिद्ध हैं । २. गर्धमासी और २ आकाश- 
खपती ।] शाह# परी, मन्शवाजी और आाक,आ7ग, री झ। 


पृथक-पुथक उल्लेख मिलने से तीनो को मासी का 
पर्याय मानना उपयुक्त नही ठहरता है। सुतरा ये तीनो 
द्रव्य भिन्‍त-भिन्‍त हैं | जटामासी का वर्णत किया गया 
है । शेष दोनो का किचित्‌ वर्णन यहा किया जा 
रहा है-- 
गन्धसांसी-- 

संस्कृत नाम--गन्धमासी, केशी, भूतकेशी । 

हिन्दो ताम--भूतकेशी । 

लेटिन नाम--$०ाय्रएाा ए2शा०६एप | 

वानस्पतिक स्वरूप--यह सुगन्धित २ से ३ फुट 
तक लम्बी क्षूप जाति की वनोपधि है। काण्ड सीधा 
रोमश एवं भगरुर होता है। पत्र आद्यन्त कटे हुये 
वारीक गाजर के पत्र के समान होते हैं । पुष्प श्वेत 
वर्ण के गुच्छो मे शाखा एवं प्रशाखाओ के अग्नभाग पर 
खिलते है । वीज बारीक चपटे सोया बीज समान होते 
है। मूल उग्र सुगन्धित एवं भूमिगत काण्ड रोमश 
होता है । मूल ६ इज्च से लेकर एक फुट तक होता है। 

पुष्पााल--जुलाई, अगस्त । 

फल काल--पुष्पकाल के बाद । 

प्रयोज्याद्र---भूमिगत काण्ड । 

उत्पत्ति स्थान--उत्तराखण्ड हिमालय, यह क्षूप 
२,४०० मीटर की ऊचाई से लेकर ३,६०० मीटर की 


ऊचाई तक मंदानी घासो की ढलान पर प्राय पवाली 
काठा, ग्गोत्री, केदारनाथ, जमनोत्री, मदमहेश्वर, 
तृगनाथ एव हिमाचल भ्रदेश के उहल घाटी, बड़ा 
भगाल, पलाचक एवं प्वती घाटी (कुल्लू वनखण्ड) 
तीसारेंज (चम्बा वनखण्ड) आदि स्थानों पर सुलभ है| 


उपयोग--तिक्त, शीतल, कफनाशक, रक्तपित्त को 


मिटाने वाली और विप, भूतबाघा और ज्वर मे लाभ 
पहुचाने वाली है। यह भी सौन्दर्यवर्धक है। इसकी 


क्रिया मज्जातन्तुओ पर विशेष होती है। भूतवाधा 
निवारणार्थ इसका धूपन एवं नस्य के रूप में प्रयोग 
किया जाता है । 

आकाशमांसी-- 


सत्कृत तध्-अकाशमासी, मुरामांसी ६ 
हिन्दोँ तह ->शाक्राश्वादी 4 
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जटामांसी [्ावम्णगदाप्रड 7द्वाद्ाधाओं | 
बिभिन्‍न सास : स०-जटामासी, हिं०, म०, गुज०-जटामासी, लैटिन-नार्डीस्टैकिस जठामासी । 
प्राप्ति स्थान : सिक्किम, भूठान, नेपाल, कश्मीर, कुमाऊ आदि | 
“ $ उपयोगी अड्भः : मूल । दोषशसन-त्रिदोषहर । 
उपयोग : योपापस्मार, उच्चरक्तदाब, अनिद्रा, उन्‍्माद आदि । ॥ 
प्रमुख योग : मांस्यादि क्दाय, मास्यादि शाकर, सास्यादि चल आदि । 
>> कक ककककशीशीक 2 मक क कक जे पक अमल कब कलो कं कल | २० धर न 2 ॥. मम प्र रे कक कम लक के फफीक - 
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लेटिन साम--$8०।ी॥प्ा॥ नशापरा०एएाा ] 


वानस्पतिक स्वकृूप--यह्‌ सुगन्धित २ से ३ फूट 
तक लम्बी क्षुप जाति वनौपधि है। काण्ड सीधा 
शाखा प्रशाखाओ से युक्त होता है। पत्र अवृन्त सोफ 
पत्र के समान होते है । भूमिगत काण्ड रोमश एवं मूल 
उग्र सुगन्धित होते है । पुष्पकाल-जुलाई-अगस्त । 
प्रयोज्याज़--मूल, पचाग 4 
उत्पत्ति स्थान-उत्तराखण्ड हिमालय में यह क्षुप 
२७०० मीटर की ऊचाई से लेकर ३,८०० मीटर की 
ऊचाई तक प्राय किनकोलियारवाद (मिलगना घाटी) 
केदारनाथ, तुद्नाथ, गगोत्री जादि स्थानों पर 
सुलभ है । 
>-वद्य श्री मायाराम उनियाल 
(स० आयुर्वेद अप्रैल ७२) । 
उपयोग--यह शीतल, शोथ को मिटाने वाली 
और सीन्दर्यवद्धक है । यह्‌ वातनाणक' तथा भूतवाधा, 
रक्तपित्त, मसूरिका, नाडीव्रण कौर विस्फोट रोग मे 
लाभदायक है । 
जटामासी का एक विदेश में विशेष प्रचलित भेद 
५३]९४०७॥० 0#07॥98 है । जो भारत मे भी उत्तरी 
कश्मीर के सोनामुर्ग नामक स्थान में ब से ४ हजार 
फीट की ऊचाई पर तथा सिन्ध, वर्मा व सीलोन मे 
पाया जाता हे । इसे सुगन्धवाला, मुश्कवाला कहते 
हैं । यह तगर का ही एक प्रकार है। जिसका तगर 
के प्रकरण में वर्णन किया जायेगा। इस' मुश्कवाला 
और जटामासी को ही कई व्यक्ति विल्‍लीलोटन कहते 
हैं। वस्तुत बिललीलोटन भिन्‍न है । यह बादरजबूया 
है जिसका लेंटिन नाम मेलिसा आफिसनेलिस है । यह 
तुलसी कुल (],9४592०) की वनौपधि है । 
जदामसांसी के रस गुणादि 
रस--तिक्त, कषाय, मधुर 
+ +- + 
(कट, तिक्त, कपाय-भाव*, मधुर, कषाय-घन्ब० ) 
गुण--लघुू, स्निरध- तीक्षण । 
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हु हे 


वीर्य--शीत । 

विपाक--कदु । 

प्रभाव--भूतघ्न (मानसदोपहर), मेध्य । 

दोपकर्म--ब्रिदोपहर, विशेषत पिच्तकफ शामक 
यह स्निरध होने से बात का, शीत थ॑ लिक्त, कापाय, 
मधुर होने से पित्त का एबं तिक्त कपाय होने से 
कफ का शमन करती है । 

प्रयोज्य अद्भू---रोमशमूल, काण्ट, तैल । 

सात्रा--२-७ ग्राम । 

गुणप्रकाशक संज्ञा--नलदा । 

हानिप्रद--समुचित मात्रा मे सेवन करने से यह 
पाचन-सस्थान, नाडी-सस्थान और मृत्रवह-सस्मान 
आदि पर उत्तम प्रभाव करती है किन्तु अधिक मात्रा 
में सेवन करने पर विप प्रभाव प्रकट करती है। इसकी 
अधिक मात्रा से वमन, विरेचन होते है । पेट भे 
असह्ाय शूत होता है और व॒क्‍को में क्षोभ उत्पन्न होता 
है । इसकी अधिक मात्रा विशेषत. वृषको को अधिक 
हानि पहुचाती है । 

उपचार--विप प्रभाव को समाप्त करने के लिये 
निम्ताडिित उपाय करने चाहिये । 

१ विप प्रभाव के लक्षण उत्पन्न होने से पर्व 
मालूम होते ही आमाशय की शुद्धि एव रेचक ओऔपधि 
को उपयोग मे लाना चाहिए । 

२ शुद्ध, ताजी हवा का सेवन करना चाहिए । 

३ हृदय को उत्तेजना देने के लिये कुपीलु व स्वर्ण 
के योगो का सेवन आवश्यक है । 

४ इसके दरपंनाशक (हानि निवारक) द्रव्य-यथा- 
वशलोचन, कतीरा किवा गुलरोगन हैं । इन्हें उप- 
योग मे लाना चाहिए। ह 

प्रतिनिधि--तेजपात । 
गुण-धर्म विवेचन-... 

सुरभिस्तु जटामासी कपाना कटुशीतला ॥.- 

कफहर भूतदाहघ्नी पितष्नी मोदकान्तिकृतु ॥ 

८ “-राा० नि० ! 


ब 
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मांसी तिक्ता कषाया च.मेध्या कान्तिवलप्रदा । 
स्‍्वाद्दी हिमा त्रिदोषास्रदाहविसपंकुष्ठनुत ।। 
रे -+भा० प्र० नि० | 
जटामासी तु तुवरा शीतला कान्तिकारिका । 
बल्वा कटवी स्वादुतिक्ता कफान्तर्दाहपित्तहा ॥। 
विसप॑ | इुष्ठत्वादीपभूतवाधाज्व रापहा । 
दाह तिदोध वात च रक्तरोष विप हरेतु ॥ 
हर -+नि० स० ! 
मासी मेध्या तु तिक्ता स्थादनुप्णा वर्णकारिणी । 
5 रक्तवातहरी , निद्रा जननी कुष्ठहारिणी ॥। 
>-प्रि० नि०। 
सासी शीता कपाया चूतिमतिवलदा 
दोष॒विसपं कुष्ठे। --सि० भे० म० मा०। 
तपस्विनी तिक्तकपायका हि 
।, वीयें च शीता कटुका विपाके । 
- त्रिदोषकुष्ठोदरशूल हन्त्री । 
सेध्या च वृष्या वलवद्धविनी व । 
भाघुनिक आयुर्वेद जगतु के वादरायण श्री यादव 
जी महाराज का अनुभव है कि यदि रक्ताभिसरण 
' ठीक न हो तो ऐसी स्थिति में इसका उपयोग अंतीव 
लाभप्रद है । हृदय की अनियमितता के कारण उत्पन्न 
' दृदुद्रव (हृदय का अधिक घडकना) में यह उपयोगी 
है। बिल्ली मे विद्युत द्वारा केन्द्र कौ उत्तेजित करके 
उत्पन्त की गई हृदगति की अनियमितता पर इसके 
क्षाराभ का अध्ययन किया गया, यह इस अनिय- 
'मतता को रोकने में समर्थ है. (वा० अनु० दशिका) । 
रक्तचाप (ब्लडप्रेशर) पर, इसके सत्व का प्रभावशाली 
प्रयोग रोगियों पर उपादेय सिद्ध हुआ है । तुलनात्मक 
अध्ययन की हष्टि से अन्य कतिपय द्वव्यों की अपेक्षा। 


एः 


गे 


$ जअ ॥| 
जटामासी और ,शखपुष्पी का रक्तचाप मे अधिक 


प्रभाव देखा गया है । एतावता यह कहा जा सकता 
हैं कि जटामासी वनौषधि हृदय चेतना स्थान से सम्ब- 
न्धत सवंबिध रोगो पर विजय प्राप्त कर तीनो दोपो 
को साम्यावस्था प्रदान करने में सर्देव समर्थ रहती है । 
| 
_ सहर्स्नोकुरणाखाग्र फलपल्‍लव शालिन । 
मस्य ससपखूक्षस्थ मनो मूलमिति स्थितम्‌ ॥। 


दश इन्द्रिया, प्राण, मन बुद्धि से सगठित सूक्ष्म 
शरीर ही स्थूल शरीर का नियन्ता किवा भ्रवर्तंक है । 
इस सूक्ष्म शरीर में भी मन का विशिष्ट स्थान होने से , 
इसे मूल कहा गया है । इस मन के सम्पूर्ण व्यापारो 
का सम्बन्ध शरीर से है और यह शरीर त्रिदोपमय है 


' सुतरा मन के व्यापारों मे भी त्रिदोष की कामुकता 


सिद्ध होती है। भगवात््‌ चरक के वातकलाकलीय 
नामक अध्याय मे मन का नियन्ता और प्रणेता वासु 
को कहा है । इसके अतिरिक्त पित्त और कफ का भी 
सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है । इनमे भी विशेष रूपेण 
प्राण, उदान और व्याव वामक वायु का, साधक, 
आलोचक नामक पित्त का एव अवलम्बक तर्पक नामक 
कफ का सम्त्रन्ध मन से अधिक है । जद्ामासी त्रिदोष- 
हर द्वोने से शारीरिक व्याधियों के साथ मानसिक 
व्याधियो में भी उपयोगी सिद्ध हुई है । सवंविध मानस 
रोगोपचार मे इसकी उपादेयता होते हुए भी यह 
विशेषरूपेण सज्ञानाश लक्षण युक्त रोगों में अधिक 
प्रभावी है । यह कहना अधिक उपयोगी होगा 
कि यह मानस रोगो की श्रमुख औषधि हे। अप* 
स्मार, अपतनन्‍्त्रक, मृच्छा आदि रोगों मे जिनमे 
भूतावेश समान चेणष्ठा होती हैं यह भूतष्न, रक्षोघ्न, 
सज्ञास्थापन होने से लाभप्रद सिद्ध हुई है । जामनगर 
के एक स्तातक ने जटामासी का मानसरोगों मे 
विशेषत अपस्मार में प्रयोग का अध्ययन किया । 
प्रथम सप्ताह में इससे दोरे कम होते है । दसरे सप्ताह 
में दोरो के साथ शिरोवेदना कम होती है और तीसरे- 
चोथे सप्ताह में पूर्ण आराम हो जाता है। एतावता 
यह कहा जा सकता है कि क्षुव्ध हुए मनोवहस्नोतस 
को शान्त् करने वाली औपधियो में इसकी प्रधानता है । 

वाह्य परिस्थितियों से शअग्रभावित, अत्यन्त 
सूक्ष्म, प्रगाढ़ तथा शास्त्रज्ञान को धारण करने वाली 
बुद्धि मेघा कही जाती है--मेघा सर्वतोब्व्याहता सुक्ष्म- 
तया प्रगाढ़ा बुद्धि श्रुतधारिणी (डल्हण) । इस मेधा 
के लिए हितकारी द्रव्यों को मेध्य कहा जाता है मेघ्य 
ओपषधिया वस्तुत मस्तिप्क किवा नाडी-सस्थान वल्य 
कही जा सकती है। महूपि सुश्नुत ते शारीरस्थान 
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अध्याय दश में दृध पीने वाले (क्षीराहाराय) वालक के 
लिए जो धृत कहा है उसमे गौर सपंप वचा, कुष्ठ , 
ब्राह्मी आदि के साथ जटामासी की भी योजना की है 
और इस घृत की प्रशस्ति मे कहा गया है कि--- 
तेनारोग्य वलमेधायूपषि शिशोर्भवन्ति। 


इस प्रकार भेध्य होने से यह स्मृत्तिहास आदि 
मस्तिष्क दौवेल्य जनित लक्षणों में उपयोगी है। 
सज्ञास्थापन, मेघध्य, वल्य के अतिरिक्त यह उत्तम 
बेदता स्थापन भी हूँ। घन्वन्तरि मासिक के अप्रेल 
७६ के अद्ू में विद्ृदरेण्य श्री कनकप्रसाद व्यास 
आयुर्वेद बृहस्पति का एक महत्वपूर्ण लेख 'वेदना 
शामक की खोज मे विशिष्ट अध्ययन” प्रकाशित हुआ 
है । इस लेख मे आपने जढामासी घन के प्रयोग का 
उल्लेख करते हुए कहा है कि “मगह घन आमवातिक 
शुल, गर्भाणथिक शुल, तनावपूर्ण मनन स्थिति, अरति, 
अनिद्रा, आमवातिक ज्वर और अन्लद्गरव शुल का 
उल्लेखनीय रूप से शमन करता है।” शिर-शुल की 
यह प्रसिद्ध औपधि है। इस तिमित्त इसका बाह्य 
प्रयोग भी किया जाता है--- 
हरेणूनतशेलियमुस्त लागुरुदा रुभि । 
मासी रास्नो रवृकेश्व कोष्णोलिप कफातिनुत्‌ ।। 
यो ० र्6 
यह निद्राजनव होने से अनिद्रा मे भी अच्छा कार्य 
करती है । साराशत्त यह मनोदोषध्न होने से मन्तो- 
वहलोतो विकार को दूर कर स्थायी लाभ प्रदान 
करती है । इस निमित्त श्री जे० के० ओभोझा नागा 
द्वारा किया गया परीक्षण ध्यान देने योग्य है--- इसका 
प्रयोग मानसिक रोग जैसे-अपस्मार, मू््छा, उन्माद 
एव कम्प से पीडित पर रोगियों मे किया गया । यह्‌ 
न्यूनतम मात्रा में उत्तेजक तथा अधिक मात्रा मे अब- 
सादक है इसमे कोई विर्षेत्ता परिणाम नही दिखलाई 
दिया । धृति, स्मृति, निद्रा, भ्रम मूर््छा आदि के 
विकारों मे यह लाभ करती है (वा० अनु ० दर्शिका)!। 
दीपन, पाचन और अनुलोमन होने से यह अग्नि- 
माच, आनाह, उदरशूल और आमाशय शोथ आदि 
रोगो में लाभप्रद है। पित्तत्तारक होने से यकुच्छोथ 


और कामला को भी नष्ट करती है। पित्तासयणजन्य 
अजीर्ण या मानसिक कारणी से उत्पन्त छदि में इसका 
उपयोग हितावह है । पित्तजन्य छदि में इसकी उप 
देयता व्यक्त की गई है-- 
कल्क तथा चन्दन सेव्यमासी-- 
द्राक्षोत्रमावालकर्ग रिकाणामृ 
शीताम्बुना (पं त्तिक छदिरोगे) ॥। 
| “>चरक चिं० २०३२ 
यह तिक्त होने से कफनि सारक है घुतरा यह 
कास-शवास में लाभप्रद है। इस निरमित्त इसका पानक 
या ववाथ हितकारी है । आशुकवि प० श्री हरि शास्त्री 
जी ने भी इसे एलेप्म व्याधियो मे उपयोगी कहा है-- 
वामे ! बहुना कफ जामयाना 
विनाशनायास्ति विघानमेततू । 
विघाय सत्पानरस जराया: 
सजीवनी तेन सहोपसेव्या ।॥। 
““संजी० साआज्यम्रु 
शर्बत जूफा (सि० यो० स०) में भी इसकी योजना 
की गई है । इसके अतिरिक्त यह धूम्रपान के प्रयोगों 
में भी उपयोग में लाई जाती है । इस धूम्रपान से 
कफ का ति सरण होकर श्वास-कास के रोगी को 
लाभ मिलता हैं । चरकंसहिता के चि० स्थान 
अध्याय १६ में वर्णित “हरिद्वादि घुम्नवतति” '“मन.- 
शिलादि धूम्र” आदि धूमत्रयोगो मे इसका मिश्रण 
किया गया है । 
यह बुक्‍कों को उत्तेजित करती है जिससे सूत्र 
अधिक निकलता है अत. यह मृत्रकच्छ एब बस्तिशोथ 
में लाभश्रद है । इसके अतिरिक्त वाजीकरण' होने से 
क्लेब्य में और गातंवजनन होने से रज. छूच्छुता व 
गर्भाशय शोथ में भी यह उपयोगी है । रज ऋूच्छता 
जन्य अपतन्त्रक (हिस्टेरिया) में यह विशेष लाभप्रद 
है । काम शास्त्रो में शिश्व को स्थूल बनाने वाले 
प्रयोगो के अन्तर्गत भी इसका वर्णव मिलता है--- 
अश्वगन्धा च कुष्ठ च मांसीशावरकन्दकम । 


एतदुद्?कतित शेफ स्थूलीभवत्ति शाश्वतम्‌ ॥। 
“ऊँचि० 3० १११६ 


पे 


यह कुष्टघ्न होने से. विभिन्‍त , चर्म रोगो में एव 
बिसष आदि मे प्रयुक्त होती है। एक कुष्ठनाशक 
लेप है-- 
मासी भरित्रं लवण रजती सुधा गृहाद्धूम. । 
मंत्र गोपित्तज्च क्षार' पलाश कुष्ठहा लेप ,॥ 
5 -“>चरक चि० ७।८६ 
कण्डहर योग---. ' 
मासी चन्दनसम्पाकर्करझजारिष्ट्सपंपमू । 
यष्टीकुटजदाब्यंन्द हन्ति -कण्ड्मय गण ॥। 
>“>चवे० द० ४०।४हैं 
बिसपहर से प--- 
मासी सर्जरसो लोप्ा मधुक सहरेणुकमु । 
मूर्वा नीलोत्पल पदुच्च शिरीपकुसुमानि च ॥ 
-« एते प्रदेहः कथितों वन्हिवीसपंचाशन ।। 
लजयो० २० 
“ झशोष, शूल एवं दाह मे भी इसका प्रलेप किया 
जाता है ) द्रशशोय पर लेप करने से लाभ होता है। 
बष्य होने से बर्ष विकारों में हितकर है और स्वेदा- 
धिक्‍य व स्वेददीर्ग नध्य को मिटाने . के लिए अवचूर्णन 
के रूप में प्रयुक्त होता है। केशवर्धन होने से इन्द्र- 
लुप्तादि रोगो में भी हितकारी है । इस निमित्त इसका 
लेप एब तल दोनो को ही उपयोग में लाया 
जाता है-- 
मासीबलाकवलयामलक सकृष्ठे 0 
« पुस. प्रलिप्तशिरसो न पतन्ति केशा । 
ल्निरप्रायताश्व कूटिलाकृतयो भवरि 
ते प्रत्युतास्य तरुणालिकूल प्रकाशा' | 
--रा० मा० १॥१० 
दत्त मंजनों मे इसके उपयोग से दन्तशूल, दन्त- 
पूथ एवं मुख दुर्गन्‍्ध का शमन होती है--- 
जटामास्था विदधता रजसा दन्तघरपंणमृ । 
“ भुखे बेशथसौगन्धमुखा: स्युर्गणगशोग्रुणा ॥ 
. --सि० भे० मणि० ४ 
तिक्त होने से यह ज्वरध्न भी है । सन्निपात ज्वरों 
' में विशेषण उपयोगी है । इससे ज्वर शान्त होता है, 
: तोड़ी को शक्ति मिलती है, मस्तिष्क शान्‍्त रहता वे 


बन 
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और दाह आदि उपद्रवों का भी शमन होता है । बल्य 
होने से रोगोत्तर दौबेल्य में भी इसका उपयोग हिता- 
वह हो सकता है | जहा शारीर बल्य भौर मानस बल्य 
ओऔपधियो की आवश्यकता समझी जाय बहा जठा- 
मासी को अवश्य याद करना चाहिए। 

यह भरी ध्यान रहे कि यह विषष्न होने से विद 
शामक प्रयोगो मे इसकी योजना की गई है--- 

मासी कुकुमपत्नत्वग्रजनीनतचन्दने, । 

मन शिला व्या प्रनख सु रसे रम्बुपेषित : ॥। 

पाननस्यथाञजनालेपा, सर्वंशोथ विषापहा, ॥ 

-“चरक० चि० २३।१४० 

सुश्रुतत॒हिता के कल्प स्थान मे व्णित “दृषीर 
विपारि” और “ऋषभ' नामक थोगो में जटामासी 
का उल्लेख मिलता है । 

युनानों सतानुसार--यह दुसरे दर्जे मे गरम और 
रूक्ष है । यह मस्तिष्क, यकृत और आमाशय के लिये 
बलकारी है । यह पीष्टिक, उत्तेजक, भूत्रनिस्सारक, 
ऋतुल्लावनियामक, पेट के अफरे को दुर करने वाली, 
अग्निवर्धक और विरेचक है । यह आयो की ज्योति 
बढाती है, बालो को काला करती है। खासी, पुराना 
प्रमेह, सीने के रोग, अतडियो की सृजन और मूत्रा« 
शय व कटि सम्बन्धी रोगो को दुर, करती है। यह 
मुख को सुगन्धित बनाती है । यह हृदय की ब्याकुलता 
को नष्ट करती है। घाव को सुखाती है। शोथ, 
जलोदर, पीलिया, मृगी, गुल्म और आक्षेप रोगो को 
मिटाने मे श्रेष्ठ दवा है । 

आधुनिक मतानुसार---इस वनौषधि मे वेलेरित 
(५४००7) नामक औषधि के सब ग्रुण मौजूद हैं। 
यह आक्षेप तिवारक और उदरशूल में हितकारी है। 
इसका सम्मेलन उन औषधियों के साथ किया जाता 
है जिनका उपयोग वायुनलियो के प्रदाह मे धम्रपान 
करने मे देते हैं। कोमान का कथन है कि इसका उप< 
योग उदरशूल और कोष्ठबद्धता में किया गया उसमें 
यह उपयोगी पाई गई । 

राबठ के अनुसार यह बेहोशी मे आलो पर लगाई 
जा सकती है । कर्नल चौपड़ा के भतानुसार इसका 


छ्ज 
नी 
9९ (थ 


सत्व गुल्म, आक्षेप, हृदय की घडकन और कम्पवात 
-में विशेष रूप से लाभदायक है । 
डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार जटठा- 
मासी भूख बढाने वाली, पराचनक्तिया को ठीक करने 
वाली और विवन्ध को दूर करने वाली है। इसको 
खाने से पेट मे कुछ गरमी मालूम होती हैँ । सेवन से 
उद्गार आती है, स्वद आता है, मूत्र बढ़ता हैं और 
वाडी सुधर जाती हू। उचित मात्रा म इसको 
अधिक दिनो तक लने से मन माच्त होता है । काम 
करने मे मन लगता है और नाडी की गति व्यवस्थित 
रहती है । 
मस्तिष्क और मज्जा तच्तुओ के रोगों पर यह 
घहुत भच्छा लाभ पहुचाती हैँं। अतिशय मानसिक 
परिश्रम के कारण अथवा अन्य किसी कारण से यदि 
मन क्लान्त हो तो थकावट महसूस होती और नाडी 
तेज चलन लगती है ऐसी स्थिति मे जटठामासी के देने 
से नाडी सुव्यवस्थित होकर मन शान्‍्त होता है। 
किसी भी प्रकार का मानसिर्क आघात लगने से अथवा 
अत्यधिक मानसिक परिश्रम के कारण उत्पन्न चित्त- 
अ्रम मे. जटामासी बहुत शीघ्रता से प्रभाव करती हैँ। 
ऐसे रोगो में हीग, कस्तुरी आदि औपाधयो की अपेक्षा 
जटामासी की क्रिया अधिक शीघ्र, अधिक सुनिश्चित 


भीर अधिक उत्तम होती है । भूत और ग्रंत की बाधा * 


मेथी यह ज्ाही और बचा के साथ लाभ पहुचाती है । 
रक्ताभिसरण क्रिया की खराबी में भ्षी जटामासी 
बहुत उत्तम औऑपधि हैँ। मस्तिप्क में रक्ताभिसरण 
क्रिया की अधिकता से रक्त भरा हुआ सा दीखने 
लगता है और उतच्माद (पागलपन) के लक्षण दिखाई 
देन लगते है । ऐसी स्थिति में इसे देने से प्रत्यक्ष लाभ 
दिखाई देता है । इसी प्रकार रक्ताभिस रण की कमी से 
जब चक्‍कर आना, मू््छा, जाखो के आगे अच्धेरा 
बाना इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते है तब जठामासी 
को देने से रक्ताभिसरण की गति सुधर कर ये सब 
लक्षण मिट जाते है । चुतरा यह औौपधि रक्ताभिसर 
की अधिकता एव न्यूनता दोनो को मिटा कर सुव्य- 
चंस्यित कर देती है । हृदय की शिथिलता, हृदय की 
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घडकन व हृदय रोग के कारण पेट में वायु का सचव 
हो जाता है । ऐसी स्थिति मे जदामात्ती का रक्ता- 
भिसरण पर होने वाला यह प्रभाव विशेषत, हृदय 
पर, रक्तवाहिनियो पर, मज्जातन्तुओ पर और 
रक्ताभिसरण क कंन्द्र स्थान पर होता ह्‌ । इसके सेवन 
से रक्तताहिनियो का सकोच होता है जिससे रक्तपित्त, 
विसप॑ और अन्य रक्तत्नाव मे यह लाभदायक हुई है। 

वालको के उदरशूल और पेट फूलचे पर भोर 
सुशिक्षित व नाजुक स्न्रियों को होने वाले सुक्ष्म उदर- 
शूल पर तथा पाचन क्रिया के रोगो पर जटामासी 
को नौसादर और दूसरे सुगन्धित द्रव्यों के साथ देने से 
पित्त का सचालन व्यवस्थित हो जाता है और पाचन- 
प्रणाली सुधर जाती है । 

ज्वर मे अथवा शोथज्वर में जब ब्रिदोष छुपित 
हो जाते हैं और सन्निपात के लक्षण प्रकट होन लगे, 
ऐसे समय में जदामासी मन्त्रशक्ति की तरह काम करती 
है । इससे कफ छूटने लगता हू, दाह कम होता है 
बोर सुजन उतरन लगती हैँ । ; 

चमं रोगो मे भी यह लाभप्रद है। विसपं, कृष्ठ, 
आदि रोगो म इसके वाह्माभ्यन्तर प्रयोग स॒ रोग दुर 
होकर त्वचा की कान्ति सुधरती है । कष्टप्रद मासिक- 
धर्म मे जटामासी को देने से कष्ट की कमी होकर 
मासिकघमं शुद्ध होने लगता हैं । स्त्रियों का मासिक- 
धर्म बन्द होने के समय या बन्द होने के पश्चात्‌ जो 
उपद्रव होते है, उन्हे दूर करने में जटामासी वहुल 
उपयोगी है । जब पेशाब मे शक्कर या एलब्यूमन 
आने लगे तो जटामासी को देने से लाभ होता है । 

बनी ० चन्द्रो० ॥ 
सामान्य प्रयोग 
बाह्य प्रयोग-- 

१. अर्श--जटामासी और हरिद्रा को, मिला 
पीसकर अशकुरों पर लेप करने से वेदना का शमन 
होकर अर्शाकुर मुरझाने लगते हैं । 

२. त्वगृूदोष--त्वचा पर चन्दन की भाति प्रलेष 
करें। इससे त्वचा की रूक्षता, व्यग, दाह आदि नष्ट 
होकर त्वचा कोमल होती है।......' 


है 
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३. बणशोथ--जटामासी के चूर्ण का लेप करने 
के शोव, ओर वेदना का शमन होता है। 

४. शिरःशल--लक्षट पर इसका लेप करने से 
अर.शूल मिटता है । । 

पू. हृदयरोग--हृदय के स्थान पर जटामासी 
का लेप करने से हृदुद्ृव (दिल का अधिक घडकना) 
मिट्वा है । ग 

६. तासास्रावाधिक्य--जिस व्यक्ति की किवा 
बच्चे की नासिका से स्नाव होता रहता हो उसे-जटा- 
मांसी चूर्ण का नतस्य लेना चाहिये । 

७. मृर्च्छा--मुच्छित रोगी के नेश्रो पर जटामासी 
के चूर्ण का पतला लेप करने से रोगी को होश आ 
बाता है | 

८० पित्तज्वर--जटामासी चूर्ण का कल्क बना- 
कर शरीर पर लेप करने से पित्तज्वरजन्य दाह का 
शमन होता है । ह हि 

रे. स्वेदाधिक्य--जटामांसी का सूक्ष्म चूंणं कर 
इसका अवधूलन करने से स्वेद कम आने लगता है । 

१०. विस्फोट--इसके लेप से विस्फोट में भी 
दाह और शूल का नाग होता है। - 

' ११. ब्रण--फोडे-फुन्सियो पर इसके चूर्ण का लेप 
करने से दाह दूर होकर वे ठीक होने लगते हैं । 

१३. दन्तरोग--जटामासी का सूक्ष्म चूर्ण बना- 
कर इसका कुछ दिनो तक मजन करने से मसूढो का 
फूलना, मसूढो से पूथ आना, दातों में दर्द होना और 
सुख की देगंन्ध आदि नष्ट होकर दात स्वच्छ होते हैं । 


, हे. प्रेतिश्याय--विशेषत जीणं॑ प्रतिश्याय में 


नस्य हेतु उस्तेखद्दूप एवं इसके चूर्ण को उपयोग मे 
बाना शाहिंये । 

१४. शिश्नस्थूलीकरण हेतु--(क) जठामासी, 
कूठ, असगन्ध, वाराहीकन्द को पानी मे पीसकर लेप 
करें। '' ः 


(स्व) जटामासी, कूठे, वच और सरसो को जल मे 
पीसकर लेप करें । न्‍ 

१५५ अपस्मार--जदंमोसी का नस्य लाभ- 
बरडब | ४ - है 


७७ 


आभ्यन्तरीय प्रयोग-- 


१. योषापस्मार--(क) जटामासी चूर्ण को मधु ' 


के साथ सेवन करे । 


(ख) जटामासी, तुलसीपन्च और शखपुष्पी के 


क्वाथ का सेवन हितावह है । ह 


(ग) जटामासी, और अश्वगन्धा के चूर्ण को सेवन 


करना भी हितकारी है। ., ४ 


' (घ) जटामासी ई ग्राम, बचा चूर्ण 4 ग्राम के 


चूर्ण को मधु के साथ सेवन करना लाभग्रद है । 
(ड) जटामासी वचा और ब्राह्मी 'के चर्ण 


3 


गोघृत के साथ सेवन करे । । । 


को 


(च) जठामासी, और पिप्पलीमूल का क्वाध वना- 


कर सेवन करें। 


रर 
(छ) जटामासी, वचा और काले नमर्क का चूर्ण 
वनाकर सेवन करे । ! 


(ज) जटामासी, अश्वत्यमुलत्वक्‌, अश्वगन्धा और: 


तुलसीपत्र (नवीन) के, क्वाथ मे मधु मिलाकर कुछ दिन 
(स्यूनतम ,भ्या रह दिन) सेवन करे । 

२* कष्टार्तंव--जटामासी और पाषाणभेद , के 
चूर्ण को उष्ण जल से सेवन करे । 

।. _३* मक्‍्केलशुल--जटामासी, भार्गी और पिप्पली/ 

मूल का क्वाथ बनाकर सेवन करे। 

8. श्वेतप्रदर--जटामासी चूण को अशोक और 
बला के क्वाथ से सेवन करे । 

#* उन्माद--(क) जटामासी, शतावरी चूर्ण को, 
ब्राह्मी स्व॒सस के साथ सेवन करें । का 

(ख) जटामासी, वचा और ब्राह्मी के चूर्ण को मधु 
के साथ सेवन करे । है हे 

६. अनिद्रा-- (क) जटामासी, खुरासानी अज- 
वाइन भौर भ्रृद्ध 
सेवन करें। 


् 


(ख) जटामासी, ब्राह्मी, शखपुष्पी के चर्ण को ईूँध , 


के- साथ सेवन करना भी लाभप्रद है । कह 

७. हृदयरोग-- (क) जदामासी, , भर्जुनछाल, | 
वला, रोहितक की छाल का क्वाथ हृदयसेगो मे विशे- 
पफः छुदूदव में ल्भमद है १ जग 


(५ 


डी 


राज चूर्ण को भंस के दूध के साथ... 
(| 


का 


कक 


४२ 
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(ख) जटामासीफाण्ट का ४-५ घण्टो के अन्तर से 
पान कराना भी लाभप्रद है । 

८. उच्च रक्‍्तदाब--(क) जटामासी का फाण्द 
बनाकर पीवें । 

(सर) जटामामी १० ग्राम, दालचीनी २ ग्राम को 
मधु से २-३ बार यादें । 

(ग) जटामासी, अश्वगन्धा और सर्पगन्धा के चूर्ण 
को नामलकी स्वरस से सेवन करना भी हितकारी है। 

(घ) जदामासी, ड्राह्मी और कुलिजन के चूर्ण को 
मधु के साथ सेबन करें । 

(8) चटामासी, वचा, कूठ भौर शुद्ध कुचिला को 
शीत नलानुपान से सेवन करें। 

(च) जटामासी, खुरासानी अजवाइन, सर्पंगन्धा 
भौर मिश्री बराबर लेकर चूर्ण बनाकर १-१ ग्राम चूर्ण 
को दिन में दो बार धारोप्ण दुग्ध से देने से उच्च रक्त- 
दाब कम होता है | 

ं भर्श--जटामासी, नीलोफर, सुगन्धवाला, 
लालचन्दन, तागकेशर और शकरा के चूर्ण को सेवन 
करें । 

१०, आक्षेप--जटामासी और वला का कक्‍्वाथ 
हितकारी है । 

११. रक्तविकार--(क) जदामासी के शीत- 
कंदाय में मघु मिलाकर सेवन करें ॥ 

(ख) जटामासी २ भाग औौर मजीठ १ भाग लेकर 
बबाथ बनाकर सेवन करें। 

(ग) जटामासी, खदिर, चोपचीनी,- अनन्तमूल 
और बकायन की छाल का अर बनाकर सेवन करें। 

१२. यंक्ष्मा--जटामासी, चन्दन, खस, पर्पट, 
मोभा, कमलपुण्प और सुगन्धवाला का क्वाथ बनाकर 
पान करें। 

१३. तृष्णा--जठामासी, मुस्तक, पर्पट, सौंफ, 
खस भौर चत््तत का क्वाथ सेवन करें। यह ज्वर के 
दाह को भी दूर करता है। 

१४. रक्‍्तातिसार--जट/मासी, अतीस, 
फोंबा, कुरजत्यरू रर रमरक फटे करें 


विल्व, 


£ 


१५. छदि--जटामासी, चन्दन, श्र, द्वारा, 


सेवन करने मे प॑ त्तिक छदि का शमन होगा है । 
१६. आध्मान--इसके चूर्ण गो गरण शल से 
सेवन करें । 
१७. अरिनिमांद--जठामानी, कालाजीरा जौर 
सोठ के चूर्ण को सेवन करें। 
१८. उदरशल--जटामासी, काजानमक, सॉठ 
और हरीतकी चूर्ण सेवन बरे । 
१४. वस्ति शोथ--जटासांसी, हाउबेर, ग्ौश्चक 
ओर शीतलचीनी चूर्ण को गोमृत्र से सेवन करें | 
२०. कास-श्वास--जदामांसी, लॉग, बड़ी इला- 
यची, पिप्यली जौर मिश्री के चूर्ण को भद्यु के साथ 
सेवन करें। 
२१. वलेव्य--(क) जटामासी, ज्करकरा और 
सिता चूर्ण सेवन करें। 
(ख) जठदामासी, जायफल, लोग, सोठ व खिता 
अर्ण को दुग्ध से सेवन करें। 
विविध कल्पनाएं 
१. मांस्थादि क्वाथ--(क) जटामासी १२ भ्राम, 
असगन्ध ३,ग्राम और खुरानानी अजवायन के बीज १॥। 
श्राम इसको जौकुट कर १२० ग्राम जेल में पका, ए८ 
ग्राम जल वाकी रहने पर कपड़े से छावकर दिलाने | 
उपयोग--इस क्वाथ का हिस्टीरिया, जालेप 
और वालको का आक्षेपक-इन रोगों मे भकेले था 
अपतस्त्रकारि वटी, बृहद्‌ वातचिन्तामणि , बाह्मी वटी 
सर्पेंगन्धा योग इनके अनुपान के रूप भे प्रयोग करें | 
““5सि० यो० स०। 
यह क्‍्वाथ मस्तिष्क की धमनी में दक्तावरोध 
( एशाल्ा4ा 57६८:०४। प॥7०॥७०४६ ) में सबसे 
उपयीगी सिद्ध हुआ है । 
“ री विश्वनाथ द्विवेदी वाराणसी | 
(ख) जटामासी ३ ग्राम तथा दशमूल (बेल, 
कूभेर, पाटल, अरनी, अरलू, सरिवन, पिठबन, बडी 
कठेरी » छोटी कठेरी और गोखरू) के प्रत्येक मूल का 
जुर २३-३२ शाम लेरुर एकए करें । उसमें अर रीटर 


कक 


॥$ं 


जल डालकर क्वाथ विधि से अष्टमाश क्वाथ तैयार 
कर लें | इसे किचित्‌ मधु के साथ नित्य दो बार सेवन 
करने से १५ दिनो में सब प्रकार के वात-विकार दूर 
होते हैं । '+अंभि० बू० द० | 
(ग) जठामासी, लाल चन्दन, अमलतास, करज 
की छालें, नीम छाल, सरसो, मुलहठी, कुडाछाल और 
दारुहल्दी समभाग लेकर क्वाय करें। इस क्वाथ के 
पान से कण्ड्, पामा आदि चमेरोगो का नाश 
होता है । -+भा० भे० २० । 
(घ) जठामासी १० भाग, दालचीनी, इलायची 
पन्‍्प भाग, कूठ या पुष्करमूल, लोग, कुलजन, 
श्वेतमिर्न, नागरमोथा, सोठ ६-६ भाग, रोगन- 
बलसा ५ भाग, केशर 9७ भाग और चिरायता १० 
भाग इत सबका अस्टमांश बवाथ सिद्ध करें। इसकी 
मात्रा २५-४० मि० लि० सक सेवन करने से अशक्ति 


, एवं शुक्र की कमजोरी दूर होती है। » |. __, 9 ग्राम तंक मेदरोग, वातशूल (भयकर शुल) उदरशूल 


दराधनेते० वनों विं० । 
२. मांस्यथादि फाध्ट->जुट्ामांसी, , द्राक्षा और 
: रुद्राक्ष के १२ ग्राम, अर्ण को मिट्टी के पात्र से ३० 
मि० लि० खौलते हुये पीनी मे डालंकर ढक कर रख 
दें । कुछ ठण्डा हो जाने पर छान कर पीने से रक्तचाप , 
का नियम न होता है और अच्छी मींद ,आती है । 
--पोडशाछहदय । 
मॉस्प्राडि, शोंतकवाय--जटामासी के १० 
ग्रगम हे (की मि० लि० खौलते हुये पानी में 
डालकर ढाककर रंख दें । प्रात जल छानकर पीने 
से अपस्मार, योपापस्मार, उन्‍्माद, चितश्रम भादि 
मानसिक विकारो, मे लाभ होता है । 
(क्वाथ से इसका तैलाश उड जाता है अत बवाथ 
की अपेक्षाफाण्ट किवा, शीतकषाय अधिक प्रभावी है। 
७. चर्ण--(क) जटामासी, दालचीनी, अगर, 
हब्वेबल्सा-तज, रूमीमस्तऊरी, नेत्रवाला केसर और 
ऐलुआ इन ४ औषधियों को समभाग मिला कपडछन 


अर्ण करें| 
सात्रा--१॥ से ३ श्राम तक दिन में २ बार जल 


के साथ यई राति को ३ ग्राम मंस्‍क देखे १ 
ई+ के रै० हे. ४ 


है 
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उपयोग--यह चूर्ण मस्तिष्कगत (उध्वेजत्रुगत- 
साम दोष) विकार को शमन वा अधोगत करने मे. 
अच्छा उपयोगी है। विशेषकर मस्तिष्क मे [कफ या 
द्रव वृद्धि हो तो उसे प्िघलाफर बाहर निकालता है 
और लीन द्रव को जला डालता है। मस्तिष्क पीडा, 
अर्धावभेदक, अदित, बायटे आना, जिह्ा का लड- 
खडाना आदि पर लाभदायक है । 

इसको उपयोग स्वतन्त्र रूप से अथवा विशेषकर 
हन्ने अयारिज या अन्य शिरो रोगों यथा उन्‍्माद आदि 
रोगो के लिये बनी औषधियो के मिश्रण में आता है । 
जो साम रोगों का शमन भी करता है। 

“+कराबादीन जूकाई । 

(ख) जटामांसी ४७ भाग के साथ दालचीनी, 
कमनाबचीनी, सौंफ, सोठ १-१ भाग तथा शक्कर या 
मिश्री २ भाग लेकर सबका चूर्ण करें। मात्रा २ से 


तत्ा आक्षेपक व्याधियों मे प्रयोजित है । 

(ग) जटामांसी का चूर्ण १ प्राम १२० मि०ग्राम 
कपूर १८० मि० ग्राम, दालचीनी ३०० मिलीग्राम 
इन सब ञ्ीजो का भूर्ण बनाकर भोजन से पहले लेने 
से अपस्मार और गुल्मवायु मे बहुत लाभ पहुचाता 
है । यह इसकी एक मात्रा हे। --चनौ० चन्द्रो० 

५. बटी--(क) जटामासी चूर्ण ४८ ग्राम, भूनी 
हींग २८ ग्राम और लौहभस्म १३ ग्राम मिला जल के 
साथ अच्छी तरह खरल कर २४०-२७० मिलीग्राम 
की गोलिया बना १-२ गोली जठामासी के फाण्ट या 
अरे के साथ या केवल जल के साथ दिन मे २ बार 
२-३ मास तक सेवन करने से मानसिक उदासीनता 
में लाभ होता है। यदि रोगी को मलावरोध हो तो 
आवश्यकतानुसार बादाम सेल, रत्नज्योति तैल या 
अन्य सौम्य रेचन देकर या वस्ति देकर उदरशुद्धि 
करते रहना चाहिए व मानसिक आधात से बचाना 
अाहिए। , “5गा० औ० र० । 

(शव) जटामासी १४ ब्राम, सरपंगन्धा (धवल बरुआ) 
१२ प्राम, ब्राह्मी १५ ग्राम, खुरासानी अजवायन १५ 
आभास / इव सबको कूटकर बारीक चूर्ण कर खो ४ 


आकर पकाह पा कआ#क् का ऋ पकथक रस ८ भर प८ तथा ८ का 
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फिर भूजू राज (भागरे) के रस की १ भावना दो | 
बाद में २४०-२७० मि० ग्राम की गोलिया बना जो । 
मात्रा २ से ४७ गोली तक | प्रात -साय दूध के साथ 
दो । इसके प्रयोग से तीद ने आना, दिमागी विहकृ- 
तिया, पागलपन आदि अनेकों विकार सरलता से 
मिट जाते हैं । जब भी कोई दिमाग की खराबी प्रतीत 
हो तो तभी देना चाहिए। पूर्ण विश्वाम दीजिए। 
रोगी सुविधा से ठीक हो जायेगा | । 
>थधनन्‍्व० ४१/१० ! 
(ग) जटामासी २४ ग्राम, गाजा, कपूर, बच १२- 
१२ ग्राम खुरासानी अजवायन ४८ ग्राम और केशर 
३ ग्राम | सवको मिलाकर कूट कपडछन चूर्ण बना 
६ घण्टे तक अद्गक के रस मे खरलःकर चने करावर 
गोलिया वना लें। 
सात्रा--२-२ गोली दिन में ३'घार जटामासी 
के फाण्ट या जल से । ' ३, 
उपयोग--इस- वी का सेवन करने से हिस्टी- 
रिया रोग २१ दिन मे दूर होता हैं । यह वटी मस्तिष्क 
को जान्त वनाती है +और निकम्मे विचारो को दूर 
करती है । पुस्पाथ देती-है तथा घाचन-क्रिया सुधा- 
रती है । --र० त॒० सा० | 
६ आसव या टिचर--जटामासी: के १ भाग 
चूर्ण को सच (४७० से ६० अतिशत वाली) ५ भाग में 
मिला काच या चीनी मिट्टी के पातञत्न मे भर अच्छी 
तरह सधान करें | ७ द्विन बाद खूब निचोडते हुये 
छानक्रर शीशियो मे भर रखें । ह 
सात्रा--आधे ग्राम से ६ ग्राम तक ।- उन्माद, 
» अपस्मार, अपतन्त्रक, क्षीणस्मृति आदि मस्तिष्क 
विकारो मे लाभप्रद है । उक्त रोगो मे उपयुक्त ब्राह्मी 
आदि औपभध्रियो के मद्यासवों (टिचर) मे मिलाकर 
सेवन करने से उसकी और भरी गुण-वबुद्धिट हो जाती 
डे --ध० वनौ० वि० | 
(ख) जव्ममासी २॥| किलो जौकुट कर ४० किलो 
जल में पकावें। आधा जल शेत्र रहने पर छानकर 
शुद्ध चिकने मठके मे भर, ठण्डा हो जाने पर,,उसमे 
अधद ७ किले, सिश्री 9 किलसे सबब रन कर लर 


(०३५८ ७ पथ. 


जन 


कज 


्थ 


का चूर्ण १६२-१४२ ग्राम मिला अच्छी तरह सन्धान 
कर १५ दिन युरक्षित रखें । 


मान्ना--१२ से ४५ मि० ग्राम तक । यह योगा- 


पस्मार को शीघ्र ही नप्ट करता है। तथा प्रतिश्याय 
में भी लाभकारी है। “वनन्‍्व० बनौ० वि०। 


७. जटामांसी पाक--जटामासी चूर्ण १६२ ब्राम 
की समभाग गोघृत में सेंककर, ३ किलो दूध में 
पकार्वे । जब ख्ोवा हो जाय और उसमे से गोघत 
निकले उसमे ४६ ग्राम बबूल का गोद भूनलें दा 
चूर्ण कर उसी खोवा मे मिला दें और उससे तागर- 
मोभा, सोठ, मिर्च, पीपल, पाखानभेद, भ्ायपत्री, 
लोध, धाय के फूल, सितावर, मजीठ साजूफल, बेल- 
गिरी १२-१२ ग्राम, मोचरस ७८ ग्राम--इस सबका 
चूर्ण अच्छी तरह मिलाएं । पश्चात्‌ १ किलो खाइ 


की चाशनी भे सबको गेरकर पाक जमा दें या मोदक 
बनाले। 


मात्रा और गुण--३० ग्राम की मात्रा मे नित्म 
भात सेवन करने से भयकर अ्दर-विकार दर होता 
है। रक्तवृद्धि होती है । बन तेज क्राति और पुष्टि की 
वृद्धि होती है । “जू० पा० स० 


, 5* मांस्यादि घृत--नटामासी, हरड, भूतकेशी 
ब्राह्मी, कोच के वीज, बचा, त्रायमाण, जयन्ती, क्षीर- 
काकोली, चोटपुष्पी, कूटकी ,छोटी इलायची, बाराही- 
कन्द, सोंफ, सोया, गुग्गुलु, विष्णकान्ता, भुडजी, 
सना, गन्धरास्ता, मालकाग्रनी, वृश्बिकाली शाल- 
पर्णी को समानभाग लेकर इन्ही द्रव्यो के क्वाज मौर 
कल्क के साथ घृत का पाक कर | 

यह चातुर्थंक ज्वर, उन्माद, 
को नष्ट करता है । यह बालकों 
देह की वृद्धि करता है । 


ग्रह और अपस्मार 
की बुद्धि स्मृति और 

ःअरक सहिता 
्- मांस्यादि शार्कर--..(क) जटामासी १ किलो 
में ८ किलो पानी मिला क्वाथ करें । .१॥ किलो तक 
भल शेव रहने पर छातकर उसमे शक्कर ३ किलो 


मिला शहद -जेसी चाशनी धवाकर बोतलो मे घेर 
रख हु > $ बे गा 


रब 
् 
न ७. . कह अं थ्य 





ए 


ख् 


सब शोथ लथा विष नाशक है । 
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' म्रात्ना-एक बडा चेम्मच। यह शब्बते श्वास 
गलदाह, कण्ठशूल, शुष्क कास,'उर पाश्वंशूल आदि 
मे अधिक बाभदायक है! --पैन्‍व० वनौ० विशे० 

(व) जटामासी १६० ग्राम, असगन्ध नागौरी 
४० ब्राम, खूरासानी अजवाइन ३० ग्राम, ब्राह्मीबूटी 
१० ग्राम, खाड २ किलो । शबंत विधि से शबंत बना 
कर प्रयोग करें । ह 
सात्रा--३० मि० लि० पानी मे मिलाकर क्रेवल 
यह किवा अन्य प्रयोगो के साथ अनुपान के रूप मे 
प्रयुक्त करने से योवपपस्मार मे लाभ होता है । 
ह॒ “धन्व० ग्रु० सि० प्र० भा० 9 


१०. सांस्पादि लेप--(क) जदामासी, राल, , 
'लोप्, मुनह॒ठी, निर्गुण्डी, के वीज, मूर्वा, नीलक्रमल, 


पद्माख ओर सिरीस्र के पुष्प इन ्॑ द्रव्यों का चूर्ण 
बनाकर सो बार घोये हुये घुत मे मिलाकर लेप करने 
से पित्तज बातरक्त रोग नृष्ट होता है। -शा० स० 


बोग रत्वाकरकार ने इसे विसर्प के प्रकरण से 
लिखा है । 

(ख) जटामासी, काली मरिच,सैन्धव लवण, हल्दी 
तगर, यूहर, घर से आप्त धूम, मूत्र, गाय का पित्त 
ओर पलाशक्षार इनका लेप कुष्ठ नाशक होता है । 

+>चेण० सं० 

(ग) जल से पिष्ट जटामासी, केशर कएमीरी, 
शेजपत्र, दालचीनी, हल्दी, तगर, चन्दन इनके साथ 
मेतस्तिल, व्याप्त के लख, तुलसी के साथ लेप करना 
जापण० स० 

(घ) जटामांसी, खरैटी, बबूल, कमल, आवला, 
कूठ इनको जल, मे पीसकर शिर में लेप कटने से वाल, 


नही निरते वल्कि भौरो के समान स्थाह, लम्बे, घुघराले , 


हो जाते हैं । ] ! >+रा० म्रा० 


(ड) जटामासी, , लोघ, , मुलहठी 


(निगुृंण्डी) के बीज, पित्तपापडा, मसूर, मूंग और 


॥ हक 


शाली चांवल लेकर सबको मिश्रित पीसकर १०५ बार , 


धोये हुए भूत मे मिलाकर लेप करने से विस नष्ट 
होता है । +ब० से० स० 


सम्भाल, 


न 
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११.'सास्यादि तेल--[क) जटामासी का क्वाथ 
१ लीटर, सम्भालू के पन्नों का रस १ लीटर, सहिजन 
के पस्तो का रस १ लीटर 'और इमली के पत्तो का 
रस १ लीटर मे तिल तल १ लीटर मिलाकर यथा- 
विधि पाक करे | तल सिद्ध हो जाने पर इसे सुरक्षित 
रखे । इस तेल के अभ्यज्ध से अण्डकोष की वृद्धि नष्ट 
होती है । -व० राजीयम्‌ 

(ख) जटामासी, सिहफल, कूठ, सितावर और 
अस्‌रान्ध का चूर्ण समात मात्रा मे ,लेकर उसे चौगुनें 
दूध के साथ मिलाकर तिल के तैल मे [चूर्ण बरावर) 
धीमी आच में पकाये। इस तल के मर्दन से शिश्न 
स्थूल होता है | । ' “कामसूत्र 

(ग) जटामासी २५० ग्राम के मोटे चूर्ण को एक 
लीटर पानी में रात के समय भिगो प्रात मन्‍्द आच 
पर पकावें । चतुर्थाश पानत्ती शेष रहने पर छानकर 
उसमे २५० ग्राम तिल तेल मिला दें। फिर ६० ग्राम 
जटामासी का कलल्‍्क कर उसमे मिलाकर पुन ,पकावे । 
तैलमात्र शेव रहने पर छान कर रखें। , 


इस तल को दिन में दो वार लगाते रहने से 
बाल झडना रोग शीघ्र ही दूर होता है। जुए भी 
नष्ट हो जाती हैं। इस तले «के प्रयोग से केश बढते 
है, मुलायम रहते हैं तथा काले और चमकीले होते 
हैं। शरीर पर लगाते रहने से सिध्म, स्थाह दाग, 
झुरिया आदि दुर होकर शरीर के रज़ू निखरता है। 
॥ --अधि बू० द्‌० ' 
(घ) जठामासोी १२० ग्राम, फूल प्रियग्रु, कपर- 
कचरी २४-२० ग्राम, तगर, अगर, दालचीनी, तेज़पंत्र 
ताग्केशर, इलायची, देवदारु और दोनो चन्दन प्रत्येक 
१२-१२ ग्राम लेकर सवको थोडे जल के साथ'लेकर 
महीन पीस क़ल्क वना;लें'। “फिर' इसमे तिल तैल', 
आज्नले कु..,अष्टावशेषित .क्याथ व गोदुग्धः २-२ किलो 
मिला] कृढाई,मे, मन्दारित्र पर. पकावें.4 तैल सात्र शेष 
रहने पर छातकर शीशी मे भर रखे । इसमे पकते समय 
यदि रतनज़ीत की,छड ६० ग्राम का चूर्ण क्र मिला दें 
तो ,उत्तम, लाज़ रग को, हो ज़ाता है। यह मल्तकशुल' « 
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नेत्रविकार को दूर करता है। केशो की बुद्धि कर 
उन्हें काले चिकने करता है । 


जटामांसी के कतिपय आधुनिक प्रयोग 


१, जदामांसी सिवश्चर-टिचर बलेरियन १५ 
बूद, पोटेशियम ब्रोमाइड १४ ग्रेन, टिचर ऐसाफिटीडा 
(हीग) १५ बूद | तीनो मिलाकर दिन मे २ बार देने 
से योषापस्मार आदि में लाभ होता है । 

ग्रोमाइड के साथ मिश्रित जठामासी की बहुत 
सी आधुनिक पेटेण्ट औषधिया बाजार में मिलती हैं, 
जो अपस्मार, योपापस्मार, दिल की धडकन बादि में 
प्रयुक्त होती है । इन ओऔषधियो से लाभ तो सत्वर 
होता है किन्तु चिरस्थायी नहीं होता है । 


२. जठामांसी घनसत्व ( एक्सट्रेक्ट )--जटा- 
मासी का घनसत्व वातग्रुल्म, आशक्षेप, हृदय की घड- 
कन एवं कम्पवात आदि रोगों में व्यवहत होता है । 
इन रोगो मे यह विशेय लाभदायक सिद्ध हुआ है। 
इसकी मात्रा ६० से १२० मि० ग्राम है । 


३० जदामांसी का तेल (विलेस्थिम आयल)-- 
यह तैल पाचक और अग्निदीपक है । यह अत्यन्त उष्ण 
होने से स्वल्प मात्रा मे सेवन करने पर भी अन्‍्तर्दाह 
उत्पन्त करता है । इसका नाडी “मण्डल पर शीक्र 
प्रभाव पडता है, परिणामस्वरूप नाडी की गति में 
बुद्धि होती है। अधिक मात्रा मे सेवन करने से नाडी 
मन्द होने लगती है । मात्रा १/२ बूद तक ही है । 


पेटेण्ट प्रयोगो मे जदामांसी--शारीर रोगो के 
साथ यह मानसरोगो पर अधिक प्रभावी होने से 
मानसरोगोपशोगी प्राय सभी प्रयोगो मे इसकी योजना 
की जाती है । मस्तिष्क के उच्च केन्द्रो पर मुख्य रूप 
से असर करने वाली चरक फार्मस्युटिकल्स की गोलिया 
है--'ट्राक्वीनील ।” इसमे शखपुष्पी, वच, ब्राह्मी के 
अतिरिक्त जठामासी का मिश्रण किया जाता है। यह 
मनसताप, रजो निवृत्तिकाल तथा मासिकधर्म के पर्व 
के तनाव को कम करने मे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार कक 
तनाव को दूर करने वाला एक दूसरा प्रयोग भी इसी 


निर्माणशाला का है “बिकामिन” इसमें जटामासी 
और शखपुष्पी का घनसत्व है । इसके अतिरिक्त जहर- 
मोहरा, रुद्राक्ष, सर्पंगन्धा एवं स्वर्णमाक्षिक भी है। 
रक्तचाप शामक “सपेरा” नामक गोलिया भी प्रसिद्ध 
हैं। इसका भी जटामासी मुख्य घटक है। गर्ग वनोपधि 
विजयगढ के ““रक्तचापान्तक कपसुल'” ज्वाला आयुर्वेद 
भवन अलीगढ के “रेक्तचापहारी कंपसूल'”, एवं निर्मल 
आयुर्वेद सस्थान अलीगढ के “रक्तचापारि” कंपसूल 
मे 'जटामासी का मिश्रण किया जाता है। अलारसिन 
के “आजिन”, देशरक्षक के “निद्रायणी”, आर्य 
भोषधि के “स्लीपिल्स” में भी जटामासी है । ये कैप- 
सूल एवं वटिया रक्तचापव॒द्धि मे बहुत उपयोगी है। 
ये मानसिक उतद्विग्नता, अनिद्रा, तनाव, अवसाद की 
स्थिति मे भी दिये जाने चाहिये । 

मेडिकल इथिक्स की “इकीनोर टेबलेट” अपस्मार 
योपापस्मार में लाभप्रद है। यूनेक्सो की “कलम 
टेबलेट अपस्मार, अनिद्रा मे उपयोगी है । शर्मा 
मेडिको के “हिमपुष्प कपसुल'” योपापस्मार की समस्त 
स्थितियों मे तत्कल लाभदायक हैं। भपस्मार एव 
हृदयरोगो में भी यह हितकारी है। चरक फार्मा की 
“अशार टेबलेट, गये वनीषधि भण्डार के “हिस्टी- 
रियान्तक कपसूल”, निडोरिन इज्जेक्शन (मात्ंण्ड), 
हिस्टी रियाहर कंपसूल (ज्वाला आयुर्वेद भवन) आदि 
मानसिक रोगो के उत्तम प्रयोग हैं। इन सबसे न्‍्यना- 
घिक जटामासी डाली जाती है। हे 

कौशिक आयुर्वेद भवन सालासर (राज०) जो 
ओजवधंक रजतपत्रयुक्त “रसायन कल्प” का निर्माण 
करता है । इसमे बहुत से महत्वपूर्ण शारीरिक एव 
मानसिक रोगनाशक द्वव्यो को समाविप्ट किया गया 
है। इसमे अष्टवर्ग , शखपुण्पी, ब्रह्म आदि के साथ 
जटामासी भी है। यह निर्माणशाला “श्वास घूम- 
वर्तिका” नामक घूम्रवर्त्ती का भी निर्माण करती है । 
यह वरतिका धूम्रपान हेतु उपयोगी है। इसके धम्रपान 
से श्वास, कास, हिबका के बेगो का निवारण होता 


है। श्लेष्मा के निरहरणा्थ इसे उपयोग मे लाना 
चाहिये । 
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शर्मा मेडिको का “मूर्च्छारि कवच” सब प्रकार 
की मूर्च्छा मे हितकर है, इससे जटामासी भी होती है 
जो मू््छा, भ्रम, सनन्‍्यास की प्रत्मेक अवस्था मे प्रभावी 
बनकर रोग निवारण से सहायक वनती है। इसी 
रसायनशाला को बनी हुई “ शान्तम वटी” मे भी 
जटामासी है । यह वटी छदि, वमन, अम्लपित्त में 
परमोपयोगी है ! अम्लपित्त रोग में अत्यन्त लाभप्रद 
अलारसिन की “शुक्तिन” बटी मे भी जटामासी है। 
यह वटी अजीणं, अन्नद्रवशूल परिणामशुल को भी 
मिटाती है । अर्थात उदर से किसी सी श्रकार की 
अम्लता के आधिक्यवश होने वाले विविध विकारों मे 
यह लाभदायक है । 


चरक फार्मेस्युटिकल्स की “छ्विपेक्स सीर॒प कफ 
वाली कास से बलगम तिकालने वाली स्वादिष्ट 
ओऔपधि है । यह कफ और वलगम को पतला करने मे/ 
मदद करती है । इसके उपयोग से जकड़न व ऐँठन दूर 
होकर सास लेने में आसानी होती है। यह सीरप 
शवासनली शोथ, श्वसतकज्वर, श्वास, कुकरकास मे 
अति लाभप्रद है । इसमे भी जाविन्नी, लवग, पिप्पली, 
नास, कुमारी, यवक्षार, आदि उपयोगी द्वव्यों के साथ 
जटामासी का भी मिश्रण किया जाता है । 


अनुभुत प्रयोग 

१, रक्‍्तचापारि कैपसूल--जटामासी घनसत्व 
१२० मि० ग्राम, सर्पगरधा घनसत्व ६० भि० ग्राम, 
जल पीपली रस घनसत्व १२० मि० ग्राम की मात्रा में 

लेकर कँपसूल में रख लें। 
सात्रा--- १-१ के पसुल दोनों समय जल के साथ दे । 
लाभ---यह योग रक्तचाप अनिद्रा, सिरदद, भ्रम 
हृदय की दुर्बलता, पागलपन, भूतोत्माद आदि मस्तिष्क 
सम्बन्धी दोष को शान्‍्त कर देता हैं। परीक्षित एवं 
आशुफलप्रद है। धारोष्ण दूध के साथ लेने से और 

शीघ्र लाभ होता हैं । 

--कंवि० श्री रुद्रवारायणसिह जी 
(सुधा० जुलाई ७५) 


लॉ 





२. शामक पीयूष-जटामासी ६६० ग्राम, अभया- 
त्वक्‌ ३० ग्राम, खुरासानी अजवायत्त ३० ग्राम, जल 
१६ किलो | 

इन सव में प्रथम तीन दवाओ को जवबकुट कर 
क्वाथ करें, जव ४ किलो जल शेष रहे तब शकरा 
७ किलो डालकर श्वेत बना लें। 

उपयोग--इसमे से १५ ग्राम से ३० ग्राम तक 
लेने से शान्त निद्रा लाता है । 

“वध श्री चन्द्रशेखर गोपाल जी ठक्‍कर 
,._ (ध० गु० सि० श्र० भाग ४) 

३. योषापस्मारहर प्रयोग--जटामासी, रास्ता, 
पीपरामूल, एरण्डमूलत्वकू, सोठ, अजवाइन, ग्रुग्युल, 
मुसव्बर सब ३-३ ग्राम लेकर आधा किलो पानी मे 
मिट्टी की हाडी में पकावे ४० ग्राम शेष रहने पर छान- 
कर पीवें । इससे योषापस्मार (हिस्टीरिया) तथा इससे 
उत्पन्न उपद्रव शान्त होते हैं । 

--१० श्री लीलाधर पर्मा 
(घन्व ० नारीरोमाक) 

8. हृदयशूल नाशक उत्तम प्रलेप--जटामासी, ' 
बच, नागरमोथा, दालचीती, लोग, ग्रुलाब के फूल, 
समभाग लेकर तुलसी स्वरस 'मे पीसकर प्रात. ६ बजे 
ओर साथ ४ वजे आवश्यकतानुसार छाती मे जहा 
दर्द हो वहा इसका चन्दन की तरह लेप करें और 
अपर से वासी कागज या लिण्ट चिपकाकर १४-२० 
मिनट तक सिकाई करें तथा बाद मे रुई रखकर पट्टी 
बाध दें । 

उपयोग--कई वार छाती की मासपेपियों में 
शोथ या खिंचाव आने से शुल होता है और ऐसा 
प्रतीत होता है कि दर्द हृदय मे है । ऐसी अवस्था में 
इस लेप से दर्द ठीक हो जाता है । 

“पश्नी चादगप्रकाश मेहरा 
(सुधा ० हृदय फुफ्फुसरोग चि०) 

५. शीतपित्तजन्य रक्तचाप पर--किसी को 
शीतपित्त विकार होने पर रक्तचाप (ब्लडप्रेसर) बढ़ 
जाता है उस स्थिति मे--जदामसासी चूर्ण १ २४५ ग्राम, 
जहरमोहरा खताई पिष्ठी १२५, 'संगनन्‍्धा जूणे 


॥॒ 
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१२४ ग्राम शकरा मिलाकर दिन में हे वार देना 
चाहिये । इससे शीतपित्त एव उससे उत्पन्व उपद्रव- 
स्वरूप रक्तचाप का शमन होकर रोगी सुख अनुभव 
करता है। रक्तताप का शमन हो जाने पर इसे वन्द 


कर देना चाहिये | 
---बैय श्री महावीरप्रसाद मिश्र 
ध (सचित्र आयु० अगस्त ८६) 


६. योषापस्सारहर धुपन प्रधोग--जदामासी 
का प्रयोग कर अनुभव भ्राप्त किया है कि जटामासी 
हिस्टिरिया (योषापस्मार), वात्तरोग के मानसिक 
रोग में उपयोगी है । द्विस्टिरिया से पीड़ित रुग्णा को 
जटामासी में कर्पुर देकर धुृनि देने पर सन्ञा आ्रप्य 
करने में लाभ होता है । 

--बैद्यरत्न श्री द्वारिका मिश्र 
(बनौ० रत्ना० के लिये प्रेषित प्रयोग) 

७, वेदनाशासक प्रथोग--जटामासी घत का 
विभिन्‍न वेदनाओ से पीडित दस रोगियो पर प्रयोग 
किया जा चुका है। उन दसो रोगियों के वेदनाकारक 
लक्षणों पर जो परिणाम प्राप्त हुये उनको भागे 
सारणी मे दर्शाया गया हैं! 


वेदना परिणाम 
१ क्षारसूत्र वन्धन जन्य वेदना नः 
२ आमवातिक शोथ जन्य वेदना के + +- 
३ गूृघ्रसी शूल नः 
४७ विश्वाची शूल क 
५ रक्तम्ाराधिक्य जन्य शिर शुल_ + 
६ अन्‍्नद्बवशूल , # कि न 
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वेदना नलज-ज--+-++777 दर“ क्म 
७ गर्भाशयिक शूल नी की नी 
८. तनावपूर्ण मत स्थिति की भी भ॑ 


4 दौवेल्यजन्य शिर शुल, अरति, 

अनिद्रा, पिण्डकोई प्टन + के + 
१०, अनिद्रा नी न 
११. आमवातिक ज्वर के ची 


इस सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि इसके 
उपयोग से आमवातिक शुल, अच्तद्रवशूल, ग्र्भाशयिक 
शूल, तनावपूर्ण मन स्थिति, भन्तिद्रा, भरामवात्रिक 
ज्वर का उल्लेखनीय रूप से शमन होता है। क्षारसुत्र 
वन्धन जन्य वेदना में जटामासीधन + पीपरामूल + 
खुरासाती अजवायन का प्रयोग लाभप्रद पाया गया 
है । --श्री कनकमग्रसाद व्यास 
(धन्व ० अप्रैन ७६) 
८. मासिकस्राव विकारहर प्रयोग--स्त्रियो के 
मासिकस्राव के विकारों पर जटामास्ी का चूर्ण कथा 
काले जीरे का चूर्ण १-१ जाम और कालीमिने चुर॑ 
५०० मि० भ्राम एकत्र कर मिश्रण को दिन से दो बार 
जल के साथ अथवा गौमूत्र के साथ सेवन करने से १०० 
१५ दिन में ही गुण प्रगठ होता है । इस चूर्ण को जटा- 
मासी के फाण्ट से भी दिया जा सकता है। मासिक- 
धर्म के समय रज.स्राव होते समय पीडा होती है 
तथा स्त्रियो मे रजोनिवृत्ति के काल में जो कुछ सिशिएट 


' सानसिक व शारीरिक अवसाद के लक्षण होते है । 


ऐसी स्थिति में भी उक्त प्रयोग लाभप्रद्व है 
+-आयुर्वेदसुरि श्री प० कृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी 
(अभि० बूटी दर्पण) 


$ 


जालीफल्क के 
| प्र/ंछाटव 97975 पिठपरा। 
माइरिस्टीका फ्रेग्रेस्स हाउद; फैसिली-माइरिस्टीकेसी (४शाराप7282८859) 


& गे । 


इसका उल्लेख चरक सहिता के सूत्र-स्थान के पाचर्वे अध्याय मे तथा सुश्रुतस हि6ता सूत्रस्थान के 
डियालीसवें अध्याय में हुआ है एवं अष्टागह्ृदय चिकित्सा अ० २ में भी इसका वर्णन है । 


- यह पर्वी द्ीपसमृह तथा श्री लका में उगने वाले वृक्ष के फल का वीज है। इसके फल के ऊपर 
एक हलकी पतली त्वचा जैसी जाविन्री लगी होती है । 
जायफ़ल को अगरेजी में नट्मंग तथा जाविन्नी को मेस कहा जाता है । 


इसके कुटुम्ब (फमिली) का नाम जो माइस्टेकेसी या मिरिस्टेकेसी कहा जाता है वह मिरिस्टी- 
कोन नामक्‌- शब्द से बना है जिसका अथे होता है सुगन्ध या अच्छी गच्ध । 


जायफल इसी कारण इस वर्ग में रखा गया है। भावमिश्र का कप रादि वर्ग जिसमें जायफल 
आता है वह भी सुगन्धित द्रव्यों का ही पिठारा है। 

कुछ लोगो ने इसका उत्पत्ति स्थान वेस्ट इण्डीज (पश्चिमी भारतीय द्वीपसमुह) भी माना है । 
पर, क्यूबा के महान्‌ वनस्पतितत्ववेत्ता डाक्टर जुआन थामस रॉइग ई मेसा के ५ किलो भार वाले 
प्लाण्टास मेडिसिनेलिस ऐरोमेटिकस ओ वंनेनोसस डी क्यूबा में इसका कोई उल्लेख नंही है। मेरे क्यूवा 
गमन पर यह पुस्तक वहा की सरकार ने मुझे भेंट करते हुये वहा के अधिकारी ने जो शब्द लिखे थे वे 
भारत के प्रति क्यूबा के लोगो के ममत्व का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। वे शब्द है--दू अव्र काइड 
ऐडवराइजर एण्ड ब्रदर डप० तिवेदी विद अवर बेस्ट विशज एण्ड फ्रंडशिप्स फौर यौर हैल्प इन द बिगर्तिंग 
आफ अवर कोलेबोरेशन । हु०/ ४... 7803 

अपने साथ सहयोग करने के शुभारम्भ काल में सहायता के लिये यह पुस्तक हमारे दयालु 
परामशंदाता,और वन्धू डावटर त्िवेदी को अपनी श्रेष्ठतम' शुभ कामनाओं और मित्रता के लिये भेंट की 
जाती है | -“हस्ताक्षर-अभपठनीय । 

इस वाक्य में एक शब्द ब्रदर या बन्धु आया है। इसके पीछे एक वडी घटना का महत्त्व है 
» छिसने मुझे क्यूबा वासियों के हृदय मे अपार श्रद्धा को जन्म दिया और भारत के प्रति उनमे आदर की 
भावना जगी । ! 

हुआ यो कि मैं जब क्यूवा पहुचा । मुझे सुप्रसिद्ध विडला कन्सन सिम्को इन्टरमेशनल की ओर 
से क्यूबा में आयुर्वेद को प्रविष्ट करने के शुभ उद्द श्य से परामशंदाता के रूप में भेजा गया था। तो वहा 
उन्होने क्यूवा की राजधानी हवाना मे २१ मजिला मेडिकल कालेज के' स्वागत कक्ष मे भाषण देने के लिये 
कहा । वह एक बडा हाल था जो खचाखच भरा हुआ था। सबसे पहले उन्होने मुझसे धीरे-घीरे भाषण 
देने को कह्दा क्योकि वे सव स्पैनिश भाषाविद थे और अगरेजी से अधिक परिचित नही थे । उन्तका कहना 
धर रह वे घीरे-छीरे बरेली हुई अपरेज्ी सपश सकते के और द्रभाण्मि की जरूरत वही पएड़दी जिंससे कारक 


«७७७७४ ब पा यथा थााआ थक भआ ४ % ७७४ ाााा आर #& 
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वे मेरा आधा ही भाषण सुनते तथा आधा समय उनका अनुवाद गशुनने मे वीत जाता। मैंने उनकी बात 
मान ली ।॥ उसी प्षमय, पता नहीं क्यो, एक मजाक सूझी। मैंने वहा अगरेजी मे तीन बार एक वायय बोला 
जिसका अर्थ था कि मैं इस वडे हाल में अपना कोई भी मित्र नहीं देख रहा। उस पर, उनमे बई लोग 
शडड होकर बोलने लगे कि हम भारत को अपना मित्र देश मानते है और उस नासे से आप हमारे निश्चित 
रूप से मित्र है। मैंने उन खडे हुये सज्जनों से बैठने को कहा और उसके वाद मैं बोला-- 

/भद्रजनो, आप में से कोई भी यहा मेरा मित्र नही है क्योकि हम सब एक ही कुटम्ब के सदस्य 
हैं. अर्थात्‌ भाई-भाई हैं। आपके महामहिम राष्ट्रपति फिडल उॉस्‍स्ट्रो हमारी प्रधानमन्त्री माननीया 
श्रीमती इन्दिरा गाघी के भाई हैं और इन्दिरा जी कैस्ट्रोजी की बहन है । और यह नाता १५४॥ के कारण 
बना है इसलिए मैं फिर कहता हू कि आप मुझे अपना मित्र ने मान कर भाई मानों यही हमारा आपसे 
रिप्ता है।” यह सुनते ही वहा उपस्थित सारे श्रोतागण उठ कर खटे हो गये हपंध्वनि करने लगे और पाच 
मिनढ् तक खडे होकर तालियो की गडगडाहट (स्टैडिग ओवेशन) से सम्मान प्रदान करने लगे । उसके बाद 
भाफेम शुरू हुआ । १-१॥ घण्टे के वाद अनेक लोग मच पर चढ़ आये और हाथ न मिलाकर गले से 
मिलने लगे। क्यूवा के मन्‍्त्रीगण और देशवासी फिर तो गले ही मिले क्योंकि यह मिलन भाई से भाई 
का था। सुधानिधि जिसके जन्म से लेकर आज तक मेरा अटूट और अक्षए्ण सम्बन्ध रहा है उसमे यह 
घटना मैं न लिखता तो कहा लिखता इसीलिये जायफल से असम्बन्धित होते हुये भी मैं दसे लिखने को 
रोक नहीं पा रहा । इस टिप्पणी के लिखते समय मोतियाविन्द के कारण असहझ्य पीडा हो रही है फिर भी 
मैं भपते सुहेद पाठकों से जुडने का सत्प्रयत्व करना नही रोक पा रहा । 

मैं कुछ समय पूर्व तक भारत सरकार की सेण्ट्रल काउन्सिल फौर स्सिच इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध 
(02869) की सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय (गवरनिग वीडी) के ५ नामाकित सदरथों में से एक था । गत 
धन्बन्तरि त्रयोदशी के अवसर पर इन्द्रप्रस्थ वेद सभा दिल्‍ली ने मुझे बुलाकर सम्मानित किया था । सीसी 
आर ए ऐस के स्वनामधन्य डाइरेक्टर श्री डाक्टर विवेकानन्द पाण्डेय ने मुझे एक पुस्तक सह भेंट की । 
इसका नाम है--कतिपय आयुर्वेदीय वनस्पतियो का पादप रासायनिक विश्लेषण । यह पुस्तक अगरेजी में 
है--फाइटोक मिकल इन्वस्टीगेशन्स औफ सरटेन मंडीकल प्लाण्ट्स यूज्ट इन आयुर्वेद । इस पुस्तक को प्रदान 
करते समय जो शब्द लिखे वे हैं-- 

“बिद बैस्ट कौम्प्लीमेण्ट्स फ्रीम द अण्ड रसाइण्ड टू रैस्पेक्टेंड वैद्य आर० पी० त्रिवेदी। 

“ह० वी० ऐन पाण्डेय ४७-११-१४४१ 

डाइरेक्टर सी० सी० आर ए ऐस न्यूदिल्ली ।”” 

इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक मे विविध पौधों के विश्लेषण से प्राप्त ज्ञान का सग्रह किया गया है । 

बयूबा के विद्वानों ने ऐसी एक पुस्तक भेजने के लिए १६८५ में मुझे लिखा था। पर मेरे लिए ऐसी किसी 

पुस्तक को भेजना सम्भव नही था | आज में इसकी प्रति उनको भेजने के लिए गय॑ से निदेशक डाक्टर 

पाण्डेय को कह सकता हू । इस पुस्तक मे केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसन्धान परिषद्‌ की देखरेख मे एक 

आदध्थ, अद्भूत और यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि का श्रेष्ठठम सकेत किया गया है। इसमे २२० पादपो का 

फाइटोकमिकल विश्लेषण है । यह आयुर्वेद मे सलग्न शोधकर्त्ताओ के हाथ मे अमोघ अस्न्र का काम करेगी 

और आयुर्वेद को और अच्छी तरह समझ कर पादपो के ग्रुणदोष निर्धारण मे महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह 
करने में अपनी साथंकता सिद्ध करेगी । 


जातीफल और जाविधी का जो पादप विश्लेषण दिया गया है उसमे १४ इकाइयो तथा व्यक्तियो 
के बज र्लाग्ग कूए सार फिंएए हआ। है । इससे अनुसार एशपे जिस्मारित तथ्य दर्शाये यये हैं :-... 
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१-एरिल (जाविन्नी) सुगन्धित उडनशील तेल डिहाइड्रोडाइमो यूजीनौल, लाइकेरिन-वी तथा 
तीन और निओलिग्नन्स पाये जाते हैं । 


+-यह तथ्य कैप्टेन श्रीनिवासमूर्ति ड्रग रिसचे इन्स्टीच्यूट फौर आयुर्वेद, मदरास के अनुसन्धानो से 
प्राप्त हुआ है । 


२-जायफल के अन्दर जो मुख्य-मुख्य पादप रामायनिक घटक पाये जाते है बे थे हैँ . 
3, एक स्थाई तैल 
' एक उदनशील तेल-इसमे मिलते हैं-- 


ए 


- माइसीन पी साइमीन 5 
डी-कंम्फीन डी लीनैलूल ५ 
वीटा-पाइ रीन ऐल-टर्पेनिन-४-० ऐल - 5 है 

, ढाई पेंटीन डोरील-आल्फ टपिनिऔल ;क्‍ 
जिर॑नियौला - - माइरिस्टीसीन 
मैफ़ोल गूजिनौल माइरिस्टिक ऐसिड गौर उसके ऐस्ट 


' झाइसो यरूजिनौल एक ऐल्डीहाइड._ माइरिस्टीसीन 


|... इनमे कुछ फंटीऐसिड भी मिलती हैं जसे-- ; * 
लौरिक, माइरिस्टिक, परामीटिक स्टियन्कि, हैक्‍्साईसीनीइक, ओऔमीइक तथा लीनौलौइक जो 

,.._ जायफल के स्तिधाश (वटर) से प्राप्त होती है । 

सती. ऐमाइलोड्वस्ट्रीय --पं क्टीन तथा एक रालीय बर्ण द्रव्य जो जावित्ी से प्राप्त होते हैं । 

$ए इसकी पत्तियों से आल्फा पाइरीन तथा माइरिस्टीसीन की प्राप्ति' होती है। 

५ जायफल वृक्ष की छाल से एक उडनशील तैल मिलता है। यह तथ्य वैल्य आफ इण्डिया रौ पैटीरियस्स 
(८8२) के छठे वौल्यूम पृष्ठ ७७४ से लिया गया है जो किसी गुमनाम व्यक्ति की खोज है । 

शं इसके वीजो से औलीनीलिक ,और माइरिस्टिक ऐसिडे मिलती हैं यह तथ्थ इण्डियन जर्नल भाफ 
से प्राप्त हुआ, है । [५ है 
आत्फायूजिन /५कीरीन, मंन्‍्थाडाईन, सेविनीन हाइड्रंट ट्रास्स और सिस दोनो, डाइमरिक फिनाइल 

_* प्रोपनीइडस, ये सब वीज की,मीगी से मिलते हैं । .. 

शा और भी अनेक रासायनिक द्रव्य जायफल और णावित्री मे पाये जाते हैं जिक्ड्ी भाषा कैमिष्टी |की 

देन तथा दुरूह होने से देना सम्भव नही देखा जा सकता है। . +- । + 


हमने इन सव का दिग्दर्शन इसलिए कराया है कि इन ऋषि-मुन्तियों द्वारा भेषज से पुरा एक 
विश्व ही समाया हुआ; है इसे वैद्याण जान सके । हा जज 


ला 


रे 


इस पुस्तक मे जातीफल के पर्याय और ग्रुण देकर जो भावश्र॑काश का श्लीक उद्घृत किया गया 
है वह बहुत उपयोगी है -- ह | 
जातीफल रसे त्तिक्त तीक्ष्णेष्ण रोचनं' लघु । 
कटुक दीपनें ग्राहि स्वर्य एलेप्मानिलापहम्‌ ॥ ' जो 
भर , तनिहन्ति._ मुखवैरस्थ मुखदोंर्गस्ध्यकृष्णता । 53, 


१8. 


हंशिकाल केसिः शेलास शोबपरीवर्स हृद्ज- ॥॥ - ' है 0॥8 «के 
हक के, के. * ; 
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इसके अनुसार जातीफल का उपयोग शरीर के नीचे लिखे अद्भी जौर सस्थानों पर साथ में लिसे 
रोगो को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए “० 
१ ऊरध्व॑ण्वसन मार्ग तथा फ़फ्फुस--स्वस्भेद, कास, श्वास, पीनस । 
२ 'महाखोत या अआमाशयास्त्रिक सस्थान--मन्दारित, अतीसा र, अरचि, मलदीरगंस्य, झमिरोग, बमन । 
३ हृदय--हंदय की वेदना 
४७ त्वचा--मुख की इषप्णता 

जातीफल को जो तिक्त, तीद्षण, उप्ण, कट, 7फवातनाशफ क्षादि गुण दिये है उसये प्रीछे 
इसमें निहित विविध रसायनिक द्रव्य है जिनका उल्लेख पादप-रासायनिक विश्लेषण फी उपय॑सत पस्तक में 
दिया गया है । आगे की खोजें इन रासायनिक द्वव्यों मे मिहित गणों पर प्रगाण ए्लेंगी अबेति । जायफल 
और जावित्नी के सभी विश्लेषणात्मक द्रव्यों के उपयोग के ठीक-टीक परिन्नान के लिए युगयगों या असरय 
मानवमस्तिप्को के उपयोग की सूचना देती हैं । 

यह वक्तव्य मैंने कल प्रियवर गोपालशरण गगे त्रिवेदीनगर स्थित शान्तीसदन पर आने बे उप- 
लक्ष्य में रात्रि ३ बजे से ५ वजे तक २३-१२-१४<१ को लिखा । उससे पहले जो नोट लिखा था यह यथावत्‌ 
नीचे दिया जा रहा है जिसे पाठक पढकर फिर हमारे विशेष सम्पादक श्री गोपीनाथ पारीक 'गौवेश 
द्वारा महीनों परिश्रम कर जुटायी सामग्री के रूप मे पढ़कर अपनी ज्ञानराशि की श्रीवृद्धि कर सर्यगे । 

अकबर के वित्तमन्ध्री राजा टोडरमल टडन ने टोडरानस्द नामक बृहत्फाय ग्रन्य के जायुबेंद 
सौझूय म्‌ का ८ रेवा अध्याय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द की उस प्रकार स्तुति करते हुए प्रारम्भ 
किया है जो हमारे इस विशेषाक के पहले द्रव्य के साथ का मगलाचरण माना जा सकता है। देखिये 
कितनी ललित शब्दावली का प्रयोग किया गया है -- 

ब्रह्माण्डनाथो वसुदेवसूचु ब्रं जाड्भ़नावाक्यवणों म॒ुकुन्द । 

/ , * वसुन्धराया प्रभुता समस्ता श्रीटोडरे सर्वंशुख विघत्ताम्‌ ॥ 
है समस्त ब्रह्माण्ड के नायक, वसुदेव के पुश्र, ब्रज की गोपियों के वावयों के अनुसार लीला करने 
वाले मुकुन्द श्रीकृष्ण श्री टोडरमल्ल को इस घरती की सारी: प्रभूता और समस्त सुख प्रदान कीजिए । 

यह <शवां अध्याय ऐसा किसी आधार पर हमारे परम प्रिय और विद्वानू मित्र वैध भगवान- 
दास, और 'परम विदुपी वैद्या ललितेश कश्यप्‌ ने अपनी मंटीरिया मेडिका आफ आयुर्वेद जो टोडरानन्द 
के आयुर्वेद सौख्यमु के आधार पर लिखी गई है उसके बत्तीसवें अध्याय म नोटो और सन्दर्भों के अन्त झे 
जो अध्याय का अन्तिम वाक्य दिया है उसके अनुसार यह ८हरवाँ अध्याय बनता हैं -- 

“इति श्री महाराजाधिराज टोडरमल्लविरचिते टोडरानन्दे आयुर्वेदसौख्ये क्पूंरादिवर्ग निषण्टौ 
पडशीतितमेहप्ष ,।' , हि 


इस वर्ग मे अनेक सुगन्धित द्रव्यों के पर्यायों का उल्लेख किया गया है जिनमे एलवालुक के बाद 
जातीफल और जातिपन्नी के पर्याय इस प्रकार दिये गये हैं --- 
”. जातीफल जातिसुत शालूक मालती सुतम््‌ । तथा-- 
जातीपन्री जातिकोशो मालतीपन्रिका तथा ॥द।। 


पूरा वैद्यमाज डा० दाश तथा वैद्या कश्यप का तो ऋणी रहेगा ही हम कन्सँप्ट पब्लिशिंग 
कम्पनीऐच-१३ वालीनगर नई दिल्ली ११००१५ के भी आभारी हैं जिन्होने इस पुस्तक को प्रकाशित 
कर अकबर के काल मे हुई आयुर्वेद, की प्रयत्ति को भी प्रस्तुत कर दिया हि । 


4 ॥ 


् 


4 ु ध्स्ः हि 4०३ 
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जायफल, जावित्री और लोग तथा दालचीनी के पादपो या वक्षों से मेरा परिचय श्रीलका के 
कैडी नामक मनोरम स्थान के सरकारी उद्यान मे हुआ तब जब मैं वहा के पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट आफ 
आयुर्वेद का सस्थापक निदेशक था और मेरे साथ वनीपध्ि विद्यापति वेद्यराज श्री मायाराम उनियाल 
साथ थे जो आजकल सेंद्रल काउन्सिल रिसर्च इन आयुर्वेद और सिद्ध में असिस्टेट डॉइरक्टर के पद पर 
विराजमान है । हुआ यो कि मैं एक विशाल पेड के नीचे खडा था । उनियाल जी मुझे पास में उगी हुई 
छोटी इलायची के पौधो को अपने अग्रुलि निर्देश से बतला रहे थे तभी मैने उस उद्यान के एक अधिकारी से 
प्रश्न किया कि जायफल का पेड कहा है ? उसने कहा कि आप जायफल के पेड के नीचे ही खडे है। और 
एक कम चारी को इगित कर 'उस वृक्ष का एक फल तोंड कर मुझे दे दिया । मेने कोलम्वों के अपन निवास 
स्थान होटल मेरिडियन मे उसे रख दिया । २-३ दिन वाद उसके ऊपर का छिलका ' अलंग हो गया जिसे 
जावित्री कहते हैं और जायफल अपनी ताजी आकृति .म |खिलखिला रहा था मानों कह रहा हो यह में 
जायफल हू जिसे आप कंडी से लेकर आये है । कैडी में ही मैने लोग क पेड के बारे म ' जिज्ञासा की तो 
एक जामुन के पेड जैसा पौधा मुझे दिखाया जो लोग का पेड था। इसी समय मैंने'दालवीनी के पौधे से 
परिचय किया और पूछा कि जो दालचीनी हम वाजार मे दखते हैं वह तो बहुत पतली छाल होती है'पर 
इसकी तो छाल छुडाना मुशिकल है तब एक अधिकारी ने वतलाया कि अब यह पेड वडा।हो 'गया है 
इसकी छाल नही उतारी जा सकती । जब यह वया पौधा वचता हैं तव इसकी छांल क पं कें पर्त अलग 
किए जाते हैं । ्र ३० 'ड 

,.., द्रोणाचार्यवतर्‌ एकलव्य जैसे मेरे गुरुदेव वे्य जादवजी त्रिकमजी आचार्य जिनकी अच मात्र याद 

ही शेष रह गई है और उनके द्वारा प्रदत्त या. लिखित अनेक ग्रन्थ उनकी विशद विरुंदावली का गान कर 
रहे हैं ने द्रव्यगुण विज्ञान नामक बृहद ग्रन्थ का वर्णन कई खण्डो में किया है ।) उसके ,टूसरे खण्ड में जिसका , « 
प्रकाशन श्री शर्मा आयुर्वेद मन्दिर ,दतिया (म० प्र०) से अब हो रहा' है मे. बोटनीकल वर्गो'के अन्तर्गत 
द्रव्यों का वर्ण न किया गया है उनमे माइरिस्टीकेसी (॥/,75804०८०८) वर्ग के अन्तर्गत उन्होने मोत्र ' 
जातीफल का वर्णत किया है जिसमे जावितन्री का भी समावेश हो गया,है । ७ , , + , 

ढाक्टर वामन गणेश देसाई ने जायफल और जाविन्नी दोनो को ही वेदन/स्थापन माना है वैंच- 
रॉज हकीम दलजीतसिंह इसे स्वापजनन और गर्भाशय सशोधक लिखते हैं |, +,०, ; 


भिपग्वर श्री गोपीनाथ पारीक ने जो इस विशेषाक श्वद्धुला के स्वतामधन्य सम्पादेक है इन दोनो 
द्रव्यों कै-विपय में सर्वागसम्पूर्ण तथ्य श्रस्तुत कर वँद्य समाज का महान उपकार किया है | 'घन्वन्तरि 
कार्यालय से अलग होकर सम्पादक वेद्य मोपालशरण गये वी ए एम एस आयुर्वेदाचार्य ने अब सुधा- “7 
निधि का पूर्णदायित्व सम्हालते हुये' वेद्यराज श्री राधावल्लभ,_ श्री वाकेलाल गुप्त प्रणाचार्थ, वंच्च श्री 
देवीगरण गर्ग की परम्परा को अक्ष्‌ण्ण रखंने'का तिश्चय किया है जो और भी श्रेयस्करू है हम लेखकी और 
पाठेको ' को पूर्ण, मनोयोग के साथ और उत्साहपूर्वक उनका सहयोग करना-चाहिए तथा सुधानिधि परम्परा 
को अक्षण्ण रखने मे उनको प्री-पूरी मदद करनी..चारहिए हि है 


ल्‍ 


|| 


(3 


मुझे अपने क्यूबा प्रवास में जाडिन बोटनिको नेशियोतल ,डी क्यूवा मे विचारण के दौरान जायफल ' 
वृक्ष के दर्शन नही हुए ह कर 5 

मेरे पास जो दक्षिण अमेरिका के देश, ब्राजील के अमेक्षन नदी के बेसिन-मे उगने “वाली जज 
बूव्यो की जो सूची है उसमे भी जातीफल का उल्लेख़ नहीं है ।, इन तथ्यों से विदित' यही, होता हेकि 
यह महत्वपूर्ण द्रव्य मात्र पूर्वी द्वीपसमुह में ही उपलब्ध होता है पश्चिमी द्वीपसमूह,या अमेरिकाओं मे नही । 
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वियतनाम के वंद्य जायफक (न्हुक हो खी वर्ग) भौर जाविशी दोनों का ही अपनी चिकित्सा भ 
उपयोग करते हैं । ह 
माधवक्षत द्रव्यग्रुण मे जातीफल के गरुणो को ककोल के समान लिखकर छोटे दिया हू पर जाध्ी- 
कोप का वर्णन पूरे श्लोक में यो दिया है .-- 
जातीकोपो लघुस्तृष्णावलेददौरगन्ध्यजिन्मत । 
सतिक्तकटुकश्चंव बलासस्यथ विनाशन ॥ ११२६॥ . >-तप्रिविवौपधवर्ग 
चातुर्जति की नाम-प्रकृति के अनुसार ही में अपनी चिकित्सा में दाशजात् के नाम से एफ चूर्ण 
बनाता हू जिसे शैत्यनिवारण हेतु और कफ को नप्ट करने एव क्षुधावृद्धि क लिये दता है । इसम गिने 
द्रव्यों का समावेश किया जाता है वे है -- 
१ दालचीनी, २. लवग, हे छोटी इलायची, ७. वढी इलायची, ५ तेजपश्र, ६ शीतल चीनी 
(ककोल), ७. नागकेशर, ८ कालाजीरा, ८ जायफल और जावित्नी। 
धन्वन्तरीय निधण्टुकार ने जातिपत्री को विपहृत कामगान्तिदा लियकर एगे विपष्मी और मई- 
टिव भी वंतलाया है। जातीफल को उसने कण्ठामयात्तिजितु लिखकर टोसिलाइटिस और फेरिजाइटित मे 
उपयोगी लिखा है । 
नरहरि ने राजनिघण्टु है जाविश्वी को जाइ्यदोपनिक्ृन्तनी लिखा है उसमे जाथफल के गुण 
नही लिखे । 
एक छोटे,बालक को सर्दी लगकर ज्वर हो गया और न्यूमोनिया वन गया। बच्चे का ताऊ 
इगलेड मे वढा डाक्टर है । लड़के की मा आयुर्वेद भक्त है । रोगी मेरे पास लाया गया मैंने उससे कई 
किया कि किसी बडे डाक्टर को दिखा ले मैं सिर्फ जीर्ण केसो को ही लेता हू नये ऐक्यूट केसो को जेने के 
लिये मेरा स्वास्थ्य काम नही देता । पर उसके माता पिता नहीं माने । मैंने उन्हें नीचे लिखा नुस्खा 
लिख दिया -- ; 
टकण भुना १५ मिण०पग्रा०, जाविश्वी ३० मि० ग्रा०, जायफल १० मि० ग्रा० , थ गमस्म ५० मि० 
ग्रा०, केशर कश्मीरी १४ मि०ग्रा०--मिलाकर ४ मात्रा 'बना ले और अदरक के रस और गहद से दे । 
प्रतिदिन ४ मात्रा देते रहे । कल (२२ अक्टूबर १४४१) को बच्चा स्वस्थ्य था सर्दी, यासी, ज्वर नहीं था 
भौर उसके माता-पिता प्रसन्‍त थे । पारीकजी द्वारा प्रस्तुत विवरण पाठकगण बड़े मनोयोग से पढ़ कर 
हृदयगम करंगे। । --रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी | 


! न्याय, वंशेषिक दर्शन के अनुसार ही आयुर्वेद ने परमाणू की कल्पना की गई है। ये पच्रमहाभत के 
भी ८ द्रव्यों का प्रतिपादन किया है--/खादिन्यात्मा परमाणु परस्पर मिलकर दणु तथा तसरेण का रूप 
मन कालो दिशश्च द्रव्यसग्रह । इन दे द्रव्यों मे धारण करते हैं। पुन इव ब्रसरेणओ के सयोग से 
निरिन्द्रिय (अचेतन) की उत्पत्ति में प्रचमहाभूत तथा यथाक्रम पच्रमहाभूतो की उत्पत्ति होती है और इन 
सेन्द्रिय (चेतन) जगत की उत्पत्ति मे पचमहाभूत और पचमहाभूतो से पाच भौतिक जगत्त का किम हि 
मन व आत्मा समवायि कारण होते हैं। दिक्‌ और है । साख्यदश्शन मे यद्यपि स्थूल महाभतों से सम 
काल उभयविधघ सुष्टि की उत्पत्ति में निमित्त कारण निरिन्द्रिय सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है तथापि दे 
होते है । इन सभी द्वव्यो का कारण असमवायि कारण महाशूतों की उत्पत्ति में गुण परिणाम के अतिरि हे 


है रक्त अधिक 
होता है | आरम्भवाद के अनुसार पचमहाभूतों के वर्णन नही मिलता। स्थूल महाभूतो की उत्पत्ति का विशेष 











णिहोता 


तक 


हज 
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विवरण वेदान्त देने मे मिलता है,जो; पञचीकरण, 
कहना[ता | कहा: है--'पन्‍्चीकृत , पञ्चमहाभूतानि 
तत्कार्य च सवंविरादित्युच्यते--श्री शद्धूराचार्य । 
पचमहाभूतो मे, एक-एक' की उल्वणता के अनुसार 
द्रव्य ;पाच्‌ प्रकार का होता है--पार्थिव, आप्य, 
'तैजस, वायव्य और नाभस। प्रत्येक द्रव्य इन महा- 


 भूतो के सगठन के अनुसार ही अपने कर्म सम्पादित 


करते हैं । ग्राहि द्रव्यो के समठन में वायु एवं पृथ्वी 
तत्व की प्रधानता होती है । ,महपि सुश्रुत ने वायु के 
गुणों की अधिकता वाले द्वव्यो को साग्रहिक कहा है 
जबकि आचार्य, नायार्जून ने वायु और पृथ्वी के गूणो 
की भधिकता वाले द्र॒व्यों को साग्राहिक कहा है । 
आचाय॑ शा घर ने मल शोषण क्रिया का,हेतु उष्णता 
-माठा, है । शाज् धरसहिता के विद्वान व्याख्याकार 
आदमल्ल ते आमपाचक सगम्राही द्रव्यों को आमस ग्राहक 
एवं पक्वमलंस्तम्भक द्रव्यों को पक्‍वसग्राहुक कह कर 
इसका उपयुक्त समाधान, प्रस्तुत किया है । अर्थात्‌ जो 
द्रव्य अहणी मे आम को पका जठराग्नि को भ्रदीप्त कर 
ओर ,वहा स्थित द्रव मल का, शोषण करके संग्रहण 
करता है, उसे उष्ण सेंग्राहक कहते,हू ।, जो द्रव्य अति- 
सारादि मे पक्‍व मल आदि का स्तम्भन करके सम्रहण , 
करता है, उसे शीत स ग्राहक कहते है। ढा० श्री वामनच 
गणेश देसाई के वर्णन की भाति आचाये श्री प्रियन्नत 
शर्मा ने अपने प्रिय-निधण्टू मे उष्ण स ग्राहक द्रव्यो को 
ग्राहि तथा शीत सग्राहक द्रव्यों को साडग्राहिक नाम 
दिया है । जातीफर्ल एक उत्तम उष्ण सप्राहक द्रव्य 
है सुतरा आचायं श्री प्रियन्न॒त शर्मा ने अपने द्वव्यगुण- 
विज्ञात् में ग्राही द्वव्यो के अन्तर्गत जातीफल का वर्णन 
किया है । ग्राही द्रत्यों की परिभाषा में कहा गया है 
कि जो द्रव्य भूक्त अन्त का पाचनार्थ धारण करने मे 
सहायक होता है तथा इस प्रकार, ग्रहणी के वल को 


बढ़ाता है, वह ग्राही कहलाता है ऐसे द्वव्य, उण्णवीर्य , 


और कदू होते हैं-- , ह 
भुकत। गृण्हाति सपकक्‍तू ग्रहणीवलवर्धनम्‌ । 


ग्राहि तदुषण्णकटदुक जीर जातीफल यथा ॥ 


छाब्हाथआा5) । | 
| 


, जातिपकब्री नाम--. , 


यह जातीफल ' कुल (मिरिस्टिकेसी) की बनौ- 
पधिहै। । ६ जे । 


विभिन्‍न नाम जातीफल--- । 

' संस्क्ृत--जातीफल; जातिकोष, भालतीफल, 
जाति.-“जाति. सामान्यगोत्रयों । मालत्यामामल- 
क्या च चुल्ल्या कापिल्लेजन्मनो, । जातीफले छदसि च”” 

! (० जे ' --हेम चन्द्र, 

हिन्दी--जायफल । ' 

गरुजराती--जायफल । ह 

मराठी--जातीफंल । ह 

बंगला--जातीफल । । 

तालिम--जाजिकई।.' ह 

तैलग्रु--जाजिकई । 

मलयासल--जाजिकई । | 

कन्तड---जाजिकई । न्‍ ह 

अरबो--जौजबुवा । का जा 

फारसी--जौजबुया।. ' 
अंग्रेजी--नटमेग (पएर०४) । का 
लेटिन--मिरिस्टिका फ्रेगरेन्स (४ आइध८4 


॥55 ; 
ससक्ृत--जा तिपत्री, जातिफलत्वक्‌ । 
हिन्दी--जायपत्री, जावित्री 
मराठी--जायपत्री । ४! 
गुजराती---जायपत्नी । 

, बंगला--जायतब्ी । 
तेलग्रु--जाजिपत री । 
अरबी--विसवासाह । 
फारसी--बजवाज । 
अग्रेजी--मैस (/४४८) | 
लेटिन--दी एरिल आफ मिरिस्टिका फ्रगरेन्क। 
उत्पत्ति स्थान--यह मोलवका द्वीपसमूह का मूल 


ध 


, निवासी है। कहा गया है---'जातीफलस्य चृक्षास्तु 
द्वीपान्तरनिवासिन ” । इसके अतिरिक्त सुमात्रा, 


--प्रियनिधण्दु 8॥६ . जावा, सिंगापुर, पेनांग एव मलाया द्वीपसमृह में भी 
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इसके जगली वक्ष पाये जाते हैं । आजकल इसके वृक्ष 
लका तथा दक्षिणी भारत में नीलग्रिरी तथा ,अन्य 
पहाडी स्थानों मे भी उगाये जाते है। ये वीज या 
कलम से उगाये जाते हैं । जायफल और जावित्नी ,का 
बाहर से आयात होता है । 
रासायान्क सघटन--जायफल में ५ से १५७ 
उडनशील तल (५०७४७॥० 0॥), जो इसका प्रधान 
साकय तत्व होता है । यह पीताभ होता हं। इसमें 
भिरिस्टिसीन और मिरिस्टिक अम्ल ((॥पन्‍॥० 
8००), डी-पाइनीन डी-कँम्फीन, जिरेतिआाल 
सफ्राल, युजिनाल आदि पदार्य॑ पाये जात है । फल 
के अतिरिक्त पत्र आर छाल म भी थोडा यह उडन- 
गाल तल होता है । २५ स ४० प्रतिशत एक स्थिर 
तैल (5०0 0॥॥) पाया जाता है। यह स्थिर तंल 
“जातीफल नवनात' (छप66० ० ॥एप7६९) कह 
लाता हैँ । इसम ग्लिसराइड राल तथा एक सुगान्धत 
तैल होता है । इस जातीफल-नवनीत की पोले रग 
की सावुन जैसी वट्टिया वाजार मे उपलब्ध होती हैं। 
जायफल में इन त॑ला के अतिरिक्त ७ ५ प्रतिशत प्रोटीन 
१७ ६ से २४२ प्रतिशत स्टाच एवं १७ प्रतिशत 
खतिज द्रव्य होत हूँ ।॥ जावित्री मे जायफल क॑ समान 
उडनशील ठतैल ४७-१४ प्रतिशत, स्थिर तल २६ प्रतिशत , 
रालीय रजक द्रव्य, पेक्टिन एमाइलोडंक्स्ट्रिन २५ 
प्रतिशत होत है । इसके पीताभ सुगन्धित तंल में 
जाविन्नी की गन्ध आती हू । 
इंतहास--भआयुर्वेदीय सहिताओ एवं निषघण्टु- 
ग्रन्थों में प्राचीन काल से इसका उत्लेख मिलता है । 
इनमे सुगन्धित, भ्राही और वाजीकरण के रूप में 
विशेषतया उपयोगी कहा गया। है जिसका आगे 
विस्तृत वर्णन किया जायेगा । औपधि के अतिरिक्त 
यह मसालो में भी उपयोग में लाया जाता है। सर्व 
प्रथम इसका प्रवेश भारतवपं में पूर्वी द्वीपसमूह से 
हुआ । भारत से इसका प्रचार फारस एवं फारस से 
अरब तथा यूरोपीय देशों में हुआ। १५वीं शवाब्दी 
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भी इन दोनो की बहुत खपत है । सावुन को सुगन्धित 
बनाने के लिए भी इनका तेल काम में लिया 
जाता है। ' 

वानस्पतिक परिचय--मिरिस्टिका फ्रेगरेन्स 
नामक इसका वृक्ष सदा हरित सुहावना, सुगन्धित 
३०-४० फुट क्वचित्‌ ८० फुट तक ऊचा होता हैं । 
इसकी शाखाये कोमल आर नीचे की ओर झुकी हुईं 
होती हू । पत्र जामुन पत्र के समान किन्तु छोट ३-७ 
इण्च लम्ब,डेढ इज्च चाड चमवत्‌, सुगन्धित, हृढ होत 
है । इनका ऊपरो पृष्ठभाग पाताभ धूसर वर्ण का 
होता है । निम्न भाग प्र लाल-भूरी सिराये होती 
है । पत्रव॒न्त चोयाइ-आधा इब्न्च लम्बा हाता हैँ, 
पुप्प-एकोलगी, छोटं, सुगन्धित और पातवर्ण, 
छत्राकार मजरिया म होत है । फल--गोलाकार या 
अण्डाकार डेढड-तांन इच लम्व चिकन, छोट नासपाता 
किवा अमरूद के समान नाच लटकत हुए होत ह। व 
वर्पाऋतु क बाद लगत हू । इसकं॑ फल में तीन स्तर 
होते ह-- 

| १] प्रथम स्तर (फलावरण)---यह स्थल तथा 
मासल हाता ह जा पारेपक्व हो जाने पर पातवर्ण 
हो जाता हू । यह्‌ फल को घेरे हुए रहता हैं। इसमें 
एक सीता (फऋप्र70७) वनी रहता हू । फल के' परि- 
पक्‍व हान पर सीता [चन्हूं क विदीर्ण होते ही यह 
फलावरण (?77०क9) द्विधा विभक्त हो जाता हू । 

[२ | द्वतोाय स्तर (अन्तस्त्वक्‌ ) --विदीण होने 
पर दखा जाता हूँ कि पलाशपुष्प वर्ण की मासल 
त्वचा फलावरण को आवरित किय हुए है जो गृच्छो 
के स्वरूप म उससे चिपकी रहती है । यह रक्ताभ पांत 
कवच सूखने पर फल से पृथक्‌ हो जाता है । इसे ही 
जातिपन्री (जाविन्री) कहा जाता है । 

[३] तृतीय स्तर (फलावरण)--यह वीज के 
ऊपर का स्थूल भाग हैं। इस आवरण, सहित बीज को 
ही जातीफल (जायफल) कहते है । यह ज़ावित्री दत्नो 
के चिन्हित क़ठिन दाहूमय, सुगन्धित अण्डाकार दिखाई 


के अन्त मे जायफल पथ जावित्री का प्रत्रार यूरोप मे ,'_ देता है । वाजार मे जायफल बीजावरंण के साथ व 


हुआ । यूरोप मे ऑपधि एवं मसालें के रूंप में अब 


वीजावरण के रहित दोनो प्रकार का पाया जाता है। 





बना 


#%#>%६ 
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फल के पकने पर स्वयं जब बह फट जाता है तब 
रक्त जावित्री और बीज (जायफल) प्रृथक-पृथक हो 
बाते हैं । 
भेद--इसके वर्ग: की कुल ८5५ जातिया है जिनमे 
से भारत से लगभग ३० जातिया पाई जाती है। 
इसकी एक प्रजाति जगली जायफल ([मिरिस्टिका 
मलावारिका) है। यह दक्षिण भारत के कोकण, कर्ना- 
टक तथा उत्तरी मलावार में पाई जाती है। इसका 
फल जायफल की अपेक्षा मोटा और लम्बा होता है । 
इसमें सुगन्ध नहीं या अत्यल्प होती है तथा तैल भी 
भोड़ा है। इसे कोई रामफल कहते हैँ। वम्बई के वाजार 
में यह देशी जायफल के नाम से जाना जाता है अत 
इसे बम्ब्द्या जायफल (छ07087 गणाण८्ह) भी 
कहने हैं । फल या वीज के ऊपर जो पीताभ कृष्ण 
बर्ण का कोषावरण होता है जो सूखने पर पृथक हो 
बाता है ---रामपत्नी या वम्बइया जाविी (807099 
3४०४) कह लाता है। इस पत्नी मे भी सुगन्ध या 
स्वाद नही होता | एक दूसरी प्रजाति ]( 9९06076। 
€आाए भी है । हि 
व्यापार मे इसकी दो मुख्य जातिया स्वीकृत हैं-- 
[१] पूर्व भारतीय (585॥ |रताशा) । [२] पश्चिम 
भारतीय (८५६ वराताधा) । इनमे प्रथम इण्डोनेशिा 
वै तथा द्वितीय प्रिनादा द्वीप से प्राप्त किये जाते है। 
इसमें प्रथम-पुत्र भारतीय भी तीन प्रकार का आता 
है--(१) बादा जायफल, (२) सियाव जायफल, (३) 
पैनांग जायफल । इसमें' प्रथम वादा जायफल उत्तम 
होता है जिसमें ८ प्रतिशत सुगन्धित तैल होता है । 
एक चौथी जाति पैपुआ जायफनल भी /|( शाइलाध69 
गामक ब॒क्ष से आता।है । यह अल्प-गन्धरि होता है । 
'संग्रहू विधि--लगभग सात वर्ष आयु में ७०-८० 
बष तक' फल देते है । वृक्ष में प्राय वर्ष भर फल लगे 
रहते हैं किन्तु मुख्य फसल जून-अक्टूबर मे ली जाती 
है । पकव फल जब विद्वी्ण होकर भूमि पर गिर जाते 
जाते हैं तव उन्हे चुन लिया जाता है या वृक्ष पर से 
अकुशयुक्त छडी के सहारे उतार लिया जाता है। 
फैले से बीजों को ध्रथरू कर तथा अपरी कवच हटा 


है 


-चुखाते हैं जब, हिलाने से भीतर, आवाज होने लगती 
है तव हथोडी से मार करः वीजावरण को पृथक कर 
गिरी को निकाल-लेते हैं । यही जायफल है । कवच 
को अलग से छायाशुप्क कर जाविनी बनाते हैं! 
रस--कट्‌, त्तिक्त, कपाय. * 
ल्‍ ने के कि + 
'. अभिध्ानरत्नमाला . (पट्रस निधण्ट) में कटक- 
स्कस्घ नामक पण्चम स्कन्ध के अन्तर्गत इसका उल्लेख 
मिलता है, सुतरा प्रधान रस कटु है एव तिक्त, कपाय 
अनु रम है । ] 
ग्रुण--ती६ण, स्निरघ, लघु । ॥ 
वीर्य --उष्ण । 
विपाक--कटु । - 
दोषकर्म--तीक्षण, उप्ण, होने से कफवात 
शामक है | | 
उत्तम जातीफल लक्षण-- न्‍ 
जातीफल समव्दञ्च स्तिग्ध गुरु च शस्यते । 
लगक गब्दहीन व रुक्षाज्ञमतिनिन्दतम्‌ ॥ 

+ ह “+भे० र० 
सशव्दमिति भगे शब्दवत्‌ --रत्नीज्वला 
उत्तम जायफल २ से ३ सेण्टीमीटर लम्बा तथा 

लगभग २ सेण्टीमीटर चौडा और आकार में अण्डय- 
(कार होता है । बाहर से रग में खाकस्तरी भूरे या 
भूरे रग का होता है । इसके व्ाहरी तल पर इतस्तत 
गाढे रग के छोटे चकत्ते या बिन्‍्दू पडे होते है । इसके 
अतिरिक्त हल्की खातोदर रेखाओ का जाल सा दिखाई 
देता है जायफल के एक सिरे पर हल्के रग॑ का चकत्ता 
([78॥/ (००७० ४7९४) होता है जो जो मूनाकुर 
भाग को परिचायक है । ' ' ' 
अपमिश्रण--बाजारं मे असली जायंफल के साथ 
किया स्वतन्न रूप से जगली जायफल--ध ॥४७]४७४- 
प०8 या ४ /8०7०४ भी बेचे जाते हैं इसके 
अतिरिक्त सडे गले जायफल के वीज और उसके छिलके 
का चूर्ण साचो में ढालकर पालिश कर चूना के रस से 


लपेट 'सुखाकर बेचे जाते है” जो असनी जायफल के 
यमान ही दिखाई देते है।3 जी न्‍ 


कि 


५ 
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परीक्षण--वर्णित प्रभस्त . जायफल की रचना, 
गन्ध एवं स्वाद की परीक्षा करनी चाहिए। नकली 
जायफल मे असली जायफल के समान तीजत्र सुगन्ध 
नही होती । इसमे उडनशील तैल भी न्यून होता है । 
इसे जलाने पर इसकी भस्म असली जायफल की 
अपेक्षा अधिक बनती है। इसको तोड़ने पर असली 
जायफल के समान परिभ्र[ण मज्जा भ्र,णपोष भ्र,ण- 
रचना नही दिखाई देती है। असली जायफल का 
चूर्ण जल, घृत, तैल मे गम॑ करने पर वादामी वर्ण 
का विलयन वनता है। जल एवं तल में यह स्वल्प 
बविलेय है । 

जगली जायफल (!/ '४७।४००77०७) के फल 
असली जायफल की अपेक्षा अधिक लम्बे किन्तु चौडे 
कम व किचित्‌ मुलायम होते हैं। ये निर्गन्‍्ध होते हैं । 
छा #2०7/०० भी असली जायफल की अपेक्षा 
अधिक दीघं, चौडा कम होता है । स्वाद मे यह अति 
तिक्त व स्वल्पसुगन्धयुक्त होता है । 

वीर्यकालावधि--२ वर्ष तक | जायफल को घृत 
मे रखने से यह कई वर्षों तक सुरक्षित रहता है, 
विगडता नही है । 

गुणप्रकाशक संज्ञा--जातिकोप ।- 

प्रयोज्य अद्भू--बीज(जायफल),कोप (जाविश्री) 


मात्रा--चूर्ण ५०० मि० ग्रा० से १ ग्राम तक । 
तैल--१-३ वूद । 

हानिकारक--अधिक मात्रा मे या वार-बार 
इसके उपयोग से मादक प्रभाव प्रगट होता है इसकी 
अधिक मात्रा का प्रभाव मस्तिष्क पर कर्पूर के समान 
होता है अर्थात्‌ चक्कर आना, प्रलाप और मूढता 
उत्पन्न करता है । इसकी अधिक मात्रा यकृतु और 
फुफ्फु्सों को भी हानि पहुचाती है। अधिक मात्रा 
वीये स्थान मे उष्णता उत्पन्न कर वीय को पतलाकर 
नपुसकता उत्पन्त करती है । ज 

डर, प्रदाह, रक्तचापव॒द्धि एद उ>ण प्रकृति वाले 
शफध्ए परे हुरूझर शिररेय हितावहू नही है २ 





हानिनिवारणार्थ (दर्पपाशक)--धनिया,चन्दन, 
वनफ्सा और मधु का सेवन अधिक माता से उत्पन्न 
लक्षणों का शमन करता है | 

इसके तल की अधिक मात्रा भी उक्त मादक 
प्रभाव करती है और उसके घशमन हेतु भी यक्त द्रच्यो 
का सेवन हितकारक है। तैल से उत्पन्न मादकता को 
नष्ट करने हेतु चन्दन और सितायुक्त नवनीत का 
सेवन लाभप्रद होता है । 
जातिपन्नी (जाविन्नी)-- 

जावित्री के गृणघर्म प्राय जायफल के समान ही 
है किन्तु यह विशेषत रोचन, वर्ण्य और वेदना स्थान 
है। यह जायफल की अपेक्षा ग्राही कम है। इससे 
विपध्त गूण अधिक है। 

सान्रा--२५० मि० ग्रा० से १ ग्राम तक । 

तेल--१-३ बूद । 

हानिकारक--इसकी अधिक मात्रा मादकता, 
शिर शूल एवं मूर्च्छा को उत्पन्न करती है। 

हानिनिवारक (दर्पनाशक)--अधिक मात्रा के 
सेवन से उक्त मादक प्रभाव को नष्ट करने के लिये 
नवनीत के चन्दन चूर्ण एवं मिश्री मिलाकर सेवन 
करना चाहिए । 

इसके तैल की अधिक मात्रा के उपयोग से उत्पन्न 
हानिप्रद लक्षण भी चन्दन मिश्री एव मक्खन के सेवन 
से शान्‍्त हो जाते है । 
, अच्छा हो, कि इनके उपयोग से पू्व प्रकृति एव 
रक्तचाप की परीक्षा करली जाय । | 
गुणधर्म विवेचन -- क 

जातीफल रसे तिक्त तीक्ष्गोष्ण रोचन लघ । 

कटुक दीपन ग्राहि स्वयं इलेष्मानिलापहम्‌ । 

निहन्ति मुखवैरस्थ मलदौरंन्ध्यक्ृष्णता -। 

कृमिकासवमिश्वासशोषपीनसहद ज कि | 

जातीफलस्व त्वक्‌ प्रोक्ता जातिपत्री भिषम्वरै.। | - 

जातिपन्नी लघु स्वादु' कट्ष्णा रुचिवर्ण झत ।। 

कफकासवमिश्वासतृष्णाक्ृमिविषापहय - ॥ 

९ >क्ह७ # ०; सिर 
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जातीफन लघु स्वादु हृदय दीपन पाचनम्‌ । 
उष्णं कफानिलच्छदिकृमिवीसपकासजित्‌ू ।॥॥ 
जातीपत्री लघृष्णा स्थातु कफक्ृमिविपा5पहा | 
++म० वि० नि० 
जातीफल कदुकतिक्तलघृष्णती दण- 
स्वयं प्रदी पनसुगन्धिमनोज्ञ रुच्यम्‌ । 
कुर्यात्तपराविषववर्मिक्रेमिशोषकास- 
एवासातिमारतकफानभिघानशेपातु ।। 
जाविन्त्रिका लघु स्वाह्दी कटूप्णा रुचिवर्णदा । 
कासएवासक्रिमिवमिनाशिनी सुरभि सरा ॥। 
+-सि० भे० मण मसा० 
कोषक, तुवर॒तीक्ष्योष्णा कदुक लघु। 
रोचन दीपन ग्राहि स्वर्य वातकफापहम्‌ ।। 
निहन्ति मुखवरस्यमद्दोर्गन्ध्यकृष्णता । 
कामशोपवमिश्वासक्रिमिपीनसहद ज | 
हु बा +>महौ ० नि० 
जातीफल कदुतिक्तत्चोष्ण चातकफापहम्‌ । 

' सुगन्धि दीपन प्राहि वृष्य वैस्वयंनाशम्‌ !। 
पीतव॒र्णावृततिबीजे जातिपृत्नीति कथ्यते। 
शस्यते वृष्ययोगे तु मुखदीरगगन्ध्यनाशिनी ॥॥ 

-+प्रि० नि० 
जातिकोशो5थ कर्पूर जातीकदुकयो फलम्‌ । 
तिक्‍त कटु कफापहम्‌ ।॥। 
लघु तृष्णापह वस्त्रवलेददीगन्ध्यताशनम्‌ ।। 
-गएसु० सू० छ५ 
जातीफलन्तु बीज द्वीपान्तर- 
वासिनो द्रमाज्जातम्‌ । 
सग्राहि दीपन स्याज्जाती- 
पत्री तदावरणम्‌ ॥। 
-+पोडशागहुदय म्‌ 
तेल जातीफलोद्भूत समुत्तेजनमग्निदम्‌ । 
जीर्णातिसा रशमनमाध्माताक्षेपशुलनुतू._॥ 
अआमवाीतह वल्य दन्तवेष्टब्रणातिनुतु ॥। 
। “० वि० 
वाद के वानात्मज रोगो में “विरसमुखत्वम्‌' है भी 
कहा कया है । इस रोग को ट्वर ऋरते में जातीफंल 


कर रं७ ऋ० हे 


उपयोगी है । व॑रस्य के अतिरिक्त मुखदौगुन्ध्य को भी 
मुखदौर्गन्ध्यनाशन होने से दूर करने मे समर्थ है। इसकी 
पञ्चसुगन्धिक द्रव्यों मे गणना है--- 
ककोल पूगफल  लवज़कुसुमानि च। 
जातीफलानि कर्पुरमेवत्पञ्चसुगन्धिकमू ॥ 
ऊयो० र० 
रोचन, दीपन, पाचन, यक्षदुत्तेजक, वातानुलोमन, 
ग्राही और कृमिघ्न होंने से यह अरुचि, अग्निमाथ, 
भजीर्ण, यक्ृद्विकार, विष्टम्भ, अतिसार-ग्रहणी और 
कृमिरोग मे प्रशस्त कहा गया है। वातादि चार 
शारीरिक कारणो से उत्पन्त अरुचि मे जातीफल का 
उपयोग हितावह है, मानसिक कारणों से उत्पन्न 
अरुचि मे तो मानसोपचार ही करना होगा । आम, 
विष्टब्घ और विदग्धाजीर्ण से जो विसूचिका उत्पन्न 
होती है उसके समस्त लक्षणों का शमन करने में यह 
प्रशस्त है। विसूचिका के अतिरिक्त स्वतन्त्ररूपेण 
उत्पन्त छदि, तृष्णा आदि में भी यह उपयोगी है। 
पुन -पुन छदि होने से जलक्षय (0लाएकाबाणा) 
होकर वातवृद्धि होती है, उसे दूर करने के लिये 
जातीफल, छदिघ्न व ब्‌ हण द्रव्य होने से विशेष उप- 
योगी है । श्प > 
नानात्मज एवं सामानन्‍्यज भेद से रोग दो प्रकार 
के होते है। एक ही दोष से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट 
रोगों को नानात्मज कहते हैं । एक दो या तीनो दोषों 
से उत्पन्न होने वाले विविध रोगों को सामान्यज कहते 
हैं । जातीफल कफवात शामक होने से कफ व वात के 


- नानात्मज रोगो 'मे तथा इनके सामानन्‍्यज रोगों में 


लाभप्रद है। तृष्णा को पित्त के नानात्मज विकारों में 
कहा गया है। इस प्रकार के तृष्णा रोग में जातीफल 
लाभदायक नही किन्तु जब यह सामान्यज रूप से 
हो यह उपयोगी है । तृष्णा वर्स्तुत स्वतन्त्र रोग न 
होकर अनेक रोगो का एक विशिष्ट लक्षणमात्र है, 
सुतरा भगवान्‌ चरक ने “घोर व्याधिकृशाना प्रभवत्यु- 
'पसगंभूता सा” कहा है। जहां भी कृश हुए रोगियो में 
उपद्रवस्वरूप तृष्णा उत्पन्त होती है जातीफल उप- 
योगी सिद्ध हो सकते है । धात॒यत जल करी न्यूबता 


) 





ही तृप्णा का मूल कारण कहा जा सकता है। यह 


जल की च्यूनता जलवाही ख्रोतों की दुष्टि से होती 
है । बरातपित्त दोष स्वय प्रकृपित होकर जलवाही, 
ल्ोतो को दुप्ट करते हैं किवा जलवाही ख्रोत॒ दुष्ट 
होकर वातपित्त दोप को दुष्ट बना तृष्णा को उत्पन्त 
करते हैं। जहा पर अन्न, कफ गौर आम प्रथम जल- 
वाही ख्रोतो को दुष्ट करने के पश्चात्‌ वात पित्त की 
दुष्टि कर तृष्णा को उत्पन्त करते हैं वहा प्रारम्भ में 
ही जातीफल दीपन-पाचन होने से रोग की सम्प्राष्ति 


में बाधा उत्पस्त करने मे सहायक होता है | कफ-बात_ 


जस्य तृष्णा को दूर करने मे जातीफल उपयोगी है), 
एवं विध तृप्णा में अन्य पित्त शामक द्रव्यों के सयोग 
से यह भारोग्यप्रद है । ये द्रव्य ग्रुडूची स्व॒सस, उशीर, 
लाजोदक आदि लिये जा सकते हैं । कप 

कफ, पित्तशआमक और पित्तसारक होने से यह्‌ 
पुरीपवहस्रोतस्‌ की सर्वोत्कृष्ट औषधि सिद्ध हुई है । 
पुरीपवहस्रोतस्‌ के विकारहेतुम को देखने से यह ज्ञात 
होता है कि इनमे वात कफ की वृद्धि ही प्रमुख है । 
पित्तमारक होने से पुरीष की अत्यधिक दुर्गन्ध को यह 
दूर कर शूल, आटोप आदि को भी दूर करता है। 
विपयान्तर होते भी छात्रो के लिये पुरीषवह ख्नौतस्‌ 
का यहा वर्णन करना उचित समझता हु। 


पी 


पुरीषवहल्लोत्सू,.. 
अवयब. विक्ृति फारण/ ' 
१: प्रववाणय “- उत्सेध पुरीपमचय, वातवृद्धि 
घ आनाह ».. वातवृद्धि 
आठोप॑ वातवृद्धि 
ए्‌ उण्डूक -- शूल वातवुद्धि 
मजाशय -- पुरीपंसस मलक्षय 
पुरीपातिप्रवृत्ति मलवृद्धि 
गुृद.. -- अर्श | रक्तप्रदोष _ 
ह मलविसर्जन काले बेदना ना 
५ पुरीपः.. शुप्फता वातवुद्धि 
द्रवतता पिचवृद्धि 
कह एजतर 


इसपिल पफोष' ॥ 
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निरक्त ना 
साम कफ, आम 
निराम कक न-+ 

ह विस्रगन्धीं आम 
स्निग्घता कफव॒द्धि 
रूक्षता वातव्‌ द्वि 
कृष्णता वातवब॒द्धि 


उपयुक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि पुरीप- 
वह स्नोतस्‌ में वातवृद्धि, कफवृद्धि से ही प्राय रोग 
होते हैं । इन विकारों को जातीफल अपने उपर्यक्त 
कर्मों के द्वारा नष्ठ करने मे समर्थ होता है। जठ- 
राग्नि और समानवायु कोण्ठ से जलन के प्रचूषण में 
सहायता करती है । अग्निमाद्य होने पर यह प्रचूषणी 
क्रिया भी मनन्‍्द हो जाती है जिससे न केवल कोष्ठगत 
जल जो पेय पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है अपितु क्लेदक 
कफ भी जो कोष्ठ मे रहता है यही सचित होकर वायु 
द्वारा नीचे उतार कर मलाशय को पहुचा दिया जाता 
है जो मल को पतला कर वार-बार दस्तो के रूप मे 
प्रयट होता है । जातीफल इस अग्निमाद्य को मिटाता 


है और प्रचुषणी क्रिया में सहायता पहुनाता है। _ 


इसीलिये इसकी पुरीषवह ख्ोतस्‌ मे उपादेयता सर्वे 
प्रसिद्ध है । 

वातकफजन्य अतिसार या ग्रहणी में यह प्रशस्त 
औषधि मानी जाती रही है । ये रोग अग्नि के स्वाभा- 
विक कार्य मे व्याघात होने से होते हैं। अतिसार मे यह 
वन्याघात अस्थाई किन्तु ग्रहणी मे यह व्याघात स्थाई 
होता है। इन रोगो मे जब भी जायफल का प्रयोग 
किया जाय तक्र का अनुपान अवश्य रखें । वात की 
भवानता में ताजा तक एव कफ की प्रधानता मे स्वंधा 
स्नेहरहित रुक्ष तक्र हितावह है । अतिसार भे जायफल 
की उपादेयता इन शल्ोको ग्रे व्यक्त की गई है--- 
जातीफल चिदश  पुष्पसमन्वितञ्च । 
जीरबडच टकणग्रुत मुनिश्नि प्रणीतम ।। 
एतामि माक्षिकसितासहितानि लीढवा । 
अामातिसारमखितर गमृस्माशु ह्न्ति रह 


शशि श्र 
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है! ५ 
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यदि ते सरणाश कि शरीर पिब जातीफल नागर 
>+सि० भ० मज्जूपा 
यदि क्षणे-क्षणे. शरीरे मलमप्रवृतिशका जायते 
तहि तत्र जातीफलशुप्ठयौ जलेन घृप्ट्वा शीतलमेव 
तज्जल पेयमृ । --कुंड्चिका 
जातीफलमहिफेन मोचरसाख्य सविल्वमित्येत॒त्‌ । 
पुटपाकरीतिपक्व सकलातीसारसूदने सत्यम्‌ ।। 
| ।. >मज्जूपा 
इनके अतिरिक्त एक बाह्य प्रयोग भी वर्णित है- 
तथा जातीफल पिष्ट्वा नाभी दद्यात्‌ प्रलेपनम्‌ । 
दुनिबारमतीसार वारयत्यनिवारितम 4। । 
जाम र० 
ग्रहणी भे अग्नि के क्षीण होने से घातुओ का 
पोषण नही हो पाता जिससे धातुक्षय होकर वात की 
वृद्धि होकर विविध लक्षण उत्पन्न होते हैं। ग्राही 
पौष्टिक, दीपन-पाचन एवं वातशामंक द्वोने से यह 
सभी स्थितियों मे लाभप्रद है। ग्रहणी रोगोपयोगीः 
प्रयोगो की वहुत लम्बी सुची है जिसमे जातीफल मुख्य 
घटक के रूप में व्यवहृत होता है । इनमे प्रमुख है-- 
जातीफलादि, ग्रहणीकपाट, जातीफल रस, पीयूप- 
वलली रस, ग्रहणीशार्दूल रस, नृपतिवल्लभ रस, महा- 
राजनूपतिबललभ रस, राजवल्लभ रस, जातीफलादि 
वटिका, ,ग्रहणीगजेन्द्र वंटिका, जातीफलादि चूर्ण 
आदि । श्लैप्मिक ग्रहणी में एक परमोपयोगी प्रयोग है- 
लातीफल यवमुस्ताविल्‍्वरजस्तक्लोलित पीतमृ । 
सन्धुक्षयति ज्वलन अहणी सद्यो निगृण्हाति।॥ 
+सि० में० म० मा० 
अतिसार-ग्रहणी के पश्चात्‌ उत्पन्न दौवल्य में यह 
अरत्युपयोगी है । वालको की सामान्‍य दुर्बलता में भी 
लपभश्नद है-- ' 
सख्च॒ण्य सपिषि शने परिभर्ज्य जाती- 


मायाफलानि कवलग्रह सम्मितानि॥। 


दृष्टीन्दुतिन्दुकसि ताशवलानि दुग्ध- 
दें्ात्‌ प्रगे बलचमत्कृतये शिशुक्य ।। 
-+सि० भे० म० भा० 


+| 
4 





यह उत्तेजक होने से -हृदयरोगो में तथा-वेद्रना- 
स्थापन, आक्षेपहर होने से वातरोग्रो मे 'उपयोगी है।; 
मस्तिष्क पर इसकी क्रिया कर्प्र के; समान होती है। 
पश्चाघात पर इसका वाह्द्याभ्यन्तर प्रयोग किया जाता 
है । ऐसे योगो का वर्णन आगे किया जायेगा। अनिद्रा मे 
भी यह लाभग्रद है। शोथशामक व वेदना स्थापन होने 
से सन्धिशोथ व शिर शुल आदि में भी इसका 
वाह्याभ्यन्तर प्रयोग हितावह कहा ' गया है-- 
जातीदलफलदरदोच्चटाक्रपाधातकी सुमाफ्‌ूक मृ 
सितकरवीर॒सुमाद्धि विमर्थ ग्ुटकीकृत शि रोतिहरमू ।॥ 
हे “एसि० भे० म० मा० 
कविराज, श्री जयदेव जी ने अप॒स्मार भ्रस्त रोगी 
के गले मे इसको वाधना हितकारी कहा है-- 
ज़ातीफल गले, वद्धमेव हिंगु वुकास्थि वा। 
कोलमृत्राद्र मृद्वापि. बद्धागे, , हन्त्यपस्मृतिमृ 4 
0020 “सि० भै?'मज्जूषा 
कफष्त एवं कैफानि सारक होने से 'यह काश, 
एवास/ पीनसादि मे, उपयोगी है। श्वास रोगी के /लिए 
मब्जूपाकार में एक तैल लिखा है-- 
, जातीपन्री! जजातिक्रोष +लबग- / ४ 
ऐ मल्‍्लो गन्धों ग्रुग्युलुश्चेति तुल्यम । ४! 
' तैल पात्तालाख्य॑यन्त्राच्युते स्यवदु- 
घोर श्वास त्रासनाशाय सद्य ])। । 


वायु कफेनानुगत पंब््चहिक्क़ा करोतिहि” इस 
सुश्रुतोक्त कुंधन से हिकका मे वायु और कफ की हेतुता 
सिंद्ध होती है । जातीफल इन हिक्‍्काओ मे इसीलिए 
उपयोगी है । प्रतिश्याय जनित शिर॑.शुल में निम्ना- 
कित ओऑषेधियों की पोटली बनाकर सूध॑ना हित- 
कारी हैन्‍+ _ ', ' | 
सुजातजातीफलपुष्पविश्वाकस्तूरिका भिर्य गरक्तिकाधभि. । 
प्रकल्पिता पौट्टलिका हिनस्ति प्लाता''प्रतिश्यायभवा- 
शिरोतिमु ॥ भे० म० मौ० 
अग्नि पर इसका चूर्ण डालकर सूघना' भी हिंत- 
कारक हैं। इंस घूम्र' से कौटो का नाश होता है। 
केमिकल प्रापरटीज के अन्वेषण से'यह सिद्ध हुआ है 


ब 


| 
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कि जायफल, जाविन्री, वडी इलायची, चन्दन आदि 
को अग्नि में जलाने से उनका लाभदायक भाग ज्यो 
का त्यो रहते हुए सुक्ष्म हो जाता है। जिससे इन 
द्रंव्यो के गुण बढ़ जाते हैं और ये आसानी से कीटा- 
णुओ का नाश करते है । तव ही तो यह चमंरोगो में 
भी उपयोगी है । ब्रणो के शोधन एवं रोपण हेतु इसका 
डपयथोग हितावह कहा गया है। 
जातीफलविडज्भानि रसक देवपुष्पकम्‌ । 
समभागानि सर्वाणि नवनीतेन मर्दय्ेत्‌ ॥ 
स्फोटानामुपदशाना ब्रणशोध नरोपणा । 
->यो० र० 
जातीपत्राभयायष्टीमधुदाव््या च लेपयेतु । 
नाभिपाके प्रलेप्तव्य सिक्ततलेन भूरिश ।। 
--२₹० र० स० उ० ३२ 
मणिमालाकार ने उपदश में इसके आशभ्यन्तरीय 
प्रयोग का भी वर्णन किया है। शास्त्रीय प्रयोगो में 
इसका वर्णन किया जायेगा | जातीफलकल्क का लेप 
नीली और व्यड्ू आदि को भी नष्ट करता, है । 
जातीफलकल्कलेपो नीलीव्यड्भादिनाशन । 


७४] “च० द० ५५ 
दन्तरोगो मे जातीपन्नी अधिक उपयोगी है । कहा 
गया है-- 
जातीपतन्र  पुनर्नवागजकणाकोरण्टकरुष्ठ वचा। 


।चंव्य शुण्ठिहरीतकीसमक्कत चूर्ण मुखे धारयेतू ॥। 
वातघध्न इमिदन्तशुलकफज सर्वामय नाशयेदु । 
दुर्गेन्धादिसमस्तदोषशमन  दन्तश्च बच्ञयते ॥ 
“-व० राजीयमू 
जायफल आतंवजनन होने से रजोरोध व कष्टातंब 
में भी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त वृष्य होने से 
कामोत्तेजना किवा स्तम्भन हेतु बाजीकरण योगों में 
इसकी योजना की जाती है। ग्राही योगो की भाति 
वृष्य योगो की भी लम्बी सूची है जिनमे जातीफल या 
जातीपन्नी किवा दोनो ही डाली जाती हैं । वीयें- 
स्तम्भन वटी का योग है-- ह 
जातीफल लवग च जातीपब सकृकुम मर । 
सुक्ष्मेला चाहिफेन च त्वाकारकरभ तथा ॥॥ 





प्रत्येक कर्पमात्राणि कर्प्र शाणमात्रकम । 
नागवल्‍लीदलर रसंबवंटी चणकसन्तिमा 3! 
वीयंसस्तम्भनी होपा बलवर्णाग्तिदीपनी । 
+यो० २० 
, जातीफलस्यथ फणिफेनमृतोद रस्य- 
लिप्तस्य सत्पुटमदा परिपाचित्ष्य । 
एलाकुरज्सुमकुट्कुम हिइ गुलादया- 
रेतो रुणद्धि गुटिका पयसा निपीता ।। 
न्‍ -““5सि० भे० म० मा० 
कामार्निसदीपन मोदक (भे० २०), पूर्णचन्द्र रस 
(भे० २०), रतिवल्लभातक (यो० २०), रसराज रस 
(सि० भे० म० मा०), कन्दर्प वटी (सि० भे० म० 
मा०), श्रीमन्‍न्मथ रस॒ (र० सा० स०), चन्द्रोदय रस 
(र० सा० स०) आदि में जातीफल और जातीपन्नी 
है । कुछ प्रयोग भागे वर्णित किये जायेंगे। वृप्य होने 
के साथ यह उत्तम बल्य भी है । बहुत से वल्य पाकादि 
का वर्णन इसी आलेख में किया गया है। एक पाक 
यहा उद्धृत है-- 
जातीफलाना + शतपचक च 
द्रोणेन दुग्धेन विपाच्य सम्यक । 
सिता तुला चात्र घृतं तुलाश हे 
दद्यातुगाया कुष्वे कमेव ॥॥ 
कर्प्रककोल लवग चूर्णअ्ििजातक 
ल्‍ञ त्रिजातक मोचरस पृथक्‌ पलमु । 
भक्ष्य च कर्प निखिलामयध्न 
तप शवासकास ग्रहणी प्रमेहम् 7 
क्षप्यमतिक्षय चर 
निहन्ति कुर्याइलबीय॑ पुष्टिम । 
“>पाक 
युनानी मतानुसार--यह दूसरे दर्ज के ही 
में गरम और तीसरे दर्जो मे खुश्क है इसलिएःसर्द 
और तर मिजाज वालो के लिए मुफीद है। इसको 
खाने से सर्द मिजाज वालों की कामशक्ति बढ़ती है। 
स्तम्भन सम्बन्धी ओषधियो में यह एक प्रधान औषधि 
है.। इससे स्तम्भन लायक कई नुस्खे तैयार होते हैं। 
इसके लंगाने से आखो की खुजली और धुधलका मिठ+ 


'दुर्तामक 
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कर आंखों की ज्योति बढ़ती है। मेदे और जिगर के डा० रामसुशीलर्सिह के कथवातुसार जायफल के 
लिए यह अधिक लाभप्रद है । तिल्ली, यक्ृत्‌ की सूजन, उत्पतु एवं स्थिर तैलो का व्यवहार पामेड तथा हेयर 
जलोदर, गठिया, लकवा, अनैच्छिक मृतरल्लाव, मुख की लोशन मे मिलाने के लिए किया जाता है। जैतून के 
दुर्गग्ध, अफरा, अपचन, आदि रोग इसके सेवन से तेल तथा सोपालिनिमेद मे मिलाकर इसका प्रयोग 
मिटते हैं। इसके अलावा अतिसार में यह बहुत चिरकालीव आमवात में मालिश के लिए किया जाता 
मुफीद है। है । जल के साथ इसको पीसकर प्रलेप के रूप मे शिर - 
शूल तथा नाडीशूल मे प्रयुक्त करते हैँ। अभ्यन्तर 
वर्धेक, निद्राप्रद, पाचक, पौष्टिक और कामोत्तेजक “गे से यह दीपन-पाचन तथा वातानुलोमन है। 
है। विसूचिका, अतिसार, यहृत्प्लीह्य के विकार, “ अस्तिमाय .सथा उदराध्मान में उपयोगी है। 
शिरदिद, पक्षाघात और नेत्र-व्यथा मे यह मुफीद है। * पूल में जायफल का तैल दन्तकोटर में स्थापित 

आधुनिक मतातुसार--ढा० वा० ग० दैसाई के चाहिए। अधिक मात्रा मे प्रयुक्त होने पर 


तीतब्र उत्तेजक प्रभाव ,((ए८क्ाशा. शाणप्रशा) 
कथनानुसार यह घुगन्धित दीपन, वातहर, वेदना- करता हैं।। 
स्वापक, आक्षेपनिवारक, उत्तेजक, मादक, पौष्टिक + ४ 
अमाशय मे पाचक रस बढ़ाता है, जिससे क्षुघा रस को बढ़ाने वाला यह जायफल आध्मान, अजीर्ण 
. प्रदीत होती है। आा्त्र में जाने पर वायु का अनु- अर पैंट की ऐठन में उपयोगी है। इसका तैल अति- 
लोमन होता है । बढ़ी मात्रा मे यह मादक है । बडी पेचिश, अजीर्ण, दन्तशूल को शान्त करता है। 
माजा मस्तिष्क पर “कर्पूर के समान प्रभाव प्रदर्शित सामान्य प्रयोग 


करती है । ं वाह्मप्रयोग-- 


डा० आ० एन० खोरी के मतानुसार जायफल १. युवानपिडिका--जायफल, लाल चन्दन और 
और जावित्री दोनो सुगन्धित, पाचक और उष्ण होते क्वाली मिर्च समभाग लेकर पानी मे पीसकर लेप 
हैँ। सेवन करने पर जायफल प्राचक कार्य को शीघ्र क्रे। 


« जायफल की तरह जावित्री भी मूत्रल, स्तन्य- 


स्थिर करता दे और भूय को बढ़ाता है । उदराध्मान, २. व्यज्भू--(क) जायफल मे जल में घिसकर 

ग्रहणी व शूल शामक भी 'है। पाचक, स्तम्भक और जगावें। 

वेदनाहर होने के कारण अतिसार, रक्तातिसार, (ख) जायफल को दूध मे पीसकर लगावे । 

उद्बेग व वमन में उपयोगी है । अल्पमान्ना में सुन्न- (ग) मधु के साथ या अफसन्तीन के साथ मिला- 

कृच्छ व' रक्तमेहू में हितकर है। अति मात्रा मे यह कर लगावें। 

मूढता एवं प्रलाप उत्पन्त करता है । शिर शुल, वात- ३. नाड़ोब्रण--(क) जायफल के सूक्ष्म चूर्ण का 

व्याधि व हस्तपदसकोच (४79) मे इसका लेप अवधूलन करें। ' 

किया जाता है। इसका तैल उष्ण, वायु नाशक है । (ख) जायफल, हरिद्रा, नीम की छाल, मजीठ 
ग्रहणी में व अन्यान्य उत्तेजक औषधियों के साथ इन्हे घृत मे, पकाकर लेप करें। 

दिया जाता है। अतिमात्रा में सेवित होने से मद- - ४ अतिसार---(क) जायफल को जल में घिस 

कारक होता है। इसे सपंप आदि के तेल के साथ कर नाभि पर लेप करें 

जिलाकर वाततव्याधि आदि रोगों में नर्दता् प्रयोग (ख) जायफल, अफीम, आम की गृठली, वेलगिरी 


करते हैं । ह को पानी पीसकर नाभि:पर लेप करें। । 
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पू, अपस्मार--जालफल में छिद्धकर उसे घागे 
में बाघ कर गले मे वाघें । हे «27 

६ प्रतिश्याय--जायफल, जावित्री, सोठ तथा 
कस्तूरी ५००-५०० मि० ग्रा० लेकर जल के साथ 
खरल कर रूमाल मे रख पोटली सी वनाकर सूघत्ते' 
रहने से प्रतिश्याय एव उससे उत्पन्न शिर शूल का 
शमच होता है । हल 

७. शिरःशल--जल मे या सुरा म घिसकर 
ललाट पर लेप करें । जल में घिस कर गरम कर 
लेप करे। 

८ विसुचिका--विसूचिका म हाथ-पैरो मे ,ऐंठन 
होने पर एक जायफल को १२५ मि० लि० सरसो के 
तेल में मिलाकर गरम कर सुखोष्ण की मालिश करें। 

रे कंटिशल--सुरा में घिसकर कटि पर लेप 
करे। 

१०. अनिद्रा--जायफल को गोघुत मे घिसकर 
पलको पर लगायें । 

११. कर्ण बाधियँ--इसे तेल में पीसकर कान 
में ठपकावें | 

१२, सर्वेसर--जायफल का क्वाथ बनाकर 
क्वाथ का गण्ड्प घारण करें। 

१६३. कण मुलशोथ--शोथ स्थान पर इसे जल 
में पीसकर लेप करें । इससे वेदना एवं शोथ का शीक्र 
शमन होता है । 

१४ उत्फुल्लिका--वच्चो के डब्बारोग मे इसका 
लेप करना हितकारी है । सजल लेप के पश्चात्‌ । सेक 
करना चाहिए । 

१५. नपुसकता--(क) अकेले जायफल चूर्ण 
की मौलिश करने से शिएन मे उत्त जना आती है | 

(ख) जायफल, मजीठ, और सरसो को पीसकर 
शिश्न पर लेप करने से उसमे उत्तेजना' आती हूँ । 
यह प्रयोग शिश्न स्थूलीकरण हेतु भी उपयोगी है । 

आध्यन्तरीय प्रयोग. * 
१. अतिसार--(क) जायफल और सोठ समान- 


भाग लेकर पानी में पीसकर पानी के अनुपात से ही 
सेवन करें । 





(ख) जायफल, लवग, इन्द्रयव, कर्पूर भर सौभाग्य 
(पुहागा) आमातिसार में उपयोगी है । 

(ग) जायफतल चूर्ण अजादुग्ध के साथ ग्रीप्मकालीन 
अतिसार मे दे । 

(घ) जायफल, नागरमोथा, सौसाग्य और अफोम 
का सेवन पक्‍वातिसार में लाभप्रद है । 

(ड) जायफल १२० मि० ग्राम, शुद्ध विपषमुध्टि 
चूर्ण ६० मि० ग्रा० और शुद्ध अफीम ३० मि० ग्रा० 
शीत जल से सेवन करें । ! 

(च) जायफल को भूनकर तपण्डुलोदक के अनुपान 
से रक्तातिसार में सेवन करना हितकारी है । 

(छ) जायफल, पोस्‍्त, लीघध्र, सोठ और खाड का 
समभाग चूर्ण शीतल जल से सेवन करना सब अति- 
सारो में लाभप्रद कहा गया है । 

, २ समग्रहणी--जायफल, इन्द्रजी, नागरमोथा 
और विल्वफल मज्जा क़ा चूर्ण वनाकर॒॒तक्र से सेवन 
करना हितकारक है । हे 

३० अर्श--जायफल, सोठ १-५१, ग्राम, अनार का 
छिलका ३ ग्राम लेकर चूर्ण बनाकर दही के साथ सेवन 
करें । 

9. ज्वर--जायफल, नीम की अन्तर्छाल, 
पिप्पली, तागूरमोथा और गिलोय का चूर्ण सब प्रकार 
के ज्वर को मिटाता है । 

भू, ज्वरातिसार--जायफल, सोठ, विल्वफल- 
मज्जा एवं नागरमोथा का चूर्ग ज्वरातिसार में हित- 
कर है। 

९० बहुसुत्न--जायफल और मूसली का चूर्ण 
हितकारी है। 

७. आध्मान--(क) जायफल व सोठ ३००-३०० 
मिं ग्रा तथा जीरा ६०० मि ग्रा. लेकर अर्ण बना- 
कर भोजन के पूर्व सेवन करने से आध्मान नही 


4 


होता है। ,... ४ 


(ख) जायफल को नीबु के रस मे घिसकर पीने से 
भी आध्मान दूर होता है। 


८. हुंद्रोग--हृदयरोग मे जायफर्ल चूर्ण का मु 
के साथ सेवन करना हितकारी है। 


न नम 


४: अजीर्ण--जित वालको को या वड़ो को दूध 
पत्रता नहीं हो उन्हें रजा 
डाल उबाल छानकर पीना चाहिये । इससे दूध भी 
पत्र जाता है तथा मल भी वधा हुआ आंता है। 

- १०. अग्निर्मांय--जायफल चूर्ण को मधु के साथ 
सेबन करना चाहिये । ' | 

११. उदरशूल--भुने हुये जायफल का चूर्ण उप्ण 
जल से सेवन करना उदरणशुल को मिटाता है । 

१२. विसूचिका--(क) जायफल का शीतल जल 

, भोढा-बोडा पिलाते रहने से विसूचिका जन्य वान्ति 
एब ठृषा का शमन होता है । 

(खर) भूने हुए जायफलका चूर्ण बनाकर १- घण्टे 
के अन्तर से सेवन करना भी हिंतकारी है। 

१६. कटिशल--प्रसव पश्चात्‌ की कटिवेदना 
को मिटाने के लिये तास्वूल में जायफल' औौर कस्तूरी 
रखकर खिलाना लाभप्रद है । कह 

१४. प्रतिश्योय--गोघृतःमे जायफल और सौंठ 
को घिसकर बालकों को चढ़ाने से उनका प्रतिश्याय 
जिटता है । यह वडो के लिये भी लाभग्रद दैँ। | 

, १४५. ठवि--जायफल, अजमोद, वेल का मूल 
और विडग का क्वाथ पिलाने से विशेषत बालकों की 
छदि का शमन होता है ।। « ही 

१६. अनिद्रा--भैंस के दूध में जायफल को 
उबालकर “मिश्री मिलाकर सेवन करने से नींद 
अआाती:है। * * हैं ' 

१७, कास--जायफल, यवक्षार को मधु के साथ 

अरे |. . . 
| बृद, श्वास--जायफल चूर्ण को ताम्बूल मे रख- 
कर सेवन करें। * नीली 
१६." हिक्का--तण्डुलोदक मे जायफल को घिस- 
कर सेवन करने से हिक्‍्का मिट्ती है। ' ' 
२०. स्वप्नमेह--जायफल, लौग,  कर्पूर और 
अफीम चूर्ण को शीतलचीनी के कर्पाय के साथ सेवन 
क्र ९ हे 
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२१. शुक्रगतवात प्रकोप--(क) जायफल चूर्ण 


दूध में पानी मिलाकर जायफल«» को भगा स्वरस के साथ सेवन करे । 


२२. शी घ्रपतन--(क) जायफल चूर्ण का उष्ण 
जल से सेवन करना कष्टातंव मे हितावह है। 

(ख) जायफल ३ ग्राम, रूमीमस्तगी ६ ग्राम, 
लींग ६ ग्राम, छोटी इलायची के६ दाने ६ ग्राम सबको 
कूट कपडछन चूर्ण बना, मधु मिलाकर जऊुली वेर 
के वरावर गोली वनाकर खाते से वीये स्तम्भन होता 
है। इसके सेवन-काल में केवल दूध-भात का ही 
भोजन करना चाहिए । ' ह 

(ग) जायफल चूर्ण को जल से भी निरन्तर ४० 
दिन तक सेवन किया जा सकता है । 

२३० कष्टातंव--जायफल चूर्ण का उष्ण जल 
से सेवत करना कप्टार्तव में हितावह है। 


जावित्नी के बाह्याभ्यन्तरीय प्रयोग-- 


१. हस्तिमेह--जाविन्नी को जल मे'पीसकर,, 
नाभि और पेडू पर लेब करना चाहिए ।“ साथ मे ही 
इसके चूर्ण का सेवन भी करना चाहिए । 

२. अतिसार--जावित्री चूर्ण तक्त के साथ सेवन 
करें। बच्चो को मधु के साथ सेवन कराया जा 
सकता है । | 

, ३ अनिद्रा-हूुघ मे उवालकर मिश्री मिलाकर, 
पीवें। 5 ४ 

। 9. श्वास --ताम्बूल (पान) में इसका चू्णं रख 
कर खारें । । ! है 

प्‌. रक्‍तप्रदर--जावित्री' ३० ग्राम लेकर अक॑ 
केवडा, अके गुलाब १००-१७० ग्राम, खाड २०० ग्राम 
मिलाकर बोतल मे भर ले । इस बोतल को फिर पानी 
में रख दें। १०दिन के बाद छानकर रख लें और 
मात्रानुसार सेवन करने से  रक्तप्रदर मे लाभ होता है। 

९ ६. बहुमूत्रन--जावितन्नी और -सिता.१-१ ग्राम - 
पीस कर सेवन करें । 

७. सुसुरिका--१२५ मि० ग्रा० जावित्री “चूर्ण 
दिन में २३ वार सेवन करने से रुकी हुई मस्चु/रिकय 
लिकल पत्ते है हर - । 


| ही] 
है  ट 


॒ 


| 
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८. आमवात--जाविश्वी और सोठ चूर्ण को 
उष्ण जल के साथ सेवन करें । 

ई- व्यद्धू--जावित्री और नारज्जी के छिलकों 
को दूध में पीसकर लेप करें। 

१०. दौर्ब॑ल्य--ज वित्री जायफल और अश्वगन्धा 
का चूर्ण दूध के साथ सेवन करना दीव॑ंल्य को हर 
करता हैं । 

जायफल का तैल--यह तैल जायफल से परि- 
स्रवण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह रगहीन किया 
हल्के पीले रग का होता है, जिसे जायफल की सी 
स्वाद व गन्ध जाती है। इसकी १ भाग ३ भाग 
अल्कोहल (४० प्रतिशत) में विलेयता होती है । 

यह तेल अन्य औपधियों के अक , मलहम, साबुन, 
युगन्धित तैल, मिठाई आदि में मिलाने के लिए उप- 
योग में लाया जाता है। वातरोगो में यह मालिश के 
लिए भी प्रयुक्त होता है । 

आभ्यन्तर प्रयोग से यह दीपन-पाचन तथा वाता- 
सुलोमन होता है । विरेचक औपधियो की देने के पश्चात्‌ 
ऐंठन-मरोड आदि उपद्रवों की दूर करने के लिए 
और उत्तेजक तथा वातानुलोमक औषधियों को बनाने 

के लिये इसके तल का प्रयोग किया जाता है । अधिक 
मात्रा मे प्रयुक्त होने पर यह मस्तिष्क पर ल्ीब्र उत्ते- 
भक प्रभाव करता है । 

जायफल के तल की भाति जावित्री का तेल भी 
बेदनास्थापन, उत्तेजक, उप्ण और वातहर है । इसमे 
विपध्न गूण अधिक होता है-- 


सामान्‍य प्रयोग--- 
१, दन्तवेष्ट--जायफल के तैल मे हुई का फोया 
मभिगोकर दन्तकोटर में स्थापित करना चाहिए । 


>>. २: शिरःशुल--जल के साथ तैल को अच्छीः 
वरह मिलाकर लेप करना चाहिए । 


३. ब्रण--तंल से लिप्त फोया रख ब्रण वन्धन 
करने से ब्रण का शोधन , रोपण होता है । 


९. शोताडुता--दैल रे मालिश रूरकी चाट्टिए। 


॥ 


५. आमवात--इस तैल की जैतून के तल में 
मिलाकर सानिश करनी चाहिए । ' 

६. सन्धिवात--सरसों के तैल में यह सैंल 
मिलाकर मर्दन करने से प्रस्वेद आकर विकार मे 
लाभ होता है। यह अभ्यग आमवात एव सन्धिवान 
में लाभप्रद है । 

७. मोच--स रसो के तल के साथ मिलाकर इस 
तल की आकान्त स्थान पर मालिश कर रुई रखकर 
वन्ध्रन कर देना चाहिए। उससे शोध एवं शूल का घमन 
होता है । 

८. अग्निमांय--अग्निमाद्य को दूर करने के लिए 
इस तल को वताशे मे रखकर सेवन करना चाहिए । 
इससे उदराध्माव (पेट फलना) तथा छदरशूल श्री 
मिट जाते हैं। इन रोगो में यह दीपन-पाचन कर 


वायु का बनुलोमन, करता है, जिससे रोगी लाभ 
प्राप्त करता है । 


विविध कल्पनाएं 

१. जाती फलादि चूर्ण--(क) जायफल, सोठ, 
राल और खजूर के फल २४-२४ ग्राम तथा उपलो 
(अरण्य) की राख सबके समान लेकर महीन अर्ण 
वना लीजिए । इसे भ्रतिदित २॥ ग्राम की मात्रानु- 
सार चावलो के घोवन से प्रात -सायम्‌ सेवन करने 
से जीातिसार, रक्तातिसार और जति वेगवान शूल 
युक्तमतिसार का नाशहेता है । “>बू० नि० २० 

(ख) जायफल, लौंग, छोटी इलायची, तेजपात, 
दालचीनी, नागकेशर, कपूर, श्वेत चन्दन, घोये हुए 
तिल, बशलोचन, तगर (यूनानी असारुन), आवले का 
दल, तालीसपत्र, छोटी पीपल, हरें दल, कलौजी 
चित्रक के मूल की छाल, सोठ, वायबिडग और 
कालीमिय प्रत्येक १-१ भाग जल से घोके सुखाई हुई 
भाग २० भाग और मिश्री ४० भाग नेकर सबका 
कपडछान चूर्ण करें। 

साजा--१-३ ग्राम । दिन में ३-७ मात्रा यश्वा- 
वश्यक दें | 

अआलजुपान--सध्ष या जले ४ रा 


हे 





जालीकल्ठ [पए+5८६ 39793॥5] 


विभिन्‍न नाम : स० जातीफल, जातिकोष, मालतीफल । 
हिन्दो , *£ जायफल, गज० जायफल, लेटिन० मिरिस्टिका फ्रेगरेन्स । 
प्राप्ति: स्थान : मोलक्का द्वीपसमूह, सुमात्रा, जावा, सिंगापुर । हे 
डपयोगी .अज्ू : फल । । 
४ अतिसार, उदर विकार, कास, श्वास, प्रमेह ॥ ॥॒ 
भरमुख , योग : जातीफलादि वटी, जरतवीफलादि चूर्ण | | जे 










"गा के. पककाउ पीके आव' - 
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गुण और उपयोग--यह चूर्ण दीपन, पाचन 
ब्राही और अन्न पर झचि उत्पन्न करने वाला हे। 
अतिसा र, ग्रहणी रोग, खासी, दमा, वात रोग, कफरोग 
और प्रतिश्याय (जुकाम) में इसका उपयोग करें। 
-+शा० स० 
(ग) जायफल, उन्‍्द्र जौ, नागरमोथा, वील की 
“इन सबको समानभाग लेकर कपडछान चूर्ण बनावें, 
यदि यह चूर्ण ३-३ ग्राम छाछ के साथ प्रात न्‍माय 
देवें तो जठराग्नि प्रज्वलित होकर ग्रहणी रोग का 
प्रशमन होगा । --+सि० भे० म० मा० 
(घी जायफल, जावित्री, तेशपत्र, उलायची , वाय- 
बिडग, चोवचीनी, लोध, पिप्पली, कालीमिर्च, सोठ, 
पीपलामूल, नागकेशर, वहेडा, देशी अजवायन, खुरा- 
सानी अजवायन, कत्था, अश्नक भस्म, चिरायता, 
पोस्त की जड और लौह भस्म, मीठा तेलिया सब 
» बस्तुए एक समान लेकर वारीक पीस ले जब एक 
जान हो जावे तो आधा ग्राम से एक ग्राम तक यथा- 
शक्ति शहद के साथ सुबह शाम चटावें । इसके सेवन 
से प्रलापक सन्निपात, देह की पीडा, ज्वर, दमा, खासी 
सव रोग दूर होते हैं । “--मेंघविनोद 
(ड) जायफल १० ग्राम, माजूफल १० ग्राम इत 
दोनो का यवकुट चूर्ण बनाकर थोड़े घृत से मन्दारिनि में 
किचित्‌ भूनें, अनन्तर १२ ग्राम मिश्री के साथ कपड- 
छन चूर्ण बना लें । यह चूर्ण माता के दूध में मिला- 
« कर बालक को प्रात.काल' के समय देने से बालक 
सशक्त होता है । मात्रा ६० मि ग्रा से २४० मि ग्रा 
अवस्थानुसार दी जानी चाहिए ।--सि० भे० म० मा० 


(थच) जायफल, अफीम, सुहागा, शुद्ध गन्‍्धक , 


और जीरा तथा कच्चे अनार के बीज समानभाग 
लेकर पानी में पीसकर पिठ्ठी सी वना लीजिये और 
एक अनार को भीतर से खाली करके उसमे पिठ्ठी को 
भरकर उसका मूह वन्द करके उसके ऊपर चारो तरफ 
गेहू का भीगां आटा लपेटंकर इसे अगारो में दवा 
' दीजिए । जब आठे का रग॒सुर््य॑ हो जाय तो अनार 
- फोर वश छरके उसके भीतर से औपीर मिकालकर 


न >२३ ००००० ८ 
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पीस लीजिए । यह हिसार फो रोफ ता है और अग्नि 
फो दीप्त करता है | >-यो० २० 
(छ) जायफा, प्राय विड ग, चीसा, तंग र, ताजीस- 
पत्र, सफेद चन्दन, सोठ सींग, कलौंजी, कपूर, रख, 
आमला, कालीमिच, पीपर, दशजोचन, सज, समाख- 
पत्र, सफेद इलायची और नागबेशर इन सबयो १२- 
१४ ग्राम ने । शुद्ध धरती भाग ६३३६ ग्राम और मिश्री 
५६७ ग्राम लें। सबतों कूट-पीस हर छानइर रघलो ! 
तोन या चार ग्राम चूर्ण मदद थे साथ सेय्न करो । 
इससे सम्रहणी नप्द हो जाती है । 
“+चि० चन्द्रोदन भाग ३ 


(ज) जायफल, लवग, जीरा और शुद्ध मुटागा 
इन्हें समभाग लेकर इनका सुद्ठम चूर्ण बनालें। यह 
लवग चतु सम चूर्ण है। १-३ ग्राम मघु और शयकर के 
साथ देवें । रोग की तीत्रता में ७-७ घण्टों से अन्यथा 
दिन में २ बार दे। बालकों को ४० मि० ग्रा० से २४० 
मि० ग्रा० तक देने से अतिमार, आमातिसार एवं 
तज्जन्य उदरशूल आदि का शमन होता है । 

ज+भ० २० 

(झ) जायफल 9 ग्राम, अगर, गदहपुन्ना की जट, 
छोटी इलायची, तेजपात, दालचीनी, नामकैसर, 
पीपल, पुष्करमुल, तचंग और शतावर १२-१२ ग्राम, 
लाल चन्दन २४ ग्राम । इसका चूर्ण दूध, मघु के साथ 
र-३े वार सेवन कराने से वावकों की खासी तथा 
शीतकफ से उत्पन्न हुए रोग समूल नप्ट हो जाते हैं। 
यह चूर्ण सन्निपात के प्रारम्भ काल में लाभ प्रकट 
करता है । ““याल रोग चिकित्सा 

२५ फाण्ड-जायफल के १४ ग्राम चूर्ण को २ लीटर 
उबलते पानी मे मिलाकर ढक देवें। शीतल हो जाने 
पर उसमे थोडा-थोडा जल मिलते रहने से अजीर्ण 
जन्य तृपा एवं वान्ति (वमन) की निवृत्ति होती है । 

. “>यथावों में औषधरत्न 

३- जाती फलादि वटी --(क) जायफंल, छुहारा, 
अफीम वरावर भाग लेकर पान के, रस में घोटकर 
१६०-६६० हि० परम की बठी पता ले । इन्हें तंऋ के 


हम ह 
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साथ सेवन करते से/.भयद्भुर अतिसार भी नष्ट 


हो जाता है ॥ | प्र के हर पि 
सात्रा--१ वटी । वच्चो-कों आधी गोली । *, 
प्र नल का | हणायू० मि० र्‌० 


(ख) जायफल, संघानमक शुद्ध सिगरफ, कौडी 
भस्म, साठ, शुद्ध अफीम, धतूरे के शुद्ध वीज, और 
पीपल सबको समभाग़ मिलाकर , वारीक्‌ चर्णकरें। 
नीबू के 'रस, घतूरे के वीज का, क्वाथ और भाग के 
बवाभ का एक-एक, भावना देकर ६०-६० मि० ग्राम 
की गोलिया, बनावे । आन ; 

सात्रा--95॥ गोली, :दिन मे, तोच बार, मटठदे 
अश्रवा जल के साथ | वमन सहित अतिसार मे नीबू 
के रस और मिश्री के साथ ।, अपचन, जनित, विसु- 
चिका,पर हीग|और: सेंधुज़मक मिले मट्ठे के साथ । 


५. उपयोग--यह जौषधि : पक्वातिसार, ,त्तिराम 
सग्रहणी; भ्जीर्ण जन्य "विसूचिका'और जाल को दर 
करतो है । , यह शामक,' स्तम्भक,,और पाचक है। 
अजोर्ण जन्य विसूचिका के छोटी आयु. वालो को थोडी 
मात्रा दी जाती हैं। नूतनः सम्रहणी में अमानुवन्ध च' 
हो तो इसका उपयोग होता है। इसके सेवन से 

जीर्ण अन्य शूल, अतिसार, मे होने /वाले, तीत्र शल 
और मध्यम कोष्ठस्थ शुल शीघ्र शमत होते है । 

५ ,४ १: हे रो + हे) । ;+ + प॒४० तक सा० 

(ग) जायफल, लौंग, प्रीपल, सेधानतमक, सोठ 

रे के शुद्ध (वीजू, हिंगुल,, और ,सुहागे। का, फूला 
समभाग मिला ज़्म्भीरी, ज्ीवू के:रस मे १२ घण्टे 
घरत,करके १२०-१२०'मि० प्राम की गोलिया वनावे। 

' ।स्रान्ना--१, से, २ गोली' द्विन मे'२ बारह ६.ग्रम 

तिल और;१२ ग्राम मक्खन या मटठे के साथ या जल 

के साथ देवे। है" पक ५ ] 


** उपयोग--+इस“वर्टी के सेवन ,स़े बवासीर का- 


 खूत|ग्रिता और' जलन दूर, होते है, मलशुद्धि होने 
लगती है तथा पाचत क्रिया, वलवान वन्तती-है | कुछ 
दिन तक इसका ,सेवत्त पथ्य-त्ालन सह, करते रहने 
से,मस्से मुरा जाते है.।, हू 


गे 


ै 


५ अश रोग प्राय मलावरोध होने, अपध्य भौर 
अधिक मिर्च मसालो का - अधिक सेवन. करने और 
उदर में अधिक वात प्रकोप, होने पर होता।है ।, भत 
अश्श रोगी के मूल कारण को दूर कर तो इसे.सौम्य 
औषधि से रक्त स्तम्भन, हो जाता है । यह वटी उदरस्थ 
इंगन्ध भार उम्रवा क्रो दूर करती है । अन्त्र प्रदाह को 
शान्त करती है तथा पचन्त क्रिया,कों वल प्रदान करती 
है। यह, विल्फुल् ,निर्भभ औषधि है । इसका प्रयोग 
सब प्रकृति के मनुष्यो पर सब ऋतुओ मे हो सकता है। 

, »+ #““+र० सा० स० 
(घ) जायफल,. जाविन्री, , लौग, केसर, धतूरे के 
शुद्ध वीज, शुद्ध अफीम सम्भाग़ लें। शुद्ध शिलाजीत 
सबके समान और,लौह भस्म शिलाजीत, से आधी लें। 
सबको यथाविधि, मिला, शिलाजीत के, जल मे खरल 
कर ६०-६० मि९ ग्यम की,गोलिया बना हें । ..., 
भान्ना--१ पे २ गोली, । दिल्न मे.२ बार गृूडमार 
के अके,या चूर्ण और,गाय.के दूध के साथ देवें। 

, उपयोग--यह बटी म्रधुमेह मे पेशाब, की शवकर 
और प्यास कम, करके दर्द को दूर करती है। अतिसार 
और मृत्रातिसार।|मे भी हितक़ रहै। इसका काय॑ बढ़ी हुई 
तृष्णा को शमच करने-डक्षुमेह और मधुमेह मे मुत्र के साथ 
जाने वाली शक.रा को कम, करने और ,मन्न को निय- 
मित वनाने का है। मृत्रातिसार मे बार-बार आध-आध 
घण्टे, पर पेशाव आता है | उसे नियमित बनाती है ।. 
वृद्धावस्था मे मून्नाशय की, ,निबुंलता के कारण. वार 
वार थोडा-थोड़ा मूत्र, आना, मधुमेह होना, 9० वर्ष से 
वडी आयु वालो को मधुमेह जीणं,होने पर वाह-बार 
जल्प़ान और-बार-बार ल़घुशका होना, शरीर 'निस्तेज, 
निर्बल और कृश हो, जाना, मानसिक उत्साह भी नष्ट 
हो ज़ाना आदि लक्षण होते हैं, उन पर यह अच्छा 
अम्नर करती है । मधुमेह।जीण॑ ,होने पर प्रमेह पिटिका 
उत्पन्न हुआ, हो 'तो उसे भी यहु.नष्ट करती है । 

रे  ४/4 पा 5 7४र० त० सा० 
(ड) जायफल, जाविम्री शुद्ध हिंगुल, उदीगण क्के 
बीज, गगरेन की छाल, धाय- के ,फल, लौंग अफीम 


। 


, * इईन आठो द्रव्यों का चूर्ण बनाकर सफेद कन्तेर के फलो 
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के स्वरस की १ भावना देते हुए खरल करके १२०- 
१२० मि० ग्रग्मम की गोलिया बनावे। 
सात्रा--१ से २ गोली । 


प्रयोग विधि--रात्रि के समय शक्‍कर के हलुए 
के प्रथम ग्रास मे रखकर गोली खिलावे तथा ऊपर से 
पुन हलुवे के 9-५ कौर खिलावें, अम्ल रस, ठण्डे पदार्थ 
फल आदि का वर्जन करें । शिर शूल की उत्तम भीपघ 
है। इसे शिरोतिहरी वटी कहा जाता है । 
+-सि० भे० म० मा० 
(च) जाविन्नी, जायफल, फूलकत्था, तुत्य भस्म, 
लौग तथा केसर ये छहो ' द्वव्य १०-१० ग्राम, क्स्त्री 
५ ग्राम, २ नग सुपारी के कोयले---इन सबको लोहे 
की खरल मे निम्वुस्वरस की भावना देते हुए चार 
दिन तक लोहे की मुशली से ही घोटे, तदनन्तर चमे 
के बरावर गोलिया बनालें। प्रथम दिन प्रात -प्ाय 
दोनो समय ताजा जल के साथ १-१ गोली निगलवावे, 
दसरे दिन २-२ तथा तीसरे दिन ३-३ गोलिया 
निगलवावें, इस प्रकार बढ़ाते हुए ५वें दिन ५ गोलिया 
प्रात तथा ५ गोलिया ही;साय-काल देने से उपदणश 
का शमन होता है । पथ्य मे लवण आदि वज्य॑ पदार्थ 
त्त देचे । “-+सि० भे० मण० मा० 
(8) उत्तम बडे जायफल को कुरेद कर उसके 
गर्म मे अफोम भरकर कपडमिट्टी कर दे और मन्दाग्ति 
में पुटपाक करें। उस अफीम सहित जायफल, तथा 
जायफल के वराबर इलायची दाने, कस्तूरी, लवग, 
केसर तथा शुद्ध हिंगुल मिलाकर वटदुग्ध के साथ खरल 
कर १२० मि० ग्राम की गोलिया बनाले। एक गोली 
रात्रि में सोते समय सेवन करने से वाजीकरण होगा। 
हि ह “एसि० भे० म० मा० 
(ज) जावित्री ३० ग्राम, लोहवान २० ग्राम, अफीम 
१० ग्राम मिला कर ६०-६० सि० ग्रा० की गोलिया 
बनावें । १-१ गोली दिन में ३ वार जल या मटडे के 
साथ देने से प्रवाहिका, रक्तातिसार, सग्रहणी आदि 
रोग दूर होते हैं। प्रवाहिका की भयद्धूर पीडा एक 
ही दिन मे शमित हो जाती है । 


“+>र० त० सा० भाग २ 
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(भ) जायफल, सौग, जावितीं, केमर, छोटी 


इलायची, शुद्ध अफीम और अकरफरा-्रत्मेक ६-६ 


ग्राम भीगमसेनी कपुर २ ग्राम । 


विधि--कैस र, अफीम और कपूर को अलग रख- 
कर जायफलादि को पीीस-छानकर और तौलतकर 
परल में ठालो । उसी में फेमर वर्ग रा को भी मिला 
दो । फिर नागरपानों का रस दे-दे २२ खूब बोटो 
और चने समान गोलिया बना लो | यह गोली पीर्य 
को रोकती, वल, वीरय॑ भौर जठराग्नि को बढ़ाती हैँ । 
रात को सोते समय एक गोली खाकर प्िश्वी मित्रा 
दूध पीने से मंधुन मं वदा आनन्द आता है । 
“>चि० भन्द्रोदय भाग 
(मे) जायफल १० ग्राम, सुहागा १० ग्राम, अधभ्रक 
भस्म १० ग्राम, शु० धत्तूर चीज १० ग्राम और अफीम 
२० ग्राम लेकर सवको एकत्र कर गरष्न प्रसारणी के 
पत्तो के रस से मर्दंन कर चने के समान गोसियां बना 
लें । एक गोली सग्रहणी में शहद के साथ देवें ओर 
दोषानुसार अनुपान कल्पना करें। यह रस सग्रहणी 
को मिदाता है। इसे ग्रहणीकपाट कहा जाता है । 


“र० रा० सुन्दर 
(2) जावित्री, जायफल, नागकेशर, लोग, अफोम 
इन सबको ४-४ ग्राम ले महीन पीस पानी से १२४ 
मि० ग्रा० की गोली वाधकर छाया में सुखा लेख 
फिर सफेद जीरा ५०० मिण० ग्रा० और सोठ ५०० 
मि० ग्रा० दोनो को पीसकर उसी मे एक उक्त गोत्ती 
रखकर फाक लेवें और ऊपर से ठडा पानी (४-४ घूट) 
पीवें तो दाह व तृष्णायुक्त अतिसार भी शीघ्र ही 
मिटता है। इसे लघू लीलावती वटी कहा गया है। 
““२० रा० महोदधि भाग ४ 
(5)--जायफल १३ ग्राम, अकरकरा १२ ग्राम, 
सोठ १२ ग्राम, शीतलचीनी १२ प्ररूस, केसर १२ ग्राम, 
पीपल १२ ग्रास, लौंग १२ ग्राम, सफेद चन्दन १२ 
ग्राम, शुद्ध अफीम ४८ ग्राम लेकर प्रथम चर्णे करते 
योग्य द्वव्यों को सूक्ष्म चूर्ण करें, पश्चात्‌ केसर और 
अफीम मिला, जल के साथ मर्दन करे । गोली बनने 


योग्य होने पर २४०-२४७० भि० ग्राम की ग्रोलिया 


बता, छाया में सुखाकर रख लें। 
बकक्‍्तव्य--शाजू घर सहिता मध्यम खण्ड अध्याय 

६ में आकारकर आदि चूर्ण नाम से उपरोक्त योग 

है । इसी यीग को हमने वटी के रूप मे बनाकर अनु- 


' भ्रव'किया है, वहुत उत्तम गृणकारी सिद्ध हुआ है । 


मात्रा और अंनुपान--रात को सोने से पूर्व 
१'मोली खाकर गोदुरध पीना चाहिए या मधु अथवा, 
घृत के साथ सेवन कर। 

गुण और उपयोग--वीर्य स्तम्भन करने वाली 
जितनी दवाइया होती है वे प्राय स्तायु सकोचक 
हुआ करती हूँ। इसका प्रभाव वातवाहिनी और शुक्र- 
वाहिनी नाटियो पर विशेष होता है। इसी कारण 
यह वीर्य को जल्दी क्षरण नही होने देती हैं । बीय॑ 
स्खलन उसी हालत में होता है जब स्नायु ढीली पड़ 


- जाती है। इस दवा के प्रभाव से जब तक स्तायु कडी 


रहती है, तव॒ तक वीरय॑ रुका रहता है और इसका 
प्रभाव दर हो जाते पर शुक्र निकल जाता है । 
नोट--इस दवा का प्रयोग बहुत होशियारी के 
साथ करना चाहिए, क्योकि इसमे अफीम की मात्रा 
अधिक है । दूसरी वात-इस दवा के सेवन करने के 
बाद तीन रोज तक दूध, मलाई, रबडी आदि स्लनिग्ध 
पदार्थों, का खूब सेवन करना चाहिए । अन्यथा क्षणिक 
आनन्द के लोभ में पडकर बहुत बडा नुकसान उठाना 
पंडता है । खुश्की वढ जाती है, कमजोरी तथा शक्ति 
की कमी, किसी कार्य में मनन नही लगना, शरीर की 
कान्ति नष्ट हो जाना, किसी की वात का अच्छा न 
लगता आदि उपद्रव उत्पन्त हो जाते हैं । कारण यह 
होता है कि जितनी देर से वीय॑ निकलता है उतने ही 
ज्यादा परिमाण मे वीर्य निकलता 'है जिसकी पूर्ति 


तुरन्त होना कठिन हो जाता हैं । यह पूर्ति दूध, मलाई , 


अादि स्निग्ध तथा पौष्टिक पंदार्थों से शीक्ष हो जाती 
है | , , --+आयु० सा० सम्रह' 


(ड) एक बडा जायफल जो ७ ग्राम से कम न हो, 


लेकर पोला करके उसके अन्दर अफीम भर दें । फिर , 


, उसके. मुह को आठे से बन्द करके ऊपर से आढा 
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लगाकर गोली वनाकर आग पर सेके। जब सुर्ख हो 
जाय तब ऊपर से बाटा, छुडाकर सारे जायफल को 
पीसकर शहद मे मिला लें और झरवेरी के बेर के 
बराबर गोलिया बना लें । इनमे से एक गोली सह- 
वास के पुर्व दूध के साथ लेने से बहुत स्तम्भन होता 
है । | . ७ “नौ०,चन्द्रो० 
(ढ) जावित्री, जायफल, शीतल मिरच, केसर, 
अफीम, मस्तजझ्भी, कपुर, अकरकरा, उटगन के बीज 
इनको, बिना पानी से गोली बनाकर (झरबेरी के बेर - 
के समान) सहवास से पूर्व सेवन ' करने से स्तम्भन 
होता है । - . ““सुजन प्रकाश' 
' (ण) जायफल, आक की जड/का छिलका, काली- 
मिरच, भुन्रा सुहाग।, अफीम, धंतूरे के बीज सब समान- 
भाग ले, सूक्ष्म चूर्ण कर अदरख के रस से २४० मि० 
ग्रा० की गोलिया बना ले । एक गोली पानी के साथ 
दिन में दो वार देने से अतिसार तथा सम्रहणी मिठती' 
है । । -स० सि० यो० सत्रह् 
9. जातीपत्रादि घृत--जावित्री, पटोलपत्र, नीम 
की छाल, कुटकी, दारुहल्दी, सारिवो, मजीठ, नीला- 
थोथा, खंपरिया, मोम, मुलह॒ठी, कजे के बीज इनका 
यथाविधि घृत सिद्ध कर लगाने से सब प्रकार के ब्रण,, 
नाडी ब्रण नष्ट होते हैं । ' “+वु० नि० २०! 
५. अवलेह--(क) जावित्री १४४ ग्राम, सोठ ६२ 
ग्राम, गोद बबूल, छोटी इलायची के बीज, प्रत्येक ७२ 
ग्राम, सबका चूर्ण कर ४०८ ग्राम खाड की' चाशनी से 
मिला देवे। 
सात्रा--६ ग्राम भोजन के पश्चात्‌ अक॑ सोफ या 
जल से देवें । यह भोजन को पचाता, वात तर्था कफ 


“दोष नष्ट करता |व आध्यमान,- अजीणं और विसू- ' 


चिकाः में लाभप्रद है | -“+यू० 'चि० सा० 
(ख) जायफल, पुषण्करमृूल, काकडासिगी, त्रिकट 
धमासा, काला जीरा-प्रत्येक समानभाग ' लेकर कट 
कंपडछन चर्ण बनाकर रख लें । 
सात्रा--१-२ ग्राम सुबह शाम सेवन करे। कफा- 
घिक्‍य मे 'अदरख रस के साथ तथा पित्ताधिक्य मे दघ 
के अनुपान से दें । इसका उपयोग कफजनित रोगो में हि 


|| 
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विशेष होता है। कफज्वर, श्वास, कास, ख़सनकः ग्राम, सौफ १० ग्राम, धनिया १० ग्राम, दोनो जीरे 


ज्वर का यह शमन, करता है |, इनमे जब कफ सह 
लता से नही निकलता हो इसका उपयोग हितावह 
यह अष्टागावलेह के ताम से प्रसिद्ध है। >यो० र०* 
(ग) जावित्री, पीपल,,धान की खील; विजौरे 
नीव के, पत्ते और इलायची समभाग पीसकर शहद में 
मिलाकर चाटते रहने से स्वर अत्यन्त मधुर हो जाता 
हे हुई] 20० ! --भा० भे०:र० 
६. जातिफलासवब--जायफल के चूर्ण १ ,भाग में 
गरुता, मचसार (5० प्रतिशत), मिलाकर बोतल'मे 
अच्छी तरह कार्क बन्द कर रखें । ] 
मान्र--२०-६० बूद तक जल में मिलाकर लें। 
इससे अतिसार, वमन, /ब्रिसुचिका का शमत होता 
| । -थेन्‍्व० वनौ० वि० 
७. हलुवा या माजून--ज़ायफल चूर्ण, लोग, 
लोहवानु, नागरवेल, की जड, श्लीततचीनी, सोठ और 
अकरकरा प्रत्येक' का चूण २४-२४ ग्राम, दालचीनी 
घुर्ण ४८ ग्राम लेकर ३६ ग्राम, मधु मे एकत्र खूब खरल 
करे फिर उसका हलुवा वताकर उसमे ५० नग चादी 
के वक मिलाझबें | ६ ग्राम से २४ ग्राम तक दिन से, 
दो बार गोदुग्ध से सेवन करें। यह हृदय व मस्तिष्क 
के लिए बलप्रद, वीर्यस्तम्भक एवं प्रमेह, दौवंल्य व्‌ 
सनंपूुसकता नाशक, है । , “-धन्व० वबनौं० बि० 
८. जायफलदंद पाक--(क) आध किलो जाय- 
फल लेके उसक ४ टुकड्ड बनावे पीछे गो के २ ल्लीटर 
दूध मे इन दुकडो को ठाल के खोया सा कर लेबे उसमे 
गो काघृत १२५ ग्राम ड़ालक्र उस खोब को सेक लबे 
फिर बशलोचन १० ग्राम, शालममिश्री १० ग्राम 
इन्द्रजी १० ग्राम, खरंदी के बीज १० ग्राम, मोच रस १ ० 
ग्राम बैला गूदा १० ग्राम, चिराजी, १० ग्राम, गोला 
१० ग्राम, वादाम १० ग्राम, अखरोट की गिरी १० 


ग्राम, किसमिश १९ भ्राम, मुतक्‍्का (दाख) १० ग्राम, 


तालमखाना २०ग्राम, छुट्टा रा ६० ग्राम, चोवचीनी ४० 
ग्राम, सेमल की मूसली ४० ग्राम, असगध ४० ग्राम, 


स्याह मूसली २० ग्राम, सफेद मूसली २० ग्राम, लाल, , 


घन्दर्त १० ग्राम, सफ़ द चन्दन १० ग्राम, देवदारु १० 


२० ग्राम, तज १० ग्राम, मं दा लकढी १० ग्राम, तेज- 
पात १० ग्राम, अक रक रा १० ग्राम, रास्ता १० ग्राम, 
खुरासानी अजवायन १० ग्राम, बच १० गाम, कुली- 
जन १० ग्राम, कूठ १० ग्राम, कालीमिर्च १० ग्राम, 
पीपल १० ग्राम, हरे की छाल १० ग्राम, बहेडा १० 
ग्राम, छोटी हरे १० ग्राम, आवला, १० ,ग्राम, केसर 
१० आम, अजवायन २० ग्राम, लोध १० ग्राम, ईस- 
बगोल १० ग्राम, सनाय १० ग्राम, सेमल के बीज १० 
ग्राम, ब्रह्मदण्डी १० ग्राम, मुलहठी १० ग्राम, अमल- 
तास १०,ग्राम, शतावरी १० ग्राम, मुसक १० ग्राम, 
इन। सवको कूट कपड़छान कर पीछे शहद ४ किलो 
लेक़र कढाही मे डालकर इन सब औपधियो का चूर्ण 
उस, गहद मे डालकर ,मन्द-मन्द अग्ति, से पकाकर 
हलुका सा वना लेवे, और पुर्वोक्त उस खोचे को भी 
मिला देवे इस प्रकार इस किये हुए पाक को ४ ग्राम 
प्रमाण में हमेशा खिलावें अथवा जठराग्नि के, बल- 
बलानुसार ,कम ज्याद। खिलावे इसको नित्य सेवन करे- 
तो अधोगवात, हाथ-पै रो की शूल,अकटवाय, कम्पवाय, 
आमवाय, शीतागवाय, हडफूटन, 5 प्रकार के ज्वर, १३, 
प्रकार के सन्तिपात ये सब दुर होवें और पाण्डु रोग 
सग्रहणी, कामलारोग, अतिसार, नेत्ररोग, शिरोरोग, 
दिलहोलपना, घासी, क्षय रोग, उदर रोग, नाशारोग, 
कर्ण रोग, दात रोग, स्त्री के योनि के रोग ये सब रोग, 
दूर होवे'भौर इसके खाने से बाझ स्त्री के पुत्र होने 
ओर ४ प्रकार के नपूसक अच्छे होवें । ४... ४ 
5 ? ' “>अजीलफरासीस' ' 
(ख) जायफल ५४०० नगर लेकर चर्ण करें और ' 
१३ किलो दूध मे पकाकर - खोया सा हो जाने पर 
उसे १ किलो घृत में भूत लेवें और उसमे बशलोचन 
१८० ग्राम, कपूर ककौल, लौग, इलायची, तेजपात 
दालचीनी, मोच रस. प्रत्येक ४८-४८ ग्राम, महीन चर्ण 


कर मिलावे। पश्चात्‌ मिश्री की चाशनी भे सबको 
मिजल्ञा पाक जमाउदेवे । . 


सात्रा और ग्रुण--३ ग्राम से १२ ग्राम तक की 
मात्रा से सेवन करने से श्वास, कास,- सभ्रहणी, प्रमेह, 


है 
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अर, क्षीणता; क्षय आदि कई रोगो,को नष्ट कर देता 
है। तथा बल और वीये को पुण्ठ करता है। *+ ' 
रा (». “ जौपाक प्रदीप 


] के 


« [ग) जायफल २० नग, लौंग, बडी इलायची के 
बीज, तेजपात, नागकेशर, असली कपूर, एवेत चन्दन, 
युरादा, तिल काले; वशलोचन,+ तगर, आवला, 
तालीसपत्र, वडी पीपल, हरी चित्रक .'की, जड़; सोठ, 
मिर्च और वायविडग,,का चूर्ण १९-१२ ग्राम त:इन 
सबके चूर्ण को कपदछन करें और इन सवके वरावर 
भाग (विजया) की महीन चूर्ण मिलावें । कुल चूर्ण के 
, बराबर मिश्री या खाड की चाशनी को मिलाकर पाकर 
जमा दें या मोदक -वना लें । | ्य 
' मात्रा और गुण--३ प्रार्म प्रात -साय ' माप 
(तक्र) के अनुपान से लें । ४० दिन तर्क समग्रहणी नष्ट 
होती है । ह ->व पास 
(घ) नवीन जावित्री ७६८ ग्राम लेकर महीन चूर्ण 
' कर ५'किलों गोदुग्ध मे मदार्ति से पाक करे । खोबा 
हो जाने पर १४६४ ग्राम घी में भून लेवें और उसमे 
सौंठ मिर्च, पीपल,/हरड, वहेडा, आवला, दालचीनी 
इलायची, तेंजपात, नागकेशर, लोग, मस्तज्जी तगर, 
मोचरसत, स्थाह भूसली; सफेद मुसली, कौच के बीज 
- गोखरू, सुपारी, केशर, कपूर, शीतल॑चीनी, खसं, 
सुगरधवाला, खूरासानी अजवायन, करज की गिरी 
समद्रगोपवीज, अफीम स्वर्णभस्म, वगभस्म, ताम्र- 
भस्म, अध्रकंभस्म १२-१२ ग्राम मेहीन कर मिलावें। 
पशचात्‌ २॥ किलों खाइ की चाशनी में संवको 'मिला 
पाक जमा देवें। हा । 
मात्रा और गुण-३ से ६ ग्राम 'तक था १२ 
ग्राम तक अग्ति बलानुसार वीयंवृद्धिका रक, सित्रयो को 
आल्हादित करने वाला, वुद्धि क्रान्ति, स्मृति कारक 
सब प्रकार के प्रमेहो, श्वास, कास, जीणं॑ज्वर, यक्ष्वा 
'अग्निमाय और अरुचि को नष्ट कर देता है 
ह --प्राकावली 
. ढ जावित्री चूर्ण ४७०० ग्राम, गोदुंग्घ् २ लीटर 
३०० मि० लि० दोनो का खोंवा करें और ' ४०५ ग्राम 
चूल में जुत तें पस्चाद्‌ १ किलो २५० प़रमा सांस की 


री, 


चाशनी कर उसमें मिला दें। दालचीनी, 'इंलायची, 
तिजपत्र, नागकेशर, लौग, दोनो जीरे, चब्य/ सौठ, 
“मित्र, पिप्पली, कपूर, जटामांसी, आवला, जायफल, 
'हरड,-धनिया, तगर, वगभस्म, लोहभस्म, अभ्रकभर्स्म, 
स्वर्णभस्म, ताम्रभस्म, मोतीभस्म सव १२-१२' ग्राम, 
केशर कश्मीरी २४ ग्राम, कस्तूरी असली: १२ ग्राम, 
गहन असली |७७४ ग्राम सवको अच्छी तरह मिलाकर 
चिकने पात्र मे रख छोड़ें | इसमे से ५ ग्राम तक, नित्य 
खाये तो मन्दार्ति और अरुचि द्र होती'है। शरीर 
पुप्ट होता है, वीये बढता है, स्तम्भन होता है। अति- 
सार, ग्रहणी, श्यास, कास, शोथ, योनिरोग “को: दूर 
करता है। ,, - | 5 ““-मेघविनोद 
5 जातीफलादि लेप---(क) ,जायफल, लाल्न- 
चन्दन, मरिच, सरसो, वच, लोौप्र और सेंघानमक 
समभाग लेकर गोदुग्घ मे पीसकर लेप करने स्े"युवान- 
पिडिकायें मिठती है। ््ि प. फेम 
.. (ख) जायफ़ल'चूर्ण २४ ग्राम, सोठ,चर्ण २५. ग्राम 
पिप्पली चूर्ण २४५ ग्राम, प्याज का रस १०० ग्रीस 
;रक्‍्टीफाइड स्प्रिट १०० ग्राम लेकर ,क्रिसी'पात्रे मे 
'घोल लें। व 
“प्रयोग विधि तथा उपयोग--रोगी के शरीर पर 
इस घोल का लेप करते हुए; नारियल के मृद्।न्न श से 
«.] घण्टे, तक मर्दन करे । इस लेप के मर्दन से हृदया- 
वाद दूर होता है। और'ताडी, की गति वल़वान हो 
जाती है ॥,यह लेप शीतल सन्निपात्‌, और, विसूचिका 
के हृदयावसाद में शीघ्र लाभग्नद है। 


कन4 श्र 


पाश्ुध्ा० प्र० सण भाग ७ 
_. १० जातीफलादि तेल--(क) जायफल १२ 
प्राम, काले घतूरे के बीज १२ ग्राम, अकरकरा १ 7 
ग्राम, लौंग १२ ग्राम, आक के पत्ते ११ जग, पारा 
६ ग्राम, सरसो का तैल १ किलो । पारे को छोड़कर 
शेष सूखी चीजों को तेल मे डालकर-पक्तावें | जब 
पकते-पकते सारी औषधिया काले रग की हो जाय 
.तव कढ़ाही को उत्तार ले और ठडा हो जाने,.फर तेल 
को छान ल। फिर तेल में पारा डालकर खरलः मे 
सूद घोटकर मिला लें। रेगहस्त स्कान पर इस लेल 


की 


ते 
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की मालिश कराइये । लकवा तथा पक्षाघात में बहुत 
ही बढ़िया काम करता है । इस तैंल की भातिश के 
बाद आधे घण्टे तक रोगी को घृप मे रखो। अत्यन्त 
सफल योग है। “-धनव० भाग ४१ अक १० 

(ख) जायफल, सुहागा, सखिया १२-१२ ग्राम 
लेकर चिकने खरल मे खूब रगडे । तदनु इसमे चमेली- 
पत्र स्व॒रस २ किलोग्राम और तिल तैल ३ किलोग्राम 
मिलाकर पकावें | तैल मात्र शेष रहने पर छावकर 
शीशी में अच्छी तरह बन्द कर रखें । 


इस तल को शिश्न पर घीरे-धीरे मर्देन कर ऊपर 
से पान (ताम्बूल) बाध दें । २१ दिन तक यह प्रयोग 
करने से शिथिल शिए्टन मे उत्तेजना प्राप्त होती है। 
तपुसक रोगी के लिये यह उत्तम तिला प्रयोग है । 
+-घनन्‍्व० व० वि० 
' ११. भमलहर--जाविश्री चूर्ण २७ ग्राम, पारा 
है ग्राम, गन्धक ६ ग्राम, मुरदासग ६ ग्राम, मोम १२ 
भ्राम, मीठा तेल ६० ग्राम लेकर पहले चारो दवाओं 
को खरलकर प्रीछे मोम अग्नि पर गरम कर तेल 
मिलाकर सब दवा डालकर मलहम बना लेवें। इसे 
दाद (दद््‌) पर दिन में दो वार लगाने से लाभ होता 
है । --रसराज महोदधि-२ 
१२. वतिका--जाविश्नी को केसर के साथ घोट- 
कर वर्तिका (वत्ती) बनाकर गर्भाशय के मुख तक 
प्रविष्ट करने से गर्भाशय के विक्ृत द्रव्यों का शोपण 
होकर गर्भाशय का शोघन होता है। इससे गर्भाशय 
सम्बन्धी दुबंलता दूर होती है ।--घन्व० वनौ० वि*» 
एलोपथिक योगो में जायफल---जायफल का 
चूर्ण (पाउडर्ड नटमेग) पल्विस कटी एरोमेटिकस 
(एगरा$ (छा &70रक्षा००७) और पल्विस क्रेटी 
एरोमेटिकस कम ओपियो (एपरा$ (५०४९ 70- 
ग्राक्षणा5 ( 090) आदि आफिशल योगों मे तथा 
स्पिरिट्स्‌ मिरिस्टिकी (59॥760$ १(५॥5808०७) नामक 
नॉट-ऑफिशल योग मे डाला जाता है। स्पिरिट्स्‌ 
मिरिस्टिफकी मे अआइल आफ नण्मग (जायफल का 
रुक) ६ जल रू अल्करेदता (8० ऋत्विसक) & बहस 
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होता है । इसकी मात्रा ५ से ३० बूद है। इनया 
उपयोग अफारा, अजीर्ण और णूत आदि में होता 5 ॥ 

स्प्रिठ अमोनिया एरोमेटिक और ट्ियचरा क्लेरि- 
आनी अमोनिएटा नामक एलोपथिक योगों का भी 
जायफतल का तेल उपादान है । 

पेरेण्ट प्रयोगो में जायफल जाविन्नी--अतिसार 
के प्रयोगी मे प्राय जायफल जवियी का मिश्रण किया 
जाता है। त्रिमूति फार्मसी बीकानेर के “ब्रिडायरो” 
नामक वी प्रयोग मे जयफल, जाविगी दोनों हैँ । 
इसके अतिरिक्त आमफलमज्जा, लोहबान आदि भी 
इसमे डाले जाते हैं। यह सब प्रकार के अतिसार मे 
परमोपयोगी है। चरक फार्सास्युटिकल्स के प्रसिद्ध 
“दीपन” नामक प्रयोग (वी) में इन्द्रयव, कुटज, सॉठ, 
मुस्तक, सोफ आदि के साथ जायफल का भी मिश्रण 
किया जाता है। “दोपन”' आामपाचक, स्तम्भक, 
जीवाणु नाशक है। इसी फार्मसी द्वारा निर्मित “डशाया- 
डिन' नामक सीरप मे भी जायफल होता है | यह 
विशेषत॒या बालको के लिये उपयोगी है । इमी प्रकार 
का प्रयोग है “डायोडिन'' कैपसूल जिसके निर्माता 
श्री रुद्रदेव आयुर्वेद भवन है । द० कु० साएंड्‌ के “बर्चे- 
न्दरोव” (टेव० एवं सीरप) में भी जायफल है, जो 
मतिसार, प्रवाहिका मे लाभप्रद है । बालकों के लिए 
लाभप्रद "डायरिल ट्राप्स” मे भो जायफल है । यह 
आम पाचक ग्राही, मुत्रक, शोथह र, दाहशामक, 
कीटाणु नाशक समधुर सुगन्धित बिन्दु प्रयोग है । इस 
प्रयोग का निर्माण आर्य औषधि फार्मास्युटिकल बचसे 
ने किया है। योगी फार्मेसी जो 'गैसान्तक कटी” का 
निर्माण करती है, उसमे जातिफलक्षार का भी मिप्रण 
होता है | यूनेक्सो लेबो० द्वारा विनिभित ““लीवोनेक्स 
टेवलेट मे जायफल, जावित्नी है । इनके अतिरिक्त 
जलेवग, इलायची, स्वर्णमाक्षिक, निविपी, लौह भस्म, 
मण्ड्र भस्म आदि हैं । यह अरुचि, यक्ृत्‌ शोथ, पाण्ड 
रोग आदि मे लाभप्रद है। है 

ग्राही भोषधियों की भात्रि वाजीकरण ओऔषधियी 
में भी प्राय इसका मिश्रण किया जता है । पुन: 
इरेवरवर्धंक “विदरेल ८६ सीरप (वन) मे. परीद्णत्ई 
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की दुर्बलता और धातुदौव॑ल्य में उपयोगी “शक्ति” 
(प्रताप) नामक सूचिकाभरण में, सम्भोग जन्य«थका- 
बट में उपयोगी फोर्टेन (अलारसिन) ,नामक टिकिया 
मे, शीघ्रपतन में उप्योगी “अजेक्स फो्ट” (आर्य) 
नामक टेब्स्युल मे, सम्भोग में शक्तिवधेक “'मेनटेक्स 
फोर्ट! (काश्मीर आयु०) नामक गोली में, सप्तुधातु 
पोषक “आलविन फोर्ट। (भारतीय महौषधि सस्थान) 
नामक कैपसूल मे, मर्दाना कमजोरी को दूर करने 
बाले “शक्तिदा” (रुद्रदेव आयु ०) नामक कौपसूल मे, 
हीनता अनुभव करने वाले पुरुषों के लिए वरदान 
स्वरूप “भगवन्त मकरघध्वज बंटी” (देशरक्षक) मे, 
स्तम्भनशक्ति की कमी के लिए अत्युत्तम “क्लीबारि'' 
(ज्वाला आयु०) नामक कैपसूल में, नपुसकता नाशक 
“क्लीबान्तक” (गर्ग वनौ०) नामक कैपसूल मे, क्‍्लेब्य 
को दूर करने वाले ' 'क्लवब्यारि” (निर्मल आयु०) 
तामक कैपसूल में यह नुशोभित है। इनमे “विटोन 
८4” के अतिरिक्त, सभी जायफंल जावितन्नी दोनो ही 
हैं । इनके साथ अश्वगन्धा, 'कविकच्छू, विषतिन्दुक, 
' खबग, अकरकरा, मूसली आदि वृष्य द्वव्यों का भी 
मिश्रण किया गया है । 


' उच्च रक्तचाप एवं हृदयरोगी को इतका प्रयोग 
हितकर नही * 
जातीफल,शारीरिक ही नहीं मानसिक धकावट 
को भी दर करता है । यह सब इसके वातशामक कम 
के, द्वारा होता है ।.कर्प र की भाति यह भी मस्तिष्क- 
दौबंल्य को दर करता है। श्षण्ड्‌ फार्मास्युटिकल की 
“ब्रन्टो!” गोलियो,मे इसीलिए जातीफल मिलाया 
जाता है। श्र न्‍्टो मज्जातन्तु मडल की पौष्टिकता के 
लिए एक आदर्ण योग है । शर्मा मेडिको के मू्र्छारि 
कवलन (कैपसल) में भी अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यो के साथ 
- बायफल होता है । यह कवच सब प्रकार की मूर्च्छा 
में हितकारी है | श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन एवं निर्मल 
जायवेंदिक सस्थान जो “स्वप्न प्रमेहान्तक ” व स्वप्न- 
मेहारि” कैपसल बनाते हैं उनमे मी जायफल एवं 
जावियी का मिश्रण मिया जाता है । ज्वाज़ा आयुदद 


१. चेक आध्यपप 


भवन द्वारा निर्मित “मधुना कंपसूल'* (मधुमेह नाशक) 
का भी जायफल प्रथम घटक द्रव्य है। | 

नपुसकता में बाह्य प्रयोगा्थ भी इसका उपयोग: 
किया जाता है,। काश्मीर आयुर्वेदिक वर्स अमृतसर 
द्वारा निर्मित “सजीवनी तिला” मे, लौग, दालचीनी 
आदि,के, साथ जायफल भी होता है । इसके अतिरिक्त 
हिमालया ड्रग कम्पनी के द्वारा की गई प्रसिद्ध 'हिस- 
कोलीन” नामक क्रीम में ५-४ प्रतिशत जायफल एव. 
जावित्री) का तेल होता है। शिश्नू उत्थान हेतु एव 
स्तम्भन हेतु-यह क्रीम बाह्य प्रयोगार्थ अतीव उपयोगी 
है | वात रोगो में यह बाह्य प्रयोगार्थ उपयोग में लाया 
जाता है।, दीनदयाल औषधालय ग्वालियर का 
“लाल तैल” आता है । उसमे कुचला, दारुहरिद्रा, 
जटामासी, लवग आदि के साथ जायफल, जाविन्नी 
भी होता है । यह समस्त वात रोगो को नष्ट करता 
है । वृद्धों के लिए यह अभ्यज् हेतु परम हितकारी है। 

यह वृद्धो के लिए ही नहीं कफशामक होने से 
वालको के लिए भी हितावह है। वान द्वारा विनि- 
मित “सेवोरीन ग्रेन्युल्स”” नामक प्रयोग मे जायफल- 
जाविन्री दोनों का सम्मिश्रण किया जाता है। ये द्रव्य 
दीपन-पाचन व क्ृरमिध्न होने से दुर्बल पाचन शक्ति 
वाले शिशुओ के, लिए लाभप्रद है, सुतरा उक्त प्रयोग 
को उपयोग लाना चाहिए। जायकल-जावित्री के 
अतिरिक्त इस प्रयोग में विडद्भ, सोठ, अतीस, शत्रपुप्पा 
आदि द्रव्यो का भी मिश्रण किया जाता है। 

कफध्न ज्वरघ्न होने से “एक्रीमीन”' नामक टेव्स्युल 
में भी जायफल का मिश्रिण किया जाता है। इस 
प्रयोग का निर्माण आर्य औपधि फार्मा० इन्दौर करती 
है। यह प्रयोग बच्चो के लिए लाभप्रद है। इससे 
वच्चों का ज्वर शान्त होता है, कफ निकलता है और 
इनका आश्षेप मिटता है। बच्चो की भाति बडो के. 
लिए भी यह उपयोगी है । | 

अनुभूत प्रयोग है प 

. » १ स्तम्भ्प्रदायनी वटी--जायफल ,१२ ग्राम 


ग्ुग्गुलु १३ ग्राम, केसर ३ ग्राम, अफीम 0४ ग्रास 
फ्राककर ऊपर र,से वेलपच्॒ स्वरख 3६ गम, शहद १२. 
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सबको बड के दूध से सरल करें, सूरने पर ६ ग्राम 
मधु मिलाकर पुन सुखा नें और ग्रुठती निकाले हुए 
छुहारो में भरकर धागे से वाधकर उचद के भाटे से 
लपेटकर णुप्क कर लें । रात को इसे मन्दनमन्द आाच 
मे रख दें। प्रात निकालकर आठदे को हटाकर छुहारे 
सहित सब द्रव्य पीसकर चने प्रमाण गोली बना में । 
१ गोली सायकाल दूध अथवा गर्म पानी से 
खाये । रात को भोजन नही ऊरें, केवल दूध पर ही 
रहे । इससे वीयंस्राव, स्वप्नदोप, शीद्रपतनादि दूर 
होते हैं । +-थ्री गेवीअली पाठक 
(धन्व ० अगस्त ६५ से) 
२. स्कन्दग्रह नाशक वटी--जावित्री ६ ग्राम, 
शिलाजीत ६ ग्राम, उत्तम क्रेशर ३ ग्राम उन सबको 
पान के रस में खरल कर मूग वरावर गोली बनावें। 
मात्रा--१ से २ गोली तक | 
अनुपान--माता का दूध या मधु के साथ ! 
समय--दिन में तीन वार | 
गुण--इस रोग में बच्चे करा गला फंस जाता है। 
भा का दूध त्याग देता है। चौवा (हनु) बैठ जाता 
है । आख की पलक फूल जाती हूँ और आख बन्द सी 
रखता है। रोया नहीं जाता, वडी मुश्किल से धीमी 
आवाज मे रोता है। दोनों नेत्र एक समान नही रहते, 
मुह अदित रोग यानि लकवे की तरह टेढा हो जाता 
है । मुट्ठी बन्द रखता है मल गाढा हो जाता है। 
और पेट कडा रहता है | ऐसी दशा में उपरोक्त दवा 
अति लाभदायक है । वातनाशक नारायण तैल कुज 
प्रसार रिजी फैल आदि की चौवा (हनु) पर मालिश 
करनी चाहिए। साथ ही स्वामिकातिकेय का पूजन 
अधिक हितकर सिद्ध होता है । 
».. “7० श्री लक्ष्मीकुमार झा 
(घ० स० सि० प्र०) 
३: संग्रहणीहर प्रयोग-जायफल , अफीम, कलमी- 
शोरा, लौंग प्रत्येक १२-१२ ग्राम । 
खुना के पानी (चूणोंदिक) में पीसकर मसूर बरा।- 
बर गोलिया वनाकर शुप्क कर लें । भयकर से भयकर 


रंतहची अतितार पर कदरेंत रूरें सयबत जारण होना १. जीएलिए एसी फूंचे कहे #रिवलिसे 
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प्रयोग काल एवं अनुपान--याय प्रात दोपहर, 
रात या ३-३ प्रण्डे पर २ बार सण्डपघोंएण ३० ग्राम 
में घोलफर पिलायें, अवश्य शाम जोगा। पर्षदी कत्य 
से भी उत्तम लाभप्रद 84 सी दारोगाप्रयाद मिथ 
४ ऋतवुषोद्ाहर प्रयोग--हायकपर, सागगेदर 
और युहागे वा फूला समानभाग सें । इसब। गहम 
चूर्ण यार फर माफान में / दिये पूर्थ में सेऋर 
५ दिन याद तह ३-३ बाग गरमस जल में सेजन गाज । 
इसके उपयोग से आतुखाव है समय नी पीछा ८7 होकर 
गर्भाशय विश्वार ना होते हैं । 
“>यया श्रीमती शास्लिशिवी प्राय 
(धि० गुल मि० प्र० भार ३) 
५- बालरोगोपयोगी योगाप्रुत बटी- - फायफर, 
वच, टीकामाली, स॑न्‍्धये, फरज के बीज, फीग / पिएं, 
भुना सुदागा-प्रत्येण १२-१२ ग्राम व झेझर १।| ग्राम । 
तुलसी फै रस में इसकी गोलिया बना सो जाने। 
ग्रुण-परच्चो के लिए बहुत ही उत्तम # । इससे 
दाहनदात सुगमता से निकल आते ह। घामी, वंधार, 
दस्त, उल्टी उत्यादि बच्चों की हर बीमारी के लिए 
अत्यन्त ही लाभप्रद है! | 
“श्री प० लक्ष्मणकुमार गोवर्धन जियेदी 
े (ध० गरु० सि० प्र० भा० १) 
६ संग्रहणीहर प्रयोग--डायफत ६० प्राम 
अहिफेन ६ ग्राम, चादी वर्क ३ ग्राम, जहरमोहरा 
खताई ३ ग्राम, वत्मनाभ शुद्ध ६ प्राम | उपसेक्त पानों 
वस्तुओ को भृज़ूराज के रस मे आठ प्रहर सरल कर 
उडद (माप) बराबर गोलिया बना लें। प्रात 
मध्याह्न साय तीनो समय दूध (गोदुग्घ) के साथ १-१ 
गोली लेनी चाहिए । 
पथ्य--गोदुग्ध घारोप्ण ही यघा खीच लेना 
चाहिए पूर्ण अनुभूत है। --घ० गु० सि० प्र० भा० ४ 
७ मधुमेहहर प्रयोग--जायफल, सोठ, मिर्च 
वशलोचन, पीपल प्रत्येक १२-१२ ग्राम, शुडमार पत्ती 
१२० ग्राम, जामुन की ग्रुठली ६० ग्राम । 
उपरोक्त औपधियो को कूट-पीसकर चू्े बना 
हा रूह बचत हें 


5 ५३3३३ 3०० ५ लुई ३००७-83 ले ल| 8-४ ४५६३33.283420/७३७७३०३५०२ ३७००-83 आज अल 3 विश प 33 कल 023 अल 5 - >> ५०5० ०३.७ 


_ अज+0000०6 वनौषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) #00006 ६ 





ग्राम मिलाकर पिलाइये । पथ्य मे रहे । मधुमेह की 
: उत्तम औषधि है । 
घचन्च ० जन ० 7० 
८० पक्षाघातहर वी प्रयोग--जायफल ई॑ ग्राम, 
शोधित गूगल १२ ग्राम, उत्तम शिगरफ भस्म और 
राई ६-६ ग्राम | सवकों यथायोग्य कूट-पीस घोटकर 
गूगल में मिला लो फिर अगू री सिरके मे ६ घण्टे कूट- 
कर चने के वरावर गोलिया वना लो। प्रात -साय 
१-१ गोली रोगी को रास्तादि क्वाथ से दो | दूसरे 
दिन से आधघी-अधघी गोली बनाते जाबमो। तीन 
मोलियो से अधिक मत दो। कब्ज हो तो क्वाथ में 
एरण्ड तैल भी मिला लो । 

ह खटाई से परहेज रखाओ। शरीर, पर वातारि 
- तैल की मालिश कराओ । इस प्रयोग के उपयोग से 
लकवा, फालिज, पक्षाघात, वाताघात, प्रभृत्ति मिट 

“जायेंगे । -. --१० श्री चन्द्रशेखर जैन शास्त्री 

' (घन्व० ४१॥१०) 

४ आनन्द विहार वटी प्रयोग---जायफल, 
जावित्री, अकरकरा, ककोल, मिरच, मुलहठी, मलया- 
गिरी चन्दन, लौंग, कलमी तज, पीपर, उरद क़ी दाल 

' प्रत्येक/१२८१२ ग्राम, केशर; गुड का सत्व, कपूर ६-६ 
ग्राम, भाग घुली हुई ३० ग्राम, मिश्री ६०-ग्राम। * 

' * निर्माण-विधि--सवको कूट-पीस छानकर उसमे 
इतना शहद डालें कि वह चूर्ण गोली बनाने योग्य हो 
जाय । तब ,उसकी वेर के वरावर गोली बनाकर 

चुन्दन के चरा/मे लपेट कर किसी उत्तम पात्र मे रखलें। 


गुण--प्रात -साय दुध के अनुपान से कप गोली' 


लें और ध्यम से रहे तो निस्सन्देह धातु पृष्ठ हो 
बाजीक रण हो, स्तम्भन हो, सुस्ती, भम्रेह जावे तथा 
मन प्रसन्‍न रहे । --अम्बिकाप्रसाद अवस्थी 
। (धन्व॒० पुरुष रोगाक) 

१०. विसूचिकाहर वटी प्रयोग--जायफल १०० 
ग्राम, लवग ५०० ग्राम, कर्पूर २४ ग्राम, अहिफन शुद्ध 
१५ ग्राम, कस्तरी ७॥।| ग्राम, केशर हे।। ग्राम, मोटी 
पिष्ठी १ श्राम ८०० मि० ग्राम । प्रथम जायफल तथा 


--वँद्य श्री वाचस्पति जिपाठी _ 


लवग को पीसकर पृथक्‌ करलें फिर शेष सव वस्तुएं 
चीनी मे घोल खरल में डालकर अके अजवायन के 
साथ घोटकर १२० मि० ग्राम की गोलिया बनाले । 
* सात्रा--१-२ गोली उष्ण जल के साथ । 
उपयोग--विशूचिका की प्रत्येक अवस्था मे 
अचूक है। विशेषकर शीताग अवस्था मे अधिक लाभ- 
कर है । --अमररतिह छावडा द्वारा 
(धन्व० अनुभवा छू से) 
११. विशुचिकाहर प्रयोग--जायफल, कपूर, 
पवेत चन्दन, लवग प्रत्येक १०-१० ग्राम, पिपरमेट 
६5 ग्राम | समभाग जल में पीसकर मटर के प्रमाण 
की गोली बना लें। प्रात -साय दोपहर को नित्य लें । 
विशूचिका में शीघ्र लाभकारी है । 
--बंद्य सुन्दरलाल जैन द्वारा 
(ग्रु० सि० प्रयोग हद से) 
१२. तपुंसकताहर योग--जायफल ,लौंग, काली - 
मि्च, कपूर प्रत्येक ४०-४० ग्राम, कस्त्री १ ग्राम, 
मकर ध्वज १० ग्राम को पान के पत्तों के रस में घोट 
कर ३६० मि० ग्राम की गोलिया बनालें तथा दूध से 
सेवन करे । -+कवि० श्री-गिरधारी लाल मिश्र 
(सुधानिधि अक्टूबर ८१) 
१३. संग्रहणीहर कल्प--जायफल, इन्द्रजी, मोधा 
और, विल्व चारो समभाग खरल में पीस कर रखलें। 
व्‌ से ६ ग्राम तक दिन में ३-४ वार दे । तक्र तथा 
औषधि की मात्रा आरम्भ में थोडी रखकर क्रमश 
बढ़ाते जाए। तक्र के अतिरिक्त और कुछ न खां । 
जब-जब भूख अधिक सताबे, तव-तब ही औषधि की 
मात्रा तथा तक्र दें । 
वद्य प्रो० श्री बसरीलाल साहनी 
(वेद्य बाबा का बस्ता) 
१४. मुखदुर्गन्धहर प्रयोग--जायफल, जाविद्री 
मरवा के फल, तुलसी के पत्ते, केशर, समभाग लेकर *' 
पीस लें । इसमे ग्रुढ मिलाकर चने बराबर गोली 
बनालें । इन्हे मुख मे रखते से मुख की दुर्गन्ध दुर 
होती है । --सवामी श्री जगदीशव रानन्द जी 
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ऊई 


१, जीरक-ण्वेत. +- 
२. कृष्ण जीरक +--+ 
३. कल्वक्िजका. -- 
४. अरण्य जीरक -- 


जाणो है रहणों नहीं जाणी बविरायाबीस । 
रोग हरण रे कारण रची है शरद ईस । 

, लिझ्ू णरीर का स्थूलगरीर को त्यागना यह ठीक 
उसी प्रकार होता है जैसे कोई पुराने वस्पो को त्याग 
कर नवीन वस्त्र धारण करता है-- 

मृत्यु एक सरिता है जिसमे 
श्रम से कातर जीव नहाकर | 
फिर नूतन धारण करता है 
काया रूपी वस्च बहाकर ॥। 
-+रामनरेश श्रिपाटठी 
ह मृत्यु शरीरधारियो की प्रकृति है, अवश्य- 
म्भावी है, इस पर किसी का वश नहीं चलता है-- 
मरण प्रकृति शरीरिणाम्‌ (रघृुवश ८5।८७) 
जातस्य हि पध्रव ,मृत्यु (गीता २॥२७) 
लायी हयात आये कजा ले चली चले । 
- अपनी खुशी न आये न णपनी खुशी चले ॥ 
| (जोक) 
किन्तु रोगो का निवारण सम्भव है और इस हेतु 
बहुत सी औपधिया जो युक्तियुक्त प्रयुक्त की जाने पर 
रोगो का निवारण कर सकती है। स्वस्थ व्यक्ति अपने 
स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु प्रयत्नशील रहे और रोगी 
योग्य चिकित्सक द्वारा औपधि का सेवन करे | आयु- 
बेंद मे स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय 
एवं रोगानुसार औपध्विया वर्णित 'है । उन बहुत सी 
लाभप्रद औपधियो मे जीरक भी एक है । यह औषधि 
होने के साथ आहा रसस्कारार्थ भी उपयोगी द्रव्य है। 


जीरक चलुष्टय 
(ए04घ070॥ (५४॥४॥/// 
(#&२॥)॥ (/४२७/] 


स्‍0..6 $8/]५४/५ 
(राव 0३२] 7, छाप) ()5 


दस प्रस्‍ार यट्टे रयस्थ भी रवास्ट्य ता सर का करते के 
साथ रोगो या सिधारण फरने में भी समत्र (-- 


स्वास्थ्यगुरक्षण #नु अश रोगहस्ण मे हएु। 
जीरक को सेउ्न करो सु संर्जीवन सेतु ॥ 
बँंगे जीरफ के नाम मे सफेद जीरा ही अभिप्रेत 
होता है किन्तु कई अन्य औपधिद्रत्य हैं जो फौरक 
के नाम से सम्बोधित पिये जाते है यद्यपि उनके पृथफ- 
पृथक विशेषण हैं। ग्रस्थकारों ने, व्यास्याकारों न 
विविध जीरको का यर्णन कर एक ही प्रगरण में 
इनका उल्लेख फिया है। आचाये मावमिश्व ने जी रग- 
प्रय से सफंद जीरा, स्माहजोरा और कन्तोंजी का 
वर्णन किया हूँ । अन्य ग्रन्यकारों ने उपकुची (कर्लोजी) 
को पृथक्‌ कर अरण्य जीरक का जीरफ़ प्रकरण में 
वर्णन किया है । कैच्यदेव निपण्टु के सुप्रसिद्ध टीका- 
कार आचार्य श्री युरेन्द्रमोहन ने पाच प्रकार ये जीरक 
का वर्णन किया है। सुश्रुतम हिता के टीकाफर आचाय॑ 
चत्रपाणि एवं डल्हण ने जी रकद्व य से घशुनल-पीत जीरक 
लिये हैं और कारवी से कृष्ण जीरक । यथा हि-- 
जीरवकद्यमत्र शुकलपीतभेदेन । कारवी क््ष्ण 
जीरक, करवो कण जीरक यवानिकेत्यन्ये । 


उप- 
कुड्चिका स्थूलजी रकम्‌ । 


“+भानुमती 
जीरकद्वय शुक्ल पीतभेदेन। का रवीति का रवी कृष्ण 
जीरक , उत्तरापथे प्रसिकाद ” कारवी यवानीत्येके 
अजमोदेत्यपरे, अच्ये राजिकामाहु । उपकुण्चिका 
स्थृलजी रक ईपत्कृष्णो “बृहज्जीरक” इति लोके । 


“निबम्ध सब्रहा 
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महामहोपध्याय पडित प्रवर श्री भागीरथ स्वामी 
ने अजाजी (जीवा) शीर्षक से वरणित विवरण मे 
जीरक के अन्य भदों का उल्लेख किया है| शुक्ला- 
जाजी के वर्णन भें आप लिखते हैं कि “यह गौर 
अजाजी का वर्णन है। गौरादि का वर्णन नहीं। 
गौरादि जीरक दूसरा होता हैं।” और “द्वितीय 
सफेद अजाजी राजनिघण्दुकार ने एक भिन्न वताई 
हैं । वह इसी जाति वाली ईरान में बहुत पैदा होती 
है इसकी तासीर गरम होती है। इसकी गन्ध कटु 
तीब्र होती है । यह देशी सफेद जीरे से तीत्र होती है । 
इसी प्रकरण में सू्षम कृष्णाजाजी (छोटा स्थाह जीरा) 
का भी वर्णन किया है जो सम्भवत आगे वर्णित 
विनायती जीरा है । उपकुब्ल्विका का आपने पृथक्‌ 
वर्णन किया है । 


आचार्य श्रियत्रत छर्मा ने ,जीरक (एवेत), कृष्ण 
जोरक का दीपन द्र॒व्यो के अन्तर्गत, कालाजाजी 
(कर्लौंजी) का गर्भागय सकोचक द्रव्यो मे तथा अरण्य 
जीरक (कालीजीरी) का कण्ड्ब्न द्वव्यों मे वर्णन 
किया है । अपने कृष्ण जी रक प्रकरण में यह वक्तम्य 
दिया है 


“शावप्रकाश में जीरक, कृष्ण जी रक और का रवी 
(पृथ्वी का उपकुछ्चिका) को जीरकत्रितय कहा हैं। 
कारवी मेरे विचार से करम कार्वी (एफ एथ४7) 
है जिसे अरवी और फरसी में करोया कहते हैं। 
कृष्ण जीरक भौर कारवी बिल्कुल मिलते जुलते है। 
प्राय भेद करना कठित है । कारवी के फल मुड़े हुए 
हैं। दोनो सिरो पर नुकील वडे तथा हलके रग के 
होते है'। सम्प्रति अधिकाश वंद्य कारवी में मगरल 
(कलौंजी) लेते हैँ किन्तु जीरकत्रितय में तीन प्रकार के 
जीरक ही लेना उपयुक्त हैं, मगरल नहीं। मगरंल 
विदेशी द्रव्य है जिसका समावेश वाद में कारवी के 
प्रतिनिधि के रूप में कर लिया गया प्रतीत होता है। 
वसस्‍्तुत कृष्ण जीरक में एशापाय ऊ्ेपा०0ए8४2ापाा। 
५ 0. एबए। दोनो द्रव्य आजकल चल रहे हू । 


इसकी लगभग प्रजातिया इसमे मिलाई जाती है।”” 
“द्रव्यगुणविज्ञान द्वितीय भाग 


वनौपधि विपयक विपुल सामग्री विश्व को प्रदान 
करने वाले पुण्यात्मा आयुवदसूर श्री प० कृष्णप्रसाद 
त्रिवेदी ने उपर्युक्त जी रकों का पृथक्‌-पृथक्‌ सुन्दर वर्भन 
किया है । जीरा (श्वेत) जीरा (स्यथाह) वर्णन करते 
हुए स्थाह जीरे के प्रकरण मे कहा है कि "देशी स्थाह 
जीरे का ही एक विदेशी भेद ब्रिलायती स्यथाह जीरा 
कहा जाता है और स्याह जीरे का एक भेद काला 
जीरा (विप जीरा) होता है ।”' दोनो जीरो का वर्णन 
करने के पश्चात्‌ आपने विप जीरे का भी पृथक्‌ वर्णन 
किया है । इसी प्रकार कालीजीरी (अरण्य जीरक) 
का भी पृथक्‌ वर्गव किया है और टिप्पणी में पुन. 
स्पप्ट किया है कि “काला जीरा और काली जीरी 
इन दो शब्दों मे भी वडी गढ़बड की जाती है। स्थाह 
जीरा का एक भेद काला जीरा या बिष जीरा है, जो 
कि विशेष उग्र एवं विपाक्त होता है । उसे ही काली 
जीरी मानना भूल है ।*' 


हम (एकत्व न प्रयुजीत ग्रुरावात्मनि चेश्व॒रे) भी 
यहा इन सभी का वर्णन करने का प्रयास करेंगे । एक 
साथ इन सबका वणन इनके तुलनात्मक अध्ययन में 
साधक होगा । हमारा यह प्रयास रहा है कि इस 
विषय का यथाशकय सम्पूर्ण साहित्य पदु-पाठकों को 
एक स्थान पर ही उपलब्ध हो सके। इसमे अनेक 
त्रुटिया भी हो सकती है, किन्तु दोषपृर्ण होते हुए भी 
यह सुखद ही होगा-- 

विगुणापि मदुक्तिाँ सुखाय समुदेष्यिति । 

स्वणभिरणभारो5पि केपा कष्टाय जायते | 


इस प्रकरण मे हम जीरक नाम से व्यपदिष्ट इन 
द्रव्यो का वर्णन क रेगे--- 

१ जीरक 

२ कृप्ण जीरक 


(क) विदेशी कृष्ण जीरक 
(ख) विप जी रक ः 


है 





५००-च००" ०८ मा की डा प्र 
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३ कलवड्जिका 
“ ७ 'अरण्य जीरक 


इनमें अनुभूत प्रयोग सभी के एक ही दिये गये हैं, 


लानर लक 
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भाग) ##0#00#0# 
तथा श्वेत जीरक एवं कृण्ण जीरक के प्रयोग भी 


सम्मिलित रूप से लिखे गये है । 


श्वेत कृष्ण जीरक सखे अरु जीरक जो स्थूल । 
कानन जीरक का यहा वर्णन है आमूल ।॥ 


जीरक-शवेत ((प्रागपा (फ्र्यागपा) 


अखिल शरीर मे व्याप्त सज्ञावाही नाडियो के 
सुत्रों में स्थानीय क्षोभ उत्पन्त होने से ही शुल का 
अनुभव होता है, सुतरा शुल में वायु की प्रमुखता 
होती है । केवल शुल का प्रयोग करने से आयुर्वेद मे 
उदरशूल समझा जाता है। भगवात्त चरक ने जीरक 
को शूलप्रशमन कहा है एवं इसके अतिरिक्त इसे 
शिरोविरेचन भी कहा है। 

दीपन-पाचन इत दोनो शब्दों का सम्बन्ध अरिति 
से है । शरीर में विद्यमान अग्नि की क्रिया में ही 
दीपन-पाचन शब्दों से जानी जाती हैँ । सुश्रुतस हिता 


में पिप्पल्यादिगण को दीपन-पाचन कहा गया है। , 


इस पिप्पल्यादिगण के द्रव्यों मे जीरक भी एक है । 


जीरक शतपुप्पा, कुल (ए9/॥०:४०) की 
वनीषधि है । 


सास--- ! 

सस्‍कृत--जी रक, जरण, अजाजी, दीघे जी रक, 
शुक्लाजाजी । 

हिन्दी --जी रा, सफेद जीरा । 

भुजराती--जी रु । 

मराठो--जिरें । 

बंगला--जी रा, साधा जीरे। 

सलयाल म--जोरेकम । 

तैलग़ु--जीलकरी, जीरका । 

तामिल --ची रकम । 

कन्नड--जी रिगे । 

राजस्थानी--जीरो । 

फारसी---जी रक सफेद झीरा। 

अरवबी--कम्मून, अच्यज । 

पर्दू-जीरा । 


युनानती--जा मुन । 

पंजाबी--चिच्च जीरा, जीरा सफेद । 

अंग्रेजी --क्युमिन सीड (0प्राधा 8९60) । 

लैटिन--क्युमिन साइमिनम 

एफ्राणपय ) । 

उत्पत्ति स्थान--वगाल और असाम को छोडकर 
भारत के प्राय सभी प्रान्तो मे यह उत्पन्न होता है । 
विशेषतया यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पजाब 
मे इसकी खेती होती है । मिश्र तथा उत्तरी अमेरिका 
के भूमध्यसागर तटीय प्रान्तो एवं दक्षिण पूर्वी यूरोप 
के भूमध्यसागर तटीय प्रदेशों मे प्रचुरता से इसकी 
खेती की जाती है । 

रासायनिक सघटन--इसमे एक उडनशील तल 
२-४ अ्रतिशत होता है । इसके कारण ही इसमे कट ' 
स्वाद एवं सुगन्ध आती है। इसमे २०-४० प्रतिशत 
क्युमेल्डिडाइड रहता है । इसके अतिरिक्त बीजों मे 
स्थिर तैंल १० प्रतिशत होता है। इसके अतिरिक्त 
आद्र ता ११ ४, प्रोटीन १८ ७, कार्बोहाइड्रेट ३६ ६, 
सूत्र १२, खनिजद्रग्य ४ ८ प्रतिशत, कैल्शियम १*०८, 
फास्फोरस ० ७४, लौह ३१ मि० ग्रा०-प्रति १०० 
ग्राम । विटामिन ए ८७० इ० यु० विटामिन सी३ 
मि० ग्रा०-श्रति १०० ग्रा० होते हैँ । 

वानस्पातक परिच्य-इसका कोमल वर्षाय क्षुप 
सौंफ के क्षुप के समान होता है जो १-३ फुट: तक 
ऊचा होता है । ष् 

काएड--वहुशाखायुक्त कोषीय या घारीदार 
होता है । शाखाएं पतली होती दे । | 

पत्र-सोफ के पत्तो जैसे पतले-पतले लम्बे दी या 
तीन में विभक्त रेखाकार नीलाभ हरितवर्ण कोषीय 
आधार वाले होते हैं । ० 


( (एण्रप्रात 
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पुष्प-श्वेतवर्ण या गुलाबी किया पीताभ होते हैं 
जो छत्तों पर शीतकाल में आते हैं । 
फल--इन्‍्हीं पुष्पी के छत्तो मे फल किंवा बीज 
लगते हैं ।पकने पर बीजो को पृथक्‌ कर लिया जाता 
है । जीरे के फल 9७ से ६ मिलीमीटर लम्बे तथा रे 
मिलीमीटर तक चौडे तथा आकार मे लम्ब गोला- 
कार होते हैं, जो अग्नरो की ओर क्रमश पतले होते 
जाते हैं। रज्ध मे खाकस्तरी लिये हल्के भूरे रत के 
होते हैं। फल के ऊपर चार या पाच रेखायें जो 
पतली होती हैं, लम्बाई की दिशा में पाई जाती है! 
ऊपर के आवरण को हटाने पर नीचे बादामी वर्ण 
का बीज शस्य दिखलाई पडता है । वृन्त की ओर 
श्रण का छोटा अश रहता है । अनुप्रस्थ छेद लेने पर 
ऊप्र फलावरण भूरे रज्ञ का मिलता है | उसके नीचे 
बीज शस्य होता है । बीज मे कदा हुआ भ्र,ण का 
भाग दिखाई देता है। अनुलम्ब, छेदन मे भी यही 
द्रव्य मिलते हैं। इसमे एक विशिष्ट प्रकार की सुगन्ध 
एवं स्वाद पाया जाता है जो बहुत कुछ &॥788 से 
मिलता जूलता है। यह भगुर एव स्पर्श मे रूक्ष, खर 
व लघु होता है। पाश्व॑ भाग मे रोम होते हें । 
जीरे के परिस्नवण द्वारा एक उत्पत्‌ तैल प्राप्त 
किया. जाता है, जिसे जीरे का तैल (ओलियम व्युमि- 
नाइ) कहा जाता है। । 
शीतकाल के अन्त में है इसमे पुष्प एवं फल 
“लगते. है | 
रस--कदु । ह ह 
गुण--लघु। रूक्ष । 
वीये--उष्ण । 
विपाक--कटु । हु 
दोषकर्स--यह उष्ण होने से कफ-बात शामक 
और पिक्तवर्धक है। कफ वातष्न वर्ग में ही वोपदेव 
ने सिद्धमन्त्र मे इसे लिखा है-- 
जीरक वास्पिकावस्तमोदामातड्गपिप्पली । 
>+सि० म० र० 4 


कट्रस एव' उष्णवीय होने से यह 'आग्लेय द्रव्य 
कहा जाता है । 5 .,,.' ” 
दीपन पाचत जीरक ग्रहणी' हे 
। शूल समृल नंसावे है। 
शोथ वेदना मिटे शीघ्र! यदि ते 
ह ' इसका लेप '' लगावे है।॥। 
वात वलास जनित सब 
' अमय सेवन से मिट जावे है। 
मुदित होय 'गोपेश” जरण की 
जब-जब परिमल पावे है ॥। 
प्रयोज्य-अज्भू --बीज । ह 
सात्रा--३-६' ग्राम ।' ० या 
हानिकारक--फुफ्फुसो के लिये अधिक मात्रा मे 
सेवन करने से हानिकारक है। के 
देपषताशक--कती रा गोंद । ४१9 के 
, प्रतिनिधि--भअजवाइन (देशी)। . *' '' 
गुणप्रकाशक संज्ञा--ज रण । 
गुण-धर्म-शास्त्रीय उद्धरणो के वर्णन ' से पहले 
पाठको के मनोरजन किवा सुखस्मरणांर्थ स्वरचित 


2 /< ४. 


द्रव्य गीतिका का एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हु, 


जो राजस्थान के एक लोक गीत की धुन पर तैयार 
किया गया है | 
जीरा तो प्यारा दीपन पाचन रे 
करे तो खुस कफ पवन रोगी ॥। 
होवे तो जब भोजन मे अरुचि, 
पानी से रज को पिलान/ चाहिए । ' 
हो जावे जब दस्तो से व्याकुल, 
मिलाय के दही चटाना चाहिए । 
होवे तो जब वारम्वार वमन,।' 
जीरे के धूम को 'मुघाना चाहिए'। 
काटे तो जब बिच्छू जहरीला, 
घी में मिलाय के लगाना चाहिए। 
हो जाबे जब तन पे खुजली तो, ..' 
जीरे के क्वाथ से नहाना चाहिएु। 
जच्चा के जब दूध न आवे तो, 
चीनी के सरस मे खिलपना अाहिए 4 ' 
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छूटे ना जब मिट्टी की आदत, 
रोजाना इसको चवाना चाहिए। 
कितना तो ग्रुणकारी ये “गोपेश' 
हिये में हरदम समाना चाहिए। 
तीदणोप्ण कटुक पाके रुच्य पित्तावध॑नमृग्ति । 
कटु श्लेष्मा निलहर गन्धादय जीरकद्वयम्‌ ।॥। 
+सुश्रुत० सू० ४६/२२४ 
कारवी कुड्चिकाजाजी यवनी धान्‍्यतुम्बुरु । 
रोचन दीपन वातकफदौगगन्ध्यनाशनम्‌ ॥। 
“परक० सू० २७ 
जीरक कटुक रुक्ष वातक्ृद्वीपन परप्र । 
गुल्माध्मानातिसारघ्न ग्रहणीकृमिहत्‌ परम ।। 
+घन्‍्व० नि० 
शुश्रजीर कट्ग्राहि पाचन दीपन लघु। 
किल्न्चिदृष्ण च मधुर चक्षुष्य कचिक्ृत्मतम्‌ ॥। 
गर्भाशयशुद्धिकर रूक्ष वलय  सुगन्धिकम । 
तिक्‍त वमिक्षयाध्मान वात कुष्ठ विप ज्वरम ॥ 
अरोचक रक्ततोप अतिसार क्र्मीस्तथा । 
पित्त चगृल्मरोग च नाशयेदिति कीतितम ॥। 
+न्‍नि० र० 
कटदीपनपाचनोण्ण रूक्षम तिसा र- 
ज्वररुक्कफानिलघ्तमू। 
हृदय डूममेध्यवृप्यह श्य जरणाना 
त्रिततयय रुचि चिनोति॥ 
ऊझासि० भे० म० मा० 
गोराजाजी हिमा रूच्या कट्वी मिप्टास्निदीपनी । 
विपहन्त्री कृमिहरी चरक्षप्या गरभशोधिनी ॥। 
-महौषध निषघपण्टु 
गोराजाजी हिमा रूच्या क्टुमंधुरदीपनी। 
क्रमिघ्नी विपद्॒त्रीच चक्षप्याध्माननाशिनी ।। 
नलजनि० शि० 
जीरक कट॒स्क्षोष्ण पित्तल कफवातहत्‌ । 
दीपन पाचनो रुच्यो गर्भाशयविशोधन ॥ 
ऊाप्रि० नि० 
चरकमहिता में जो आहारयोगिवर्ग कहा है उसमे 
मसात्से का उर्पूत्न किया गया है / सूथूद्द ने ज्ये 


पिप्पल्यादियण कहा है उसमे मसालो का वर्णन है 
इनमें जीरक का उत्लेख किया गया है। इस्तुत 
आहारसस्काराथ्थ प्रयुक्त द्रव्यो मे जीरक मुख्य 'है-- 
जरयति चान्न भूम्ना जी रक़ इति सोहिक थ्यते प्रा: । 
प्राय प्रगुज्यतेडइसो पातान्तव्य जनसस्कारे ।[ 
“-आ० प्रियन्रत शम! 
इसके नियमित उपयोग से उदर में दूषित वायु, 
आध्मान किवा कोप्ठवद्धता आदि विकारो की उत्पत्ति 
नही होती । मल के दूषित जलीयाण का शोपण 
करने में यह श्रेष्ठ है। इसलिए ग्राही, शूलप्रशमन 
वातानुलोमन दीपन-पाचन एवं रोचन कहा गया हैं। 
उक्त कार्यो के लिये इसे सदा भूनकर उपयोग में लाना 
प्रशस्त हैं । अजीर्ण , अग्तिमाद्य, छदि, आध्मान, उदर- 
शुल, ग्रहणी एवं अर्भ रोगो में यह सदैव से चिकित्सको 
द्वारा व्यवहृत किया जाता रहा है। कृमिष्न होने 
से कृमिरोग में भी यह नाभप्रद सिद्ध हुआ है । 
दीपन-पाचन प्रयोगो मे इसकी महत्ता सर्वोपरि 
होती है-- 
जरणश्यूपणोपेतोीं यवक्षारस्तु शीजित । 
भोजनादी तदन्‍्ते च दीपन पाचन स्मृत ॥। 
कणाजरणचूर्गेन सरजिका परिशीलिता। 
रक्तित्रयमितात्पर्थ दीपनी पाचनी मता ॥। 
जरणगश्यूपणोपेतों नरसारों विशोधित । 
दिनसप्तकमात्रेण जाटराम्निप्रदी पनः .।। 
जएरण० तर० १३-१७ 
व्यौपाकल्लाशिवेलादारुसिताहिगुजी रका पिष्टा | 
पोदीनाद ककन्यानिम्बुस्व रसै केशानुदा लीढा ॥ 
लसि० भै० मज्जूपा ३/१६ 
से चायमग्निमान्धेश्जी्णं व लेढव्य 


। अबानु- 
क्तोड्पि तोलकमितलवणप्रक्षेपोज्व श्य विधेयस्तस्याग्नि- 
वश्षकत्वात्स्वा दुतासम्पादकत्वाच्च ! --कुड्चिका 


चरक के अतिसार चिकित्सा प्रकरण मे, जो 
शालिपर्ण्यादि यवाग्वादि ससस्‍्कार द्रव्यों को कहा गया 
है, उस गण में जीरक की भी गणना की गई है । इस 
गया करे यथास्ति मे कहा गया है-- 


हट ञ का फू ब पु कआ न+ ्+ कि, ४ | 
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; 40 ! 
:. जीरक-रझवेत (एपफ्रांगपा एफ्रागपा) ' 

,, विभिन्‍त नास,; स०-जीरक, जरण, अजाजी । हि०“जीरा । ग्रुज०-जीरू । मराठी-जिरें । 
अग्रेजी-क्युमिन सीड । लैटिन-क्युमिन साइमिनम । 

प्राप्ति स्थान * उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पजाव आदि । 


उपयोगी अद्भू : बीज ।. डे । दोषशमन-कफ-वातशामक । 
उपयोग... ३ अग्विमाद्य, भजीणे, अतिस्वार अंदि | ' 


#रै+१८१: १) 
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हातपलेप्महरों ह्ांप गणो दीपन पाचन । 
ग्राही वल्यो रोचनश्च तस्माच्छस्तो5तिसा रिणामसू ॥ 
-+चरक० चि० १६/२४ 
तथा च जीरक, पिप्पली, पाठा, सोठ और मरिच 
को कफातिसार मे उपयोगी कहा गया है। भृष्ट- 
जीरक चूर्ण का मधु किवा तक्र के साथ चिकित्सक 
अतिसार ग्रहणी आदि में पौन पुन्येन उपयोग करते 
हैं। मञझजूपाकार लिखते है-- 
चित्रकमरिचाजाजीशुष्ठीसोवर्चले कृत चूर्णम्‌ । 
तक्रविलोलितपीत भृशमनुभूत जयेदग्रहणीम ।। 
अजाजी-श्वेत जीरक सच भृष्ट आदेय । तक्र- 
विलोलितम्‌-तक्रसमे लितमर्‌ । 
श्लेष्मावृत वातज तथा साम कफजन्य ग्रहणी में 
भगवानु चरक ने जो पञचमुलाद्य घृत एवं अग्निस री- 
पन चूर्ण कहा है उसमे भी जीरक को योजना की 
गई है । 
छवदिरोगसहाराथे योगरत्ताकरकार ने एक जीर- 
कादि रस का उल्लेख किया है-- 
अजाजी धान्यपथ्याभि सक्षोद्र सकटुत्रिक। 
एतै साध सूतभस्म सधो वान्ति विनाशयेतु ।। 
जीरक का अक भी छदिरोग में लाभप्रद सिद& 
हुआ है-- 
पोदीनाकों देवपुष्पस्य वार्को- 
मिश्रेयार्क श्वेत जी रोझ्धवार्क । 
एलाक्षोदश्चेतसो वा प्रमोद - 
सोडावा रिच्छदिरोगापहारि ॥ 
-+मज्जूपा 
विपूचिका रोग मे इसे जायफल के सांथ देना 
- हितकर है--- 
जीरकजातीकोषकतोलम्‌ । 
हन्ति विपृचीपुष्कर लोलसमु ॥ 
-्मण्जूबा 
अम्लपित्त भे अरुचि, क्लान्ति, वमतन आदि लक्षण 
हु होते हैं-- 
अविपाककक्‍्लमोल्कले दतिक्ताम्लोद्गा रगौरंवे । 
हूस्कश्ठदरहू।रुचि सिरम्लपिर्ल ददेई सिपरू ॥१ 


इसमें जीरकादि घृत की उपयोगिता प्रदर्णित की 
गई है--- 
पिप्टवाजाजी सधन्याक घृतप्रस्थ विपाचयेतू । 
कफपित्ताइचिहर_ मन्दानलनमि जयेतु ।। 
जीरक शोथहर एवं वेदना स्थापन होने से अग्नि- 
दग्धब्रण, सद्योश्रग आदि पर लाभ पहुचाता है--- 
जीरकपक्‍्व पश्चात्‌ सिक्धकसर्ज रसमिथित हरति। 
वृतमभ्या द्वातव्‌ू परावकदस्धदु ख क्षणादेन ।। 
+चपिकदत्त 
अजाजी हपुपा कुप्ठ गोमय वदरान्वितम । 
काज्लजिकेन तु सम्पिप्ट कुर्याद वध्म प्रलेपनम ॥। 
जी ऊवेसव राजीयम्‌ 
जरकस्य कृत कलको घृतर्सन्धवसयत । 
सखोप्णो वृश्चिकार्त्ताना मुलेपों वेदनायह ।॥ 
जरणल: 
रणलवणपशथ्या शाल्मलीकण्टकाना-- 
मनुदिनमनुधृष्ठ दन्तमूलेप्‌ चर्णम। 
त्रगदरणरुगस्रस्साव चाञ्चल्य शोया-- मे 
नपनयति विवस्वानन्धका रानिवाशु ॥ 
न््योौ० र्‌० 
यह सुगन्धित एवं पाचन होने से |] 
मुख की दुर्गेन्ध 
को भी दुर करता है-- हु के 
भजाजीसेन्धव क्षोदद्विसन्ध्य शोधयेद्रदान्‌ । 
उल्लेदश्रमदौर्गन्ध्यवमना रुचिशास्तये !। 
ऊझसि० भे० मणि० 


वातशासक होने से ग्रुड के साथ वातरोगो में 


हितकारी है-- 
अजाजी गुडसयुक्ता विपमज्व रनाशिनी । 
अग्निसाद जयेत्‌ सम्यग्‌ वातरोगराश्वनाशयेत्‌ ॥ 

नलज्चपण् द० 
सूतिक 

व मे प्राय वातशामक ही चिकित्सा 
सूतिका रोग शात्त्यक कुर्याद्वावहरी क्रियाम ॥ 
इस निमित्त पिप्पल्यादिगण परमोपयोगी कह्ठा 

गया है। ईस यथ में सी सर होता है । जो 


कि 


रथ 
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पञ्चजी रक पाक सूतिका रोगों मे कहा गया है वह 
भी सूतिका रोगो के अतिरिक्त योनिरोग, ज्वर, क्षय, 
काक, श्वास, पाण्डु काश्ये एवं वातव्याधि में लाभ- 
प्रद पाया गया है। प्रसूता के वृद्ध वात का शमन 
करने के अतिरिक्त जीरक गर्भाशय का शोघन करता 
है, दुग्ध को वढाता है एवं बल को 'वढाता है-- 
गर्भाशय शोधनकरण स्तन्‍्य बढावन हेतु । 
बलवधंन हित सुतिका क्यो न जरण सित्तलेत ।। 


कहा गया है--- 
सतत परिपीय तक्रतो मिषि- 
सौवर्च लजीरज रज । 
अपि बन्ध्यवधू पयोभर 
,,. : कुचयुग्म विदधाति तुन्दिलमू !। 
शतावरी तन्दुल जीरकैयगेंवा 
, परयौभिगिलितेनिरन्तरमू । 
पय स्तताभ्या सुदशा खवत्यल 
गिरेय॑ था निर्भारमम्वुख्वद्धभत:।। 
““+सि० भे० म० मा० 


जीरकादिमोदक (० र०) जीरकावलेह (यो० 
२०), जीरकारिष्ट आदि योग केवल सूतिकारो मे ठ्ठी 
नही अपितु प्राय समस्त स्त्रीरोगो में लाभप्रद हैं। 
श्वेतप्रदर मे भी उपयोगी एक प्रयोग है-- 
साध्यर्धाश कृष्णगुन्द्रस्य 
मुष्टिम प्टिर्दुग्ध्या जीरक च॒ द्विमुष्टि । 
वय्यो बद्धा सप्त सर्पि है 
सितभ्या ध्वसयस्यु शुक्लदीप्तदरस्य ।। 
--सि० भे० म० मा० 
यह उत्तेजक होने से हृदयरोगो मे तथा रक्तशोधक 
होने से रक्तविकारो में व त्वग्दोपो में हितावह है --- 
जीरकस्य पल पिष्टं सिन्‍्दूराढ्ं पलन्तथा | 
कदुतल पचेदाभ्या सर्वपामाहर परम्‌ ॥। 
--भे० २० 
हद जीरके क्ृष्णतिला सर्पपा पयसा सह। 
पिष्ठा दुबन्ति वकफ़ेन्दुमपास्तव्यद्धलालछननम्‌ ॥। 
“+जजे० दु० उ० ३२३१८ 


यह उष्ण होने से वृष्य है तथा मृत्रल होने से 
मूत्राघात, अश्मरी व पूयमेह मे उपयोगी है। इसके 
अतिरिक्त आचार्य भावमिश्र ने इसे मेध्य भी कहा है। 
आखों के लिए भी यह हितकारी है, इसे बाह्य एव 
आभ्यन्तर रूप में उपयोग मे लाया जा सकता है। नेत्र 
रोगो में इसका सूक्ष्म चूर्ण सुरमे की तरह लगाबा 
जाता है। तथा च सेवन करने हेतु योग है-- 
जीरक भागमेक स्यातु खण्डस्तद्द्विगुण स्मृत, । 
चतुगूंण घृत तप्त सर्व सम्मील्य चोद्धरेवु ॥ 
गोधूमपुज्जमध्ये च चतुर्दंशदिन स्थितसु 
भाघमासकृंत चैतद्धक्षित चक्षपोहितमु ॥ 
लयोगचिन्तामणि 
नवीन तथा पुराण ज्वरो में विशेषत. वातश्नेष्मा 
प्रधान ज्वरो में यह उपयोगी है | ॥॒ 
अजाजी 'ग्रुइसयूक्ता विपमज्वरनाशिनी | 
है “-चक्रदत्त 
अजाजी सग्रुडा खादेत्कल्क वा मधुनालिहैत । 
सकणा विश्वमरिच् तक्रज्चानु पिवेज्वरी ॥ 
तत्पीत्वा चातपे तिष्ठेतू यावध्र्‌ स्वेदागमो भवेतु । 
कफमारुतजातूक्षिप्र ज्वरादेव प्रमुच्यते ॥ 
ह >ग्रदनिग्नह 
शवासहिक्का रोगियो के लिए भगवान्‌ चरक ने 
जो सिद्ध यवागर कही है उसमे भी जीरक की योजना 
की गई है-- 
शालिषष्टिकगोधूमयवान्नान्यनवानि च॑ । 
हिगुसोवर्चलाजाजी बिड पौष्करचित्रके, । 
सिंद्धा कक ठशइद्भया च यवागू एवास हिक्कानाम्‌ ।। 
चरक० चि० १७ 
इसी प्रकार मदात्यय में वात एवं कफशमन हेतु 
जी रक की योजना का निर्देश है--- 
वीजपूरक वुक्षाम्लकोलदाडिमसयुत्तम्रु । 
यवानी हपुपाजाजी अृज्लवेरावचूणितम ॥ 
सस्‍्नेहे. शक्तुभियुक्तमवदर्शयिरोचितम ।॥ 
दद्यात्‌ सलवण मद्य पैप्टिक वातमान्तये ॥ 
सोवचेंलमजाजी च वुक्षाम्त साम्लबेतसस्‌ । 
त्वगेलामरितर्घाश श्कराभागयोजितम ॥ 
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एतल्‍लवणमण्टाजूमास्तिसदीपत, परम्‌ । 
मदात्यये कफप्राये दद्याव्‌ स्ञोतोविशोधनम्‌ | . 
ह ,. चरक० चि० २५, 
मद्य में जीरक, आद्रंक आदि मिलाकर सेवन 
करने से मदात्यय की तृष्णा मिटती है--. - : 
सजीरकण्याद् कश्डज़वेर , 
ह ख,. सौवर्चलान्यधेजलप्लुतानि । 
मद्यानि हृद्यान्यक गन्धवन्ति 
पीतानि सद्य शमयतन्ति तृष्णाम्‌ ॥। 
सुश्रुत० उ० ४७ 
यूनानी सतानुसार--यह दो कक्षा में गरम और 
तृतीय कक्षा में रूक्ष है । यह आमाशय, यहझ्ञव्‌ तथा 
आतो को वलप्रद है और वृक्‍्को को्‌ द््ढ करने वाला 
है। वुक्‍्को की सूजन मिटाकर उनमे गर्मी पैदा करता 
है। यह पेट के अफरे को मिठाता है और वायु को 
शान्त करता है । यह कफ को छाठता है, कब्जियत 
को मिद्धता है और कामशक्ति को वढाता हैं । इसका 
हिम रतौघी, भाखो के जख्म ताखूना (अर्म) भौर आखो 
से पानी बहने को रोकता है| यह मसाने और गुर्दे की 
पथरी को तोडता है ( सिरके के साथ देने से हिचकी 
को मिटाता है। यह कृमि और गर्भिणी के जी मिच- 
लाहट को भी मिठाता है। यह स्थत्रियो के दुध को 
बढ़ाने वाला विच्छू के विप को उतारने वाला, अति- ह 
सार को मिटाने वाला और विपमज्वर को नष्ट करने 
वाला है । इसके लेप से अडकोषो की सूजन मिटती है। 
आधुनिक मतानुसार--आर० एन०. खोरी के 
मतानुसार यह वायु नाशक, सुगन्धित, पाचक और 
उष्ण है । यह अतिसार, ग्रहणी, उदराष्मान और 
स्व॒रभग आदि रोगों मे लाभप्रद है। सन्‍्याल और 
घोष के मतानुसार जीरे को पीसकर पट्टा वनाकर 
चढ़ाने से जलत और सूजन मिटती है । कर्नल चोपडा 
के मतानुसार यह अग्निवधेक, पेट के अफरे को दूर 
करने वाला, शान्तिदायक हैं। यह सर्पविष में भी 
उपयोगी है । ॥ 
जीरे के पकव फलो से परिल्नवण द्वारा जीरे का 
तेल प्राप्त किया जाता है जिसे आयल आाव क्युमित 








(0 ० 0णाया) बाहते हैं। उ्यका लेटित नाम 
ओलियमू व्युमिनाइ (000॥ एप्शागा) अर्थात्‌ सफेद 
जीरे का तेल है । यह आधुनिक चिकित्सा में उपयोग 
में लाया जाता है । 

यह जीरे का तेल ताजी अवस्था में रगहीन या 
हलके पीले रग का द्रव होता है जो रखने पर गाढ़े 
रग का हो जाता है । दसमे एक विशिष्ट गघ आती 
है। यह स्वाद में कुछ तिक्त होता है। यह ११ भाग 
अल्कोहल में विलेय है । इसकी मात्रा १ से ३ बूद है । 
यह आध्मान, अजीर्ण भादि में व्यवहृत होता हैं । 

एकवा क्युमिनाई (अर्क जीरा) जो जीरे के तेल 
से तैयार किया जाता है, यह भी उक्त रोगो में उप- 
योगी है । इसके अतिरिक्त कब्ज में उपयोगी योग टि० 
सनी को ([प7स्‍0 $७॥720० (०0) में भी सनाय, 
धनिया, ग्लीसरिति, बल्कोहल के साथ जीरा भी होता 


हैं । इसकी मात्रा १/२-१ ड्राम, दिन मे २ बारया 
२-४ ड्राम दिन में एक वार है। 


ह सामात्य प्रयोग 
वाह्म प्रयोग-- 

१. मुश्कशो थ--जी रा, काली मिर्च को पानी में 
पीसकर ओऔटाकर मर्दन करने से अडकोप का कडापन 
व शोथ मिटता है। - 

२. रक्‍तप्रदर--(क) आधा भुना हुआ आधा 
बिता भुना हुआ जीरा लेकर लाल चावलो के पिसे 
कल्क में रखकर योनि मे रखने से खून रुकता है। 

(ख) जीरक स्वरस में जैतून का तैल मिलाकर 
योनि मे फाया रखना चाहिए। 


३. ओष्ठपाक--जीरे को पीसकर होठो पर 
लेप करें। 


४. प्लीहावृद्धि--जीरे को सिरके में पीसकर 
प्लीहा के स्थान पर लेप करें। 


५. उदरशूल--उदर मे कही भी शूल हो जीदे 
का लेप हितकारी है । है 


६. पामा--(क) जीरक क्वाथ से स्तान करना 
हितकारी है । 
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/ 5(ख) जीरा ४० ग्राम, सिन्दुर २० ग्राम, तेल ३२५ 
ग्राम पकाकर लगावे । 

७. दन्‍्तशूल--भूना हुआ जीरा, सेघानमक 
समानभाग लेकर चूर्ण वना दात एवं मसुडो पर मलने 
से मसूडो का फूलना, दातो का दर्द आदि ठीक हो 
जावे हैं । 

८. लूताविष---जीरा और सोठ को पीसकर 
लगावें । 


्ं, अर्श--जीरा पीसकर गर्म कर लेप करे | 


१०. व्यग---(क) जीरे को उवालकर उस पानी 
से मृह धोवें । 

(ख) जीरा, स्थाह जीरा; काले तिल और सरसो 
समभाग लेकर दृध में पीसकर लेप करने से मुख- 
माइल के विकार झाई (व्यग), धब्वे आदि मिटते है। 

११, पोनस--जी रा और चीनी का समभाग 
चूर्ण (कपड़छन) का नस्य पीनस में उपयोगी है । यह 
पृतिनस्य में भी लाभप्रद है । ह 

१२९ वृश्चिकदश--(क) जीरे को पीसकर उसमे 
घृत मिलाकर गरम कर दश स्थान पर लेप करना 
चाहिए । 

((ख) जीरा, सेघानमक समभाग चूर्ण कर मधु, 
घृत में मिलाकर कवोपष्ण लेप करने से वृश्विकदश की 
चदना शान्त होती है | इससे लूताविप का भी शमत 
होता है। 

१३. नकक्‍तांद्य--जी रक हिंम कपाय से नेत्र 

घोव । 
१४७. शिरोरोग--जी रक हिम कपाय से शिर 
धोवें 


१५. नेन्नरक्तिमा--जी रक स्वरस या जीरक , 


पृवाथ नेन्तों मु टपकावे । 


१६. रक्‍तपित्त--जी रक क्वाथ के छाने हुये जल 
भरे कुछ बूददें सिरके की मिलाकर ताक में ट्पका्वें। 


१७. छदि--जी रक चूर्ण के छुआ को सूघने से ह 


पूरानी छदि मिदती है । 


१८. श्वास---जीरे के मोटे चूर्ण मे जरा सा घत 
मिलाकर चिलम में भरकर या वीडी बनाकर पीने से 
एशएवास शान्‍्त होता देखा गया है । रा 

१४. उपदंश--जीरे के सुक्ष्म चूर्ण को' कुमारी- 
स्व॒रस मे पीसकर शिश्त पर लेप करने से शल, पाक 
आदि में लाभ होता है । | 

'. आश्यान्तर प्रयोग 

१. अतिसार--(क) भृष्ट' (भुना हुआ) जीरा, 
सौंफ, सोठ, अतारदाना और सेधानमक मिलाकर 
चूर्ग बना, ३ ग्राम चूर्ण तकर'से'सेवन करे। 

(ख) भूना जीरा, सोठ, वेलगिरी, सौफ और 
अजवायन के चूर्ग को ठन्‍्डे पानी से सेवन करे। 

, (ग) जीरा, सोठ और पोदीना पीसकर ठन्डे पानी 
से सेवन करने से प्रीष्मकाल का अतिसार मिठता है। 

(घ) जीरे और सौफ को तवे पर सेक ले, बारीक 
पीसकर ३-३ ग्राम ठन्डे पानी से सेवन क़रें। 

(3) जीरे के चूर्ण को दही से मिलाकर सेवन 
करें। हि 

(च) भुना जीरा, मरिच (काली) और सेधानमक 
के चूर्ण को तक्र से सेवन करें। यह अर्श, ग्रहणी मे भी 
लाभग्रद है । 

२. प्रवाहिका--जी रा, सो० और सैन्धव चूर्ण को 
तक्र से सेवन करे । 

३. ग्रहणी--जीरे के चर्ण मे (२-३ प्राम) ६० 
मि० भ्रा० शुद्ध हिंग्रु मिलाकर तक्र से सेवन करे । 

४. छदि--(क) जीरा, घनिया, त्रिकट चर्ण को 
मधु में मिलाकर थोडा-योड[ कई वार चाटे | 

(ख) जीरा, सेधानमक और नेपाली घतिये का 
समभाग चूर्ण कर दो तीन बार मजन करने से भी. 
छदि मे लाभ होता है । 

- (ग) जीरे का आर्क पीने से भी छदि मिटती है । 

(घ) जीरे के चूर्ण को निम्बु के स्व॒रस से सेवन 
करें । इससे मुख्यत पित्तजछदि का सहार होता है । 

५. अम्लपित्त-जीरा, धनिया और शर्करा मिला 
कर सेवत करे | 
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६. अरुचि--जीरे के चूर्ण को सुखोष्ण जल से 
सेवन करने से भोजन में रुचि होती है एवं मन्दागिनि, 
छदि भी मिठ्ती है । 

७. अग्तिमाद्य-- (क) जीरक और पिप्पल्नी के 
चूर्ण को सेवन करे । 

(ख) भुना हुआ जीरा १ भाग, पुराना गुड २ भाग 
बलानुसार सेवन करने से मन्दारिन, विपमज्व र, वात- 
रोग आदि नप्ट होते है । 

८. हिकका--जीरे मे थोडा घृत मिलाकर वीडी 
में भरकर धूम्रपान करने से हिक्‍का और छदि का 
शमन होता हू । 

पे तृष्णा--जी रा, घनिया, अदरख और काला- 
नमक मिलाकर चूण कर सेवन करने से तृप्णा का 

शमन होता है । यह हृदय के लिये भी हितकारी है । 

१०-मल्लविष--जी रक, शर्करा के चूर्ण से या 
इन्हे पीसकर ठडाई बनाकर सेवन करने से सखिया, 
हरताल, मेनसिल आदि के विप-विका र शान्त होते है । 

११. सर्वंसर--जीरे को पानी में पीसकर इला- 
यची और फिटकरी का फूला मिलाकर गण्डूप धारण 
करे। 

१२. अशं--(क) जीरा और मिश्री मिलाकर 
खाबें । 

(ख) जीरा, अजमोद चूर्ण को सिरके मे मिलाकर 
सेवन करे। 

१३. अजीर्ण --(क) जीरा, त्रिकटु एवं यवक्षार 
को भोजन से पूर्व एव पश्चात देने से अजीर्ण, अग्नि- 
माद्य आदि नष्ट होते हैं । 

(ख) जीरा, पिप्पली और सज्जीक्षार के चूर्ण को 
सेवन करने से भी अजीणं; मन्दारिन मिदते है । 

(ग) जीरा, त्रिकटु और शुद्ध नोसादर के चूर्ण को 
सात दिन तक सेवन करने से भी वैसा ही लाभ 
होता है । 

१४९ दुःधन्यूनता-- (क) जीरक और शक रा चूर्ण 
को दुग्ध के साथ सेवन करे । 
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(ख) जीरे को गाय ऊ$ में हतपा मूनवाद कपटछन 
चूर्ण बनाकर इसमें शयकर मिलाहर ४-७ ग्राप दिन 
में २-३ बार सेवन करे । यह क्षीर-पर्घझ योग है । 

(ग) जीरा, चावल, शायरी उसे सीनो को सम- 
भाग सम्मिलित चूर्ण बनापर ३-३ ग्राम चूर्ण योदुग्ध 
में कुछ समय तक सेवन करने से माता के दुग्ध में 
वृद्धि होती है । 

(घ) जीरा, सोफ १००-१०० ग्राम संधानमक 
४० ग्राम इन तीनो का कपटछन चुण गाय वी ताजा 
छाछ से ५-१० ग्राम डी मात्रा मिलाकर निरन्तर 
सेवन करने से भी स्तन्य की वद्धि होती है । 

१५- शीत ज्वर--जी रक चूर्ण प्रात, करेले के 
स्व॒रस से, रात्रि में पुराने गुट के साथ सेवन करे | 

१६. वातश्लेष्मिक ज्वर--जी रक चूण १० ग्राम 
को मथु से चाटकर ऊपर से थोटा त्रिकटु चूर्ण डालकर 
तक्र पीवें | धूप में बैठकर पसीना भाने से ज्वर उतर 
जायेगा । 

१७. जीर्ण ज्वर--(क) जीरा ६ ग्राम, मधु 
६ ग्राम दोनो समय २१ दिन तक सेवन करें । 

(ख) जीरे को गोदुग्ध मे पकाकर शुप्क कर चूर्ण 
करनलें। ३-६ ग्राम चूर्ण मिश्री मिलाकर सेवन करे। 


१८. श्वेतप्रदर--(क) जीरा भूनकर शर्करा 
मिला सेवन करे । 


(ख) जीरा, मिश्री चूर्ण को तण्डुलोदक से सेबन 
कर। 

(ग) जीरा, आमलकी चूर्ण में मिश्री मिलाकर 
सेवन करें । 

१४: दाह--(क) जीरा १० ग्राम, काली मिरच 
१ ग्राम, मिश्री ५ ग्राम, २५० मि०लि० जल में पीस- 
कर पीर्वे तो देह की जलन, कलेजे की गरमी, हाथ 
पावों की जलन, छदि आदि रोग मिट्ते हैं । 

(ख) जीरा १ भाग, कालाजीरा २ भाग, छहारा 
बीज रहित ४ भाग सबक्रो कूटकर ४ ग्राम की मात्रा 
से दिन मे दो वार १४ दिन तक सेवन करने से विषम 
ज्वर का दाह दूर होता है। 
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२०. विसूचिका-जीरा १० ग्राम, जायफल 
१० ग्राम का सूक्ष्म चूर्ण कर ठण्डे जल में मिलाकर 
वस्त्र मे छानकर,२-३ वार रोगी को पिलावें | 
. श१- शिरःशूल--(क) जीरक क्वाथ में सिरका 
डालकर पीव | 

(ख) इसका हिमकपाय पीने से शिरोरोग एव 

नक्ताद् मिद्ते हैं । 

२२. श्वानविष--२५ ग्राम जीरा, १५ काली- 
मिर्च घोटकर पिलावे । 

२३: मृत्रकृच्छ --जी रा, गोखरू और गिलोय का 
चूर्ण सेवन करें । 

२७. पूयमेह--जीरा और मिश्री का चूर्ण सेवन 
करने से पृयमेह, मुत्राधात एवं अश्म री आदि मिटते है। 

२५. परिणास शूल--जीरा, हीग, सैन्धव चूर्ण 
को घृत एवं मु में मिलाकर सेवन करने से परिणाम 
शूल् मिटता है । 

२६. पाण्डु रोग--मिट्टी खाने से जिन्हें पाण्डु 
रोग हो उन्हे जीरा खाने को देना चाहिए। इससे 
मिट्टी खाने की मादत भी छूटने लगती है । 

२७. आन्त्रिक ज्वर--(क) जीरा ३ ग्राम, 
कालीमि्च ३ दाने इन दोनो को तुलसी के रस मे पीस 

/ ऋर पिलाने से आन्तन्रिक ज्वर मे कफ की प्रवलता से 
उत्पन्त विकारों का शमन होकर रोगी सुख का 
अनुभव करने लगता है । १ 

(ख) जीरा और खस को पीसकर पिलाता (किवा 
गोवर के रस में पीसकर) भी आस्त्रिक ज्वर में लाभ- 
प्रद है | 

(ग) जीरा और श्वेत चन्दन दोनो ३-३ ग्राम 
लेकर दोनो को गद्धाजल, अभाव मे सादे पानी में 
पीसकर छान लें और उसमे वारहसिंगा घिसकर रोगी 
को पिलावें । इससे आन्त्रिक ज्वर में लाभ होता है । 

(घ) जीरा, पद्माख, गिलोय, इन्द्रजी, चिरायता 
और इलायची (छोटी) इन सबको पानी में पीसकर 
पप्लाना भी ठान्क्िक झ्वर में हितवकारीे है ३ 


(ड) जीरे को गधे के पुरीप स्वरस में पीसकर 
रोगी को पिलाने से भी आन्त्रिक ज्वर की निव॒ति हो 
जाने के लिए कहा गया है | मात्रा-जीरा ६ ग्राम, 
रस ३४ मि० लीटर । 

२८. शोथरोग--(क) जीरा, त्रिफला, एरण्डमूल 
की छाल, गिलोय, बच, नागरमोथा और अजमोद 
का चूर्ण गरम जल से सेवन करें । 

(ख) जीरा, स्याहजी रा, विडड्भ, असगन्ध, सोठ, 
पुन्नंवा और देवदारु का चूर्ण योमूत्र के अनुपान से 
सेवन करना भी शोथ में लाभप्रद है । 

(ग) जीरा, नागरमोथा हल्दी, सोठ, चित्रक, 
पिप्पली और पिप्पलामूल का चूर्ण बनाकर गरम जल 
के साथ लें तो त्रिदोप शोथ दूर होता है । 

(घ) जीरा, निशोथ, सोठ, मिर्च, पिप्पली के 
चूर्ण को त्रिफला क्वाथ से सेवन करने से कफजत्य 
शोथ मिटता है। ; 

२४८. उपदंश--जीरा १० ग्राम, कलमीसोरा 
७ ग्राम, यवक्षार ३ ग्राम और खाड २० ग्राम का 
चूर्ण बनाकर ३-३ ग्राम चूर्ण गाय के दूध की लस्सी 
के साथ पीने से पेशाब साफ आकर उपदणश में लाभ 
होता है । 

विविध कल्पनाएं 


१. जीरकादि चूर्ण--(क) जीरा, सेघानमक, 
हरीतकी, शाल्मलीकटक समभाग लेकर चूर्ण बनाकर 
प्रतिदिन दन्‍तमूलो मे चूर्ण का अग्रुली द्वारा घर्पण 
करने से दन्तमुलगतत्रण, दरण, पीडा रक्तस्नाव, शोथ 
और दन्तचलन आदि मे लाभ होता है । --यो० र० 

(ख) जीरा, घनिया, अद्रक व कालानमक सम- 
भाग चूर्ण कर १-२ ग्राम की मात्रा मे, उत्तम सुगन्धित 
मद्य मे मिला पीने से तृष्णा शान्त होती है । यह चूर्ण 
हृदय के लिए भी हितकारी है। >्यौ० र० 

(ग) जीरा 9७ भाग, सोठ ३ भाग, कालीमिच॑ 
र भाग, कालानमक १ भाग तथा अजमोद व सेंधा- 
तमक आधान-आधा भाग सबका चूर्ण बनाकर 
रख लें। शोडम के ठाद तक के सादे है प्र च्ण 


अल 


ञु 
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सेवन करने से अग्नि दीप्त होती है । इससे प्लीहोदर, 
अजीर्ण, विसचिका दूर होते है। इसका नाम सिहराज 
चर्ण है । +-हा० स॒० 


([घ) जीरा, कालीमिचें, छोटी हरड, अजवाइन 
व मेंघानमक समभाग लेकर जीरे को थोडा चुन लें 
और शेप द्वव्यों के साथ सूक्ष्म चूर्ण करनलें। ३ ग्राम 
चूर्ण जल के साथ या शहद के साथ लेने से अरुचि, 
आध्मान, उदरशूल, हिक्‍का, वातविकार, अजीर्ण 
भादि में लाभ होता है। +-धनन्‍्व० वनौ० विशे० 

(इ) जीरा, सोठ, सेंघानमक १२-१२ ग्राम, हीग 


बा 


भूुनी हुई ३ ग्राम सवका मिश्रित चूर्ण बनाकर रखलें। 
यह चूर्ण तक्र मे मिलाकर लेने से, तक का स्वाद 
उत्तम हो जाता है। इस चूर्ण को दही के साथ भी 
लिया जा सकता हैं। यह तक जीरफादि योग विशेष 
पराचक, आन्‍्त्र क्रिया सुधघारक, आमपाचक, आनन्‍्च्र- 
कृमिनाशक व अतिसार में लाभकारी है। 

>>व> विशे० 


(च) मूना हुआ जीरा, कालीमिर्च और सेंधा- 
नमक का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख लें | यह चूर्ण भी 
तक्र के साथ लाभप्रद एवं स्वादिष्ट लगता है। यह 
चूर्ण जर्श, अतिसार, ग्रहणी आदि को मिदाता है। 
पाचन क्रिया के निर्वल हो जाने मे होने वालें अति- 
सार एप उद रसूल में यह विशेष उपयोगी है ! 

“>>गा० औ० रत्न 


२. स्वादिष्ट जी रा--(क) जीरा २४० ग्राम, 
मेंघासमक ६० ग्राम और जाला नमक ३० ग्राम इन 
तीनो को काथ की वरणी में डालकर उसमे नीयू रस 
२४७ प्राम मित्रा सुय्य यन्द्र छर ७ दिन घूप में रखें। 
रम है मूय जाने पर धूप मे अच्छी तरह शुष्क कर, 
प्ीस-छान शीमियों भें भर लें। मोजन के बाद या 
हब भी फगश्यजाया हो लें । १ से ३ ग्राम तक जल 
रे माय जेने से फी मिचलाना, भूख ने जगना, अप- 
शेने, ऋरायि, ८दरएमिज्स्य शूल, खतिसार आदि मे 
सापयाए है । ऋण एस णी जा मे दुर्गस्धयूक्त वमत होठी 


हो तो १-१ घण्टे से २-३ वार इसे लेने से लाभ होता 
है सगर्भा स्त्री को भी यह दिया जाता है। 5 
-धनन्‍्व० बनौ० विशे० 
(ख) जीरा १७४ ग्राम, सेघानसमक १२० ग्राम, 
धनिया ६६ ग्राम, सोठ, काली मिरच ४८-४८ ग्राम, 
छोटी पीपल, इलायची २४-२७ ग्राम, दालचीनी १८ 
ग्राम, नीवूसत्‌ (साइट्रिक एसिड) १८ ग्राम व खाड़ 
१४२ ग्राम लेकर प्रथम खाड व नीवूसत्‌ को अलग रख, 
शेष द्रव्यों का महीन चूर्ण करें फिर खाड व नीवू तब 
मिला खरल मे ३ घण्टे तक घोटकर वरणी में भर रखें। 
रे ग्राम तक लेने से क्षुधावृद्धि होती है, उदर मे 
गैस का विकार शमन होता तथा अधोवायु की ठीक- 
ठीक प्रवृति होती है । यह बहुत ही उत्तम स्वादिष्ट चूर्ण 
वालक, स्त्री, वृद्ध एवं किसी' भ्रकृृति के व्यक्ति के लिये 
लाभकर है । “थनन्‍्व० वनौ० वि० 
(ग) जीरं। १०० ग्राम लेकर भल्री प्रकार साफ 
करलें | फिर इसमे ५० मि० लि० नीयू का स्वरस, 
ह ग्राम सेंघानमक, ६ ग्राम कालीमिचे का चूर्ण मिला- 
कर डाल दें और काच के पात्र मे ढककर धूप मे रख 
दें । २४ घण्टे धूप मे रखने के वाद, एक चौडे पाप 
में निकालकर छाया मे शुष्क होने के लिये रख दें। 
छठायाशुष्क होने पर युरक्षित रखें। यह अरोचक 
नाशक भूख बढाने वाला मन प्रसादक व स्वादिष्ट 
है | इसे खाना खाने के' बाद १-३ ग्राम लेकर मुख मे 
रखकर धीरे-धीरे चवाकर शखावें। आवश्यकता के 
समय स्वागत में भी प्लेट मे रखा जा सकता है। ' 
-““सुधानिधि० अक्टू ० ७०४ 
३. जलजीरा--एक लौटर शुद्ध जल भे चार 
गम नमक, 5 ग्राम भूना जीरा, १०० सि० ग्रा० भनी 
हीग और एक बड़े नीयू का रस डालकर हिलाकर 
रखलें | यदि नमक कम पड तो और डालें या अधिक 
हो तो पानी मिलाकर स्वानुकूल करले, इसे ७-४ 
वार में ३-३ घण्टे के अन्तर से दे । आउतप से उत्पन्न 
रोगो मे लवण की कमी की पृतति के लिये यह जब- 
जीरा पिलाना चाहिए । 
एझसधानिधि किए सि० वि ध्य० 9 
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'9. जी रकादि वटी--(क) सफेद जीरा, स्थाह मिला पीवें । प्राते -साय॑ इसके सेवन से शरीर स्वस्थ 
जीरा, हरड, अजवाइन, वायविडज्ु, अदरख, चित्रक, एव पुष्ट होता है।. - स्वास्थ्य 
पोदीना, घनिया, सेंघानमक, साभर चमक, समुद्र ७. जी रकादिमोदक--(क) स्रफेद जीरा ३८४ 
नमक, विडनसक, काला'नमक, अम्लवेत, शुद्ध सुहागा ग्राम, भाग (भूनी हुई) १४२ ग्राम, लोह भस्म, बच्छ 
इन द्रव्यों को समभाग लेकर चूर्ण बना नीबू के रस मे भस्म, अश्रक भस्म, सौंफ, तालीसपन्र/ जाविन्ी 
धोटकर गोलिया बना लें । १-२ गोली के सेवन करते जायफल, धनिया, हरड बहेड़ा, आवला, दालज्ीनी, 

» रहने से अजीर्ण एव अजीर्ण जात रोगो का शमर्न  नागकेशर, इलायची, तेजपात, लोग, छरीला; सफेद ' 
होता है । :... >सि० भै० मज्जूषा चन्दन, जटामासी, मुतक्का, कचुर, सोहागे का फूला, 
(ख) जीरा, सेंधानमक २-२ भाग, कालीमिरच ,कुदक, मुलहठी, वशलोचन, शीतलमिर्च, पीपल, धाय ' 
१ भाग तथा भेनी हींग १/७ भांग लेकर सबका सूक्ष्म के फूर्ल, नेत्रवाला, सोठ, मिर्च, वेलगिरी, अर्जन छाल, 
च्‌र्ण बना, चूर्ण के बरावर गुड मिलाकर ६-६ ग्राम सोया, देवदारु, कपूर, गगेरत की छाल, भ्रियंगरु, 


की गौलिया बना लें । सुखोष्ण जल से सेवन करने से  ऊँटक़ी जीरा, मोचरस, कमल की नाल सब १२-१२ 
मजीणं, अलसक, विसूचिका, आध्मान, आनाह _ भाम ले । भस्म को छोड शेष सबको कटकर बारीक 
'जादि नष्ट होते है । - _ भा० भे० २० * चूर्ण करें। ६६० ग्राम मिश्री मिलावें और गोली बन्च 


] 


(ग) पुराना ग्रुड ७०० ग्राम को ६०० मि०लि* 
पानी मे पकाकर तीन तार की चाशनी आने पर 
उसमे २०० ग्राम जीराबूर्ण मिला खूब कूटें, तथा 
हाथों मे घी लगाफर मसलकर १ या २ ग्राम की 
गोलिया बनालें। प्रात.-सायं १-२ गोली सेवन से 
जीर्णज्वर मे लाभ होता है। आमाशय मे सचित 


अमविष इससे दूर होकर शरीर स्वस्थ बनता है। 
' “स्वास्थ्य 


भू. जीरकादि रस-जी रा, , धनिया, सोठ, मिर्च, 
पीपल तथा पारदभस्म (अभाव ,े र॑ससिन्दुर) समान 
भाग लेकर एकत्र खब घोटें । एक ग्राम तक शहद में 
सेवें । इससे छदि (वमन) शीघ्र बन्द होती हैं। , 
५ हे >-यो० २० 
”. ६. जीरक फाण्ट--(क) जीराचूर्ण ३ ग्राम को 
उबलेते हुये १२० मिग्लि० जल- मे डालकर, नीचे 
उतारकर ढंक दें | २० मिनट बाद छानकर थोड़ी 
शक्कर मिला नित्य प्रातः पीने से ,ज्वरजन्य दुर्बलता 
“दूर होकर्‌ भूख लगने लगती है । --धन्व० व० विशे० 
(ख) जीराचूर्ण ३ ग्राम को १२० मि०लि० उबले 
हुँगे पानी मे डालकर ढंक दे । पांच मिवट बाद छाब- 
कर डकमें ६० मि०लि० दूध हे १०० अरछ शेटकर 


ढक #ै% क० फैडे 


सेके उतना शहद मिलाकर ६-६ ग्राम की गोलिना 
बनांवें । कितने ही चिकित्सक इस मोदक में ५०० 
/ ग्राम गौघुंत मिला- पश्चात्‌ शहद के . साथ गोलिया 
बनाते हैं।. । ह 
इस प्रयोग में आचार्यों ने कुटकी,, मिलायी है । 
कुटकी मिलाने से मोदक का स्वाद कडवा हो बाता 
है । मलावरोध न हो तो मिलाने की आवश्यकता वहीं 
है'। यदि, यकृृति व्लंवान हो तो लड्डू बनाने के समय 


गोधुत मिलाना हितावह होता है। यदि दस्त में ' 


(हँगेंन्ध हो, सफेद वर्ण हो, आम अधिक अग़ती हो तो घी 
नहीं मिलाना (६०-१२० ग्राम) ही मिलाना हितावह 
माना जायेगा। १ से २ गोली रोज सुबह जल या 
मट्ठ 'के साथ दें । 5 डे 

इस मोदक के सेवन से सग्रहणी, आमदोष, पित्त+ 
दोष , मन्दाग्नि, रक्तातिसार, विषम जेवर, शब्द सहित 
अतिसार, अम्लपित्त, उदररोग, शुल, अरुचि आदि 
रोग दूर होते है/।  नभे० २० 

(ख) जीरा ५०० ग्राम (चूर्ण), ग्रेहू का - आटा 
५४०० ग्राम को ५०० ग्राम गोघृत में भूवकर चीनी की' 
चासनी मिलाकर ५०-४० ग्राम के मोदक वनाकर 
दिन में दो बार दूध के साथ खाने से स्त्रियों के। दूध 
बदका है ४ +#न्‍्सैं० शासक 


ग स्कजन कन 
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; (ग) चवीन जीरा १ किलो, लोध ४०० ग्राम, 
- _ खोवा १ किलो, गोधृत १ किलो, मिश्री हे क़िलो, 
तज, तेजपात, इलायची, नागकेशर, छोटी पीपर, 
सोठ, स्थाह जीरा, देवदारु, खैर, रसौत, धनिया, 
हल्दी, हरदार अटूसा, वशलोचन, तवाखीर प्रत्येक 
१०-१० ग्राम । जीरा लोप्न को कूह-कपड्छन कर 
खौबा मिला घृत मे भून लें और मिश्री की चाशनी 
क्र उसमे मिला लें तथा शेष औपधिया भी कपटछन 
कर उसमे मिला जमा दें कौर २०-२० ग्राम की 
कतली काटकर रख लें। प्रात -साय १-१ कतली दूध 
के साथ सेवन करानी चाहिएं। स्त्रियों की सभी 
प्रकार की दुर्बलता मे यह लाभकारी ) 
--सुधानिधि प्रयोग सग्रह भाग-रे 
/ 5. जीरक पाक--(क) जीरा, कलौंनी, छोटी 
सोफ, वडी सोफ (सोवा के वीज), अजवाइन, अज- 
मोद, धनिया, मेथी, पीपल, पपीरामूल, चित्रक, 
हाऊवेर, विदा रीकन्द , कूठ और कवीला २५-२४ ग्राम, 
गुड ५ किलो, दूध २ किलो, धी २५० ग्राम सवको 
एकन्न, कर पाक बनायें । यह पच'जीरक पाक प्रसृति 
सोगो में उत्तम लाभप्रद हैं। यह मदारिति, ज्वर, क्षय, 
कास, श्वास, पाण्ड्रोग, केशता और आमवात रोग 
को भी दूर करता ।। यह सूतिका रोग, योनिरोगो 
को भी,भिटाने वाला है । ज््योर र० 
(ख) दोनो जीरे, सौंफ, अजमोद, धनिया, मेथी, 
सोठ, पीपल, पीपलामूल, चित्रक, झाऊ की जड, देद 
की गृठली, कूठ, सहिजना ये सव दवा ४०-४० ग्राम 
लेवें । कूट-कपडछन करके तब १६० ग्राम घी मे दवा 
“भूनकर १ किलो ३०० ग्राम दूध का खोबा करने के 
पश्चात्‌ ७ किलो खाड की चाशनी कर सब दवा 
मिलाकर पाक तैयार कर खिलाने से सूत्तिकारोग, 
योनिरोग, वातरोग, पाण्ड्रोग, दुवेलता, कास, श्वास 
और क्षय नष्ट होते हुं । स्त्री रोगो की यह उत्तम 
औपधि है । सा --यो० र० 


' * ४ पञुचजीरक गुड--जीरा, हाऊवेर, धनिया, 


देवदद बेर के धुसे हद, अजवाइत राई हि साम दें। ' 
3 ए ४ 


ञ 


॥७४४७४७ वनोषधि रत्याकर 


हि 


छः 
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(लतुथ भार 
2 
पत्नी, करौरी, पीपरामूग, अपमोद, छोटी राई तथा 
चित्रक पृथऋ-पृथक ४८-४८ पाम, प्रेस १४६२ ग्राम, 
सोठ १६२ ग्राम, कूठ १६३ सास, अजवाइन तढुर 
ग्राम,.गूड ५ किलो, घी ७६८ याग, दूध हे जीटदर 
१८२ मि०्लि० इनफो मन्‍न्द्र आच से पक्राकर मूड 
सिंद्ध करना चाहिए । गृद, घी, दूध तथा दूध के 
वरावर जल के साथ पहले पावा वरना चाहिये। 
फिर लेह के समान हो जाने पर जीरा आदि औप- 
वियो का चूर्ण मिलाना चाहिये। यह स्त्रियों के 
प्रसुत रोग, बोमिव्यापत, ज्वर, दाय, पाण्डु आदि 
को दूर कर उन्हे सुन्दर स्वस्थ बनाता है। -+ च० दर ० 
१०, जवारिण जोरा--जीरे को एक रात दिन 
सिरके में क्िगोकर और छाया में सृश्क करके भूरे 
और 9० ग्राम उरमे से हासिल करें ।* यवक्षार 9 ५ 
ग्राम, कालीमिरच १३ ५ ग्राम, सोठ १४ ग्राम । 
सव दवाओ का कूट-छानकर सफेद मिश्री ४७७४ ग्राम 
के कवाम में माजून वतरीक लौजबात के तैयार 
करें। ५-१० ग्राम की मात्रा से सेवन करने से मुह 
से पाती वहना, कफवृद्धि आदि विकार दूर होते हैं है 
. >करनावादीन जुकाई 
११ जीरकाग्चरिष्ट--१० किलो सफेद जीरे को 
१०२ किलो ३८४ ग्राम पानी में पकोवे | जब २५ 
किली ५६६ ग्राम पानी शेप रह जाय, तव उसमें गड 
१५ किलो, प्राय के फूल ७६८ ग्राम, सोठ का च्‌णं 
देई ग्राम, जायफल, मोथा, दालचीनी, वेजपात, 
नागकेशर, वड्ी इलायची, अजवायन, ककोल और 
लोग का चूर्ण ४८-७८ ग्राम लेकर मिट्टी के चिकने 
“ कतेन अथवा चीनी मिट्टी के या , उत्तम काठ के बने 
पात्र भे उपरोक्त सब दवा डालकर सन्धान करके एक 
मास तक रखा रहने दें ।,वाद्र मे तेयार हो जाने पर 
छानकर रल ले । 
- इस योग्र से जल का परिमाण द्रव हूं शुण्य परि- 
माण के अनुसार हिगण किया गया है| इससे उत्तम 
वचता है। . ' 


१५ से ३० मि० ली० खाना खाने के बाद सुवह- 


श्र 


+ ई जः 
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शीतल रचिवारक, चरपरा, मधुर, अग्नि (ख) जीरा ८०० ग्राम को चौगूने जल मे पकाव्वें 
को प्रदीप्त करने वाला, विप-दोप शामक तथा पेट के चतुर्थाश शेष रहते पर छातकर उसमे ५० ग्राम जीरे 
 अफरे को दूर करने वाला है । यह थोडा उप्ण (गर्म) का कल्क तथा २०० ग्राम गोधुत मिलाकर मन्दारिन 
भी है भर गर्भाशय की शुद्धि करता है । इसकें अति- पर घृत सिद्ध करे। सिद्ध हान पर इसे छानकर 
रिक्त सूतिकारोग, सम्रहणा, अतिसार और मन्दारित इसमें १५ ग्राम सोम को पिघलाकर तथा १४ ग्राम 
के विकारो का दूद करता, भूख वढाता जौर पाचत- राल को पीसकर भिला दें। इसे लगाने से अग्निदग्ध 
शक्ति को प्रवल्ल करता हु।. >जायबु० सा» सग्रह ब्रण की पीडा शीघ्र शान्त होता हैं ।. '+-च० द॒० 
१२. जारब पायल (जार का छोर |--२० १४. जीरेफक खंग० (जमाया हुआ जींरा)-- 

ग्राम जारा कूचलकर प्रातः २५० ग्राम-गादुघध मे जीराचूण १ भाग, खाड २ भाग आर तपाया' हुमा 
, भिगा दे । दा घन्टा के वाद में इस सन्द भागने 'पूर गाघत ४ भाग लकर सबकी,एकनत्र सिला स्वच्छ चिकन 
पकावे । अच्छा तरह पक जाने १९ रबडा जँसा हो चाना मेट्ठा क पात्र म भरकर, मुख पर शराव,ढक 
“जान पर उसमे २४ श्राम मश्ना मिलाकर भेग्तिस कर कपरोटा कर, अनाज कं ढेर म॒ दवा दें । चोदह 
ताच उत्तार ले । यह एक मात्रा हैं दिन वाद निकालकर काम भ लावे । इसे माघ मास में 
१०-१२ ग्राम लक र खाना चाहिये । यह नत्नो क्‌ लिये. 
हितकारा हू। मनुपान उष्ण दुग्ध | -+-यांगचिन्तामणि 





-इसक सेवन स अदर ५व तज्जन्य हाथ-परा का 
व भाखों का जलन उमट जाता हूं । पाचनश्ाक्त नष्ट 
| द्वाव पर, प्रतल दस्त हात पर भा वह लाभमश्रद हू। , १०% ज़ारकाद तल--२५ मि०-लि० पानी मे 
राग का साधारण दशा म कंबल प्रात, एक बार पासो,हुआ जारा एक ग्राम, लाल घुघचां १ ग्राम 
सवत कर. (कन्तु बढ़ा हुई दशा म॑ दा ब्रार (प्रात.- आर सन्दुर १ ग्राम का ३१ ग्राम 'जलसाक तेल म 
साय) इस लव । इस सवत के बाद तुरन्त पाना ,सिलाकर मन्द आज से पकार्व। जब तेल मात्र शप , 


तहों पाता चाह --स० मृत्थु०ण योग रह तब छानकर रख ले ।, इस,कान म्‌ डालव से 
१३. जारकतद वत-जारा आद'धावया 9८- *णृशुल, करणंकण्डू्, कणप्राक जादि कंणरोग, नष्द, 
श हांतहू। | ४: “+सिं० भ० म० माला ! 


४०८" ग्राम लकर एकत्र पाती के साथ प्रीस, 'कल्क 
करें । कुल कल्क १४२ ग्राम कर, ४६८ भ्राम (१ अस्थ) (ख) जीरा ७० ग्राम का चूर्ण करें, उसमे २० 
गोघुत, गोघृत से चोगरुता जल एकन मिला पकाकर ग्राम सिन्दृूर सिला, सरसों की त्ैल ३२० ग्राम तथा - 
घत सिद्ध कर लें । ६ ग्राम से २७ ग्राम तक इसे २ किलोग्राम पानी में तैल सिद्ध कर ले। 'इसकी 
सुप्रोष्ण जत से सेवन करने से कफ, पित्तज, अरुचि, मालिश करने से खूजली, पामा की खुजली शीक्र 


मन्दारित और वमन शान्त होते हैँ । “यो० र० नष्ट होती है । * लल्‍यो० २० 
+ ॥ है है हु 
' *.. कृष्ण जीरक ((टबाप्फा-(0३/एए) का ' 
भह भी घतपुष्पाकुल (अम्बेलिफेरी) की वतोषधि '. हिन्दी--काला जीरा, .स्थाह जीरा । 
है जो दीपन द्रव्यो से श्रेष्ठ कही गई &/ .' गुज०--शाहजीरू । 
, ज्ासम-- ' रु ,  मराठी--शहाणिरे । 
सस्कृत--कप्ण जीरक, कृंप्णाजाजी, काश्मीर-  बगला--शिग्रजीरा | 


जीरक | “ 6 तामिल--शिमाई शिरगम | 


दु 
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तेलगु--शीमाजिलकर । 
'अरबी--कमूने अरमती | 

फारसी--जी रए स्याह। , 

अग्रेजी--ब्लेक करवे (380८ (8७989) । 
' लैंटिन--के रम कारवी (पा 0वणज़ा) । 


उत्पत्ति-स्थान-यह्‌ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान; 

ईराक के अतिरिक्त यहा काश्मीर, कुमाऊ, ग्रढ़वांल 

४ आदि हिमालय के समीपवर्ती क्षेत्रो म पाया जाता 
है । इन स्थानों मे इसकी खेती की जाती है। 


रासायनिक सघदन--इसमे एक सुगन्धित तेल 
२ प्रतिशत द्वोता है जिसके कारण तीक्ष्ण गन्धः आती 
है । इसमे उडनशील तल २२ ७- ८ प्रतिशत, स्थिर 
तल और राल ६ २-१० १ प्रतिशत होता है । 


' बानस्पतिक परिचय--इसका वर्पायु क्षुप २- 
फूट ऊचा होता है । शाखाए एकातर मृद्रु होती है। पत्र 
बहुखडित दी होत है | पुष्प स्वेत व छत्राकार होते दर 
जो श्वेत जीर से कुछ छोट होत दवै। बीज (फल)-श्वेत 
जीरे से छोटे भुरापन लिये हुये काले, पतले धनुष के 
समान किचित्‌ वक्त, जायताकार, रेखाकार होत है । 
फल-शीर्ष और आधार पर क्रमश. नुकील हात है । ये 
३-७ मि० मी० लम्बे तथा २ मि० मी० चौड़े होते रद 
बाह्य पृष्ठ पर हल्के रज्ध की पाच बनुलम्ब उन्नत 
स्पष्ट रेखायें होती हूँ । इन रेख्लाओ के मस्ध्यभाग अव- 
नतोदर (2007०४४०) युक्त होते हैँ। जिनमे ६ तेल, 
नलिकाएँ होती है। वीजो म एक विशेष प्रकार की 
धुगम्ध होती है । 


+ हे 


भेद-इसका ही एक विदेशी भेद विलायती कृष्ण 


जी रक स्पाह जीरा (करई फ्रव्टस-(08पए कफ) 


है । यह मध्य एवं उत्तरी यूरोप में तथा ईरान मे 
प्राय सवंत्र स्ववजात पाया जाता है। हालेण्ड मे 
इसकी अधिक खेती की जाती है । अमेरिका, अफ्रीका 
में भी यह बोया,जाता है। भारत मे इसका आयात 
मुख्यत, इृग्ल॑ण्ड भौरे लेवाद से होता है । भौषघीय 


दृष्टि से लेवाट का विलायती स्थाह जीरा निरृष्ट 
माना गया है । विलायती कृष्ण जीरक में एक् विशिष्ट 
प्रकार की सुगन्धित तथा स्वाद हाता हैं । ग्रुण-धर्म 
देशी स्थाह जीरे के समान दी द्वीत है । 


कृष्ण जीरक का ही एक भेद विपजीरा (काला 
जीरा) होता है जो विश्वेष उप्र एवं विषाक्त हू | कोई 
स्रमवश इसे ही काली जीरी (अरण्य जारक) मात 
लेते हैँ । इसे अग्रेजी म हमलक तथा लजोटन में कानि- 
यम मेक्युलेटम (ए०प्रपा॥ ऐा8०४]३४प्ण) कहते हूं । 
यह भारत म तथा यूराप म आंधक हाता हू । इसका 
प्रयोग विशेषत« एलापेंयिक चाकत्सा मे नाघक हांठा 
है । यह प्राय. वाह्म प्रयोगो मे हो उपयुक्त हाता हू । 
इसका कुल भी उक्त जीरो (शव एवं कृष्ण) के समान 
ही है । यह जीरा विशप काला किंवा गहरा बादामों 
रग का १/५ इञज्च तक लम्बा चपटा द्वोता हू । 

यह्‌ कटु तिक्त उप्ण वीय, वंदतावाशक स्पशज्ञान- 
नाशक, आक्षेप निवारक एवं वातशामक हूं । इसका 
लेप लगान से स्पर्श ज्ञाव कम हो जाता द्वे तया वदना 
की शान्ति होती द्वे । यह किसा स्थान विशप से जम हु 
हुए रक्त को बिखर देता हू । पेशी समूह पर इसका 
क्रिया अफीम 'के समान होतो है । अवुद, गलग्रण्ड, 
गुल्म, प्लीहोदर, इलीपद आदि रोगो मं तथा अपस्मार 
कम्पवात, धनुर्वात आदि रोगों म वदना व आक्षेप 
निवारणाथ इसका लेप करना हितकारा । बालक की 


भृत्यु हो जाने से स्त्री क स्ततो म जो दूध का जमाब 


द्वो जाता है और असह्य पीड़ा होती दे उसे दुर करवे 
के लिए इसका लप उपयोगो हू । पुरुष या रुप्नी के 
कामोन्माद के निवारणाथं तथा शुक्रमेह स इसका लेप 
जननेन्द्रिय पर किया जाता हैं । 


आक्षेप निवारणाथ एवं वेदवा को कम करने के: 
लिए उक्त रोगो मे इसका कुछ आशध्यन्तर प्रयोग भी 
किया जाता है । आध्यन्तर उपचारार्थ इसका मथा्के 
या टिचर दिया जाता है । ५०० मि० ग्राम से अधिक 
मात्रा मे इसे सेवन करने पर पक्षाघात की सी स्थिति 
होकर दम घुटने लगता है और श्वासावरोध होकर 


ने 
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बृत्यु हो जाती है। अत. इसके आमभ्यन्तर प्रयोग में 
पु सावधानी रखनी चाहिए। 


कृष्ण जी रक के रसगुणादि--.. ' 
रस--कटु । ह 


।.. ग्रुष--तपघु, रूक्ष । रे 
' » बोबे--उप्ण । हि 
- बिपाक--कटु | , 
दोषकर्म --कफवात शामक | 
प्रयोग्प अज्ू--बीज । 
भात्रा--१-ह३ ग्राम । 

_ अपसिभरण--मं हगा होने के कारण कृष्ण जीरक 
में अनेक प्रकार की व्यावसायिक गड़बड़िया मिलती 
है। इसमें तल निकाले हुए फलो “की मिलावट की 
बाती है। कभी-कभी पुराने हीन वीयं फल भी मिलाये 
ब्रत़े हैं जिनमे उत्पन्न तल पहले से ही च्यून होता 
है । गाजर, सोया आदि के वीजो को रज्जित कद 
अमद्छी कृप्प जीरक मे मिलाकर या अलग से कृष्ण 
शीरक के नाम से बेचे जाते हूँ । 


.. परीक्षण--असली कृष्ण ,जीरक को जानने के 
लिए उसका परीक्षण आवश्यक हैँ । कृष्ण जीरक के 
पूर्व परिचय से इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। 
उड़नशील तंज (५०४४४ 07]) निकाले हुए कृष्ण 
जीरक के रग मे अन्तर आ जाता है। वेअधिक 
काले पड़ जाते हैं तथा बाहर से सिकुड़े हुए होते दूँ । 
इदमे उत्पतु तं॑ंत तिकल जान के कारण सुगन्धि कम 
पाई जाती हू ॥ 


असली कृष्ण जीर॒क के फलो में गाजर, सोया के 
रब्ज्जित बीजो की मिलावट होने पर इन बीजो की 
अांकृति रेखाएं खात, ग्रन्थियों का डिसेक्दिज्धु माइ- 
ऋोसकोप की सहायता से अवलोकन कर निर्णय करना 
: च्ाहिए। असली कृष्ण जीरक में वर्णित आकृति, 
रेश्याए, ग्रन्विया सोया एवं गाजर के बीजो मे नही 
होहो है । गाजर सोया के रव्जित बीज गन्ध मे 


कि 


असली कृष्ण जीरक के समास मनोरम उम्र मन्धिस 
होकर प्रायः गन्धहीन होते हैं । -ध्रवव्य-प रीक्षा 
गुण-घसं-- रे ह न्‍ 
जीरकत्रितव रूक्ष कटष्ण दीपन लघ । 
संग्राहि,पित्तल मेध्य गर्भाशय विशुद्धिकृतु ॥। 
ज्वरष्त पाचन वृष्य वल्य रुच्य कफायहमु 4 


' चअक्षुष्य पवनाध्मांनगुल्मछच्ंतिसारहतू ॥ -., 
न्‍ « >-भा० प्र० नि० 
ईूं. ३४ 0“ ७ +। ॥ 

जरणा कटप्ण च क्रफ शोफनिरृन्तनी । 


रुच्या जीणं ज्वरघ्नी व चक्षुष्या ग्राहिणीपरा ।॥ 
0 अ ् ; +.,. उाथ१ नि० 
कृष्णजी रः सुगन्धि. स्यात्तथा हैमवत. स्मृत..] 
जीरातृ प्रशस्तग्रुणयुक सदा राज्ञा तु पुजित, ॥ 
कर -+पभ्नि० नि० 
इसके एवं श्वेत जीरक के गुणों में प्राय: समानता 
है किन्तु, यह अधिक सुग्रन्धित होने, से श्वेत जीरक 
से श्रेष्ठ माना गया हैं । गरम मसालो मे इसका उप< 
योग होता है । 
दुर्ग न्‍ध नाशक के अतिरिक्त यह दीपन-पाचन्, 
रचन, ,ग्राही एवं उत्तम वातानुलोमन है (अत. मुख, 
दुगगंन्ध, अरचि, वमन, अग्निमाद्य, अजीर्ण;भआाध्मान, 
सग्रहणी आदि रोगो मे हितावह दूं। द्विजीरकादि 
बटी उक्त रोगो की श्रेष्ठ औषध कहीजा सकती ' है-- 

_ द्विजीरकाभयादीप्याविडड्ाद कचित्रके॑ । * 
सतीद्षणच्छदधान्याकलैेलल्लंवणपञ्चके, ॥'' ' 
साम्लवेतसकरेमि किज्चित्सौभाग्यसयुते, । 
निम्ब्बम्बुभावितवंद्यो&जीणं मन्दानलच्छिद.१५ 

मे एसि० भे० मज्जूषा 

यह द्वव “और शोथहर ,होने से हृदुदोबंल्य «एंव 
शोथपरक व्याधियो मे उपयोगी'है--- ' ' '* 

“ क्ृष्णाजाजी ब्रह्मदण्डी मरिद्च रामपिप्पली । 

स्फोटिकाया हितोलेप पनि वा तण्डुंलाम्भसा ॥ 

० & 2 '. * “योगचिन्तामणि 


$ है पक है ४३ 


हे “न 


3 क+$78/ 
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शितजीरे शरीजीरे पृथग्गद्याणसम्मिते । यह कृमियो के लिए भी हितकर है, विषमज्वर, ग्रहंणी, 
प्रसृतेउम्भसि नि क्वाथ्य पादोनमवतताश्येतरु ॥। अग्निमाद्य, अजीणं और अतिसार मे यह चित्रक के 
पठपूते क्षिपेत्तत्र खण्ड कर्पाधमुज्वलम्‌ । साथ सेवन किया जाता है। हाथ-पैरो मे ; हुए शोथ 
द्वित्रिवार निपीत ततु कोठोदर्दोव्यपोहर्ति ॥ को इसका प्रलेप नष्ट करता हैं। कपडो में इसके 

ह “एपसि० भे० मणि० बीज रखते से कपड़े कीडो के खाने से बच जाते है । 
यह योग ग्रहणी एवं कृमिनाशक भी कहा गया है। पश्चात्य द्रव्यमुण के लखक डा० रामसुशीरलसिह' 


प्रसुतिविकारों मे यह गर्भाशय शोधन, स्तत्यजनन॒ के अनुसार यह सुगन्धित (87०780०)/ उत्तेजक 
एवं दीपन के लिए यह्‌ प्रयुक्त होता है । जी्णज्वर में (5४770]8॥६) ण्व वातानुलोमन (0४7॥्रपप७) 
इसका प्रयोग करने से ज्वर शान्त होता हैं, अग्नि तथा एच्टिसेप्टिक हू । मुख द्वारा इसका प्रयोग! उदरा- 
बढ़ती है तथा अन्न का पाचन ठीक होने से वल बढता  ध्मान एवं आन्च्रशुल के निवारण के लिए भी किया 
है। सबन्निपातज्वर के ही एक अभिन्‍यास ज्वर मे उद्दर्तंत. जाता है । $ 
हेतु श्वेत जीरक के साथ इसको उपयोग मे बाना 


| या] । 


ल्‍ इसका तल एक उड़नशील, तल होता है जो 


हितकारी है-- कारम्‌ कारवी नामक उपयूक्त वर्नोषधि के सुखाये 
सजीरकह्ृप्णाकंदुतुम्घिहिम- हुए पके फलो/अर्थात्‌ कृष्ण जोरक से परिस्तवण द्वार्रा 
बब्बूलपत्राइसितजी रके ग्रे. । “प्राप्त किया जाता है । इसमे ५३ प्रतिशत, से ६१ 

हरीतकी कटुफल रुक कु लत्य - प्रतिशत तक कारवोन पाया जाता है । यह तँल एक 
रुदुलन स्वेदमपाकरोति ॥ स्गहीन किया हलके पील रुग का द्वव होता है जो' 

है -+निशती ५७ स्वाद, ग्रध मे कृष्ण जीरक की भाति होता है। इस 


यूनानी सतांनुसार--यह दुसरे दर्जे मे गरम और तल का उपयोग अन्य औषधियों को चुगधित करन के 
खुएक है । यह गरमी पैदा करता है, कफ को मिटाता पे एवं उनसे उत्पन्त हललास व मरोड के निवार« 
है, अफरे को दुर करता है, भूख को बढाता है, मूत्र रथ किया जाता हैं । यह बजीर्ण निवारक है. 
को खोलता हैं और रज का प्रवर्तत करता हू । मुख सामान्य प्रयोग > 
मे चवाकर इसक रस को आख में डालन से आख का ४ है 
जमा हुआ खून पिघल जाता है। इसक॑ काढ़े के “दी प्रयोग-- 


+ 


कुल्ले करने से दातो का दर्द मिटता है। यह कृमियों १.,अर्श--(क) अर्शाकुरों का कृष्ण जीरक के 
को भी नष्ठ करता ह। हिचकी को मिदाता हू। वेंवाय से सेक करे । ;, ह 
गर्भाशय को सूजन को पममिटाता हूँ । बवासोर क मस्से (ख) कृष्ण जीरक की पुल्टिस बनाकर सुखोष्ण 
और जुकाम म यह लाम करता-ह । ' बाधे। श । 
आधुनिक सतानुसार--भार० एन० खोरी के २. गर्भाशयशो थ--इसके क्वाथ मे स्त्री को ' 


कथनानुसार यह कृमिघ्त, मूअकर, स्तन्यवर्धक, रज -  विंठने से गर्भाशय के शोध-शुल का शमन हीता है । 


स्लावकारी एवं वायुनाशक हू। विरेचक या ततिक्त: ३ अतिश्याय--इसके क्वाथ के वाष्प का बफारा ', 
भोषधियों को सुगन्धित करने के लिए इसका व्यवहार या वाष्प का नस्य लेना चाहिये। 

द्वोता है । प्रसव के वाद इसका क्वाथ सेवन करने से दन्तश ; 
हक कु हि न हु 9. दच्तशूल--इसके क्‍्वाथ के गण्डूष (कुल्ले) 
शिय सक्कुचित होता है तथा दुघ बढ़ जाता हैं। क्वरते चाहिये । डक के, श 


ये 


३ + रे 


५ ही ९ है मा 








८५ 


हे ल्‍ 
क्‍ ढ दर ॥।॒ | 


आज ॥ 
८7 पा | 


हा दूृठढण-जीरचवठ [(बाणा एवाएा।| : 
का विभिन्‍न नाम : ' सस्क्ृत-कृष्ण जीरक, क्ृष्णाजाजी । हिन्दी-स्याहु जीरा । गुज०-शाहजी रू । 
ह ! म०-शहाजिरे | अ०-ब्लैक कैरवे । लेटिन०-कैरम कारवी । 





प्राप्ति स्थान : हिमालय के समी पवर्ता क्षेत्र । 5 
उपग्रोगी अज्भू : वीज । ; दोषशस्तनन : कफ वातशाम्क । - ”* 
' झपरीण ६ छरुचि, जीप॑जइर, अतिसार आदि ॥ का ््ि 


० 
] थे लीला 
34 एरालभीर ताल चाउच पटरी टिजलीयरचीतयटचशटाज 5१ चलकल चल पड शीट पिपगपचचाधीपधनटी टच पा जरप्ट प्र पा पच+ कक ४ दटग6ए कर दब+ (फ' 
न ह वी 
के 
क 
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५. नेत्रगत रकक्‍्तस्कन्दता--इंसे मुख मे घबाकर 
इसका रस नेत्र मे डालने से जमा हुआ रक्त पिघल 
जाता है । है 
आधश्यन्तरीय प्रयोग--- 

१. जोर्ण ज्वर--इसका क्वाथ किवा चूर्ण सेवन 
करने से ज्वर शान्त होकर आहार का पाचन ठीक 
होने लगता है । 

२. गर्भाशयशोथ--इसके द्वारा बनाया शत 
पीना हितकर है। 

३. हिक्‍का--इसके चूर्ण कौ सिरके मे मिलाकर 
देना चाहिये । 

9. उदर्द---कष्ण जीरक भौर लामज्जक दोनो 
४-४५ ग्राम को १२५ मि० लि० जल में उवालकर 
अण्व्मोंश रहने पर छान लें, इस क्वाथ में ५ ग्राम 
शक्कर मिलाकर रोगी को पिला दें। दो-तीन वार के 
इस प्रयोग से उदर्दे एव कोठ का प्रशमन हो जाता है। 

५. सलेरिया ज्वर--कष्ण जीरक, एलुआ।, सोंठ, 
मरिच, बकायन की निबौली, करज की मींगी सबको 

पानी मे पीसकर चने के बराबर गोली वनाकर रख 
लें । ३-३ घण्टे से दिन मे तीन बार देने से मलेरिया 
ज्वर उतर जाता है। 7 
विलायती कृष्णजीरक के कुछ सामान्य 
प्रयोग 

१. श्वास--इसकी अधिक मात्रा को मुख मे 
रखकर चबाने, से कफ का शमन होता है । इससे 
आध्मात और आमाशय शूल' एव आमाशय की निर्द- 
लता से हुआ शवासरोग दीक हो जाता है । 

२. उदरशूल--इसके क्षुप्र को कुचलकर रस 
निचोडकर पिलाने से वातजन्य उदरशूल मे लाभ 

३. जलोदर--रोग के आरम्भ मे इसके क्वाथ 
में जेतून का तैल मिलाकर सात दिन तक पान करने 
से लाभ होता है। 

8- अजीर्णे--इसे शाक मे डालकर सेवन करने 
ले याद्मप्न थ विप्टशका रक दो हर होरूर के शक 


पचते हैं । यह गामाशय की भाद्रता को संघ्ट कर 
जजीर्ण में लाभ पहुचाता है। 

५. विबनन्ध--इसका हरीतकी एवं एरफ्डफब- 
मज्जा के साथ क्वाथ वनाकर पीने से विवन्ध्न शूद 
विबन्ध जन्य रोगो का शमन होता है। ' 


विविध कल्पनाएं 

१. जीरकासव--कृष्ण जीरक के एक भाग चू्थ 
में ५ गुना मथसार (४० प्रतिशत) मिलाकर बोतल में 
भरकर अच्छी तरह कार्क वन्‍द कर रखें। सात बा 
चौदह दिन बाद मोटे कपडे से खूब निचोडते हुए छात- 
कर शीशियों मे भरकर रखें। 

१५ से ६० बूद तक थोड़े गर्म जल- में - मिलाकर 
इसके सेवन से विपमज्वर, जीपेज्वर, अग्निमाज एब 
वातजन्य सम्पूर्ण उपद्रव नप्ट होते हैं । रक्तपित्त में इसे 
शक्कर के शबंत के साथ देने से शीघ्र लाभ होता है । 

“>घन्व० वनो० बिशे० 

२» जीरक अर्क ( एक्वाकारी डेस्टिलेटा )-- 
कृष्ण जीरक का अके विधि से तैयार अर्क पाचक कद्ठा 
गया है । इससे अजी्ण का शमन होता है । 

सात्रा--4१५ से ३० मि० लि० | 

३. जीरक अवलेह--कृष्ण जीरक (स्बाहजीरा) 
भूना हुआ ४५० ग्राम तथा दालचीनी, कालीमिरं, 
श्नेतमिे, बूरा अरमनी,७-७ ग्राम, धुदानप्र १२ 
प्राम, सोठ का सुरवब्बा ३५ ग्राम, हरड का मु रज्बा 
६० ग्राम, सू्यतापी गुलकन्द ६६ ग्राम, खाड़ २५० 
प्राम व शहद १२५ ग्राम लेकर प्रथम गुलकन्द ब 
मुरब्बी को पाती मे पीसकर, खांड सिलाक र, श्वास 
पर रखे पाकसिद्धि पर शेष द्रव्यो का चर्ण मिलाकर 
अवलेह तैयार करें। यह यनानी प्रन्थों में ज्बारश 
कमूनी कबीर के नाम से जाना जाता है । 


यह उदर के वातविकार, वातिकशुल, आध्मान, 
अजीणं, हिकक्‍का, वातोदर आदि को नष्ट करता है । 
यह कुछ रेचक भी है । इसकी मात्रा ७ ग्राम है ! इसे 
अक सोफ के साथ उपयोग में लावा चाहिये । 


-+--भृन्पन्शी ि(ऋतटप सपयर 


हि 
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न्फ्म्म्स्ल्ट्सा--ऋशचिष्फफ 











पेटेण्ट फ़्योगों में जीरक--प्रचत सस्थान की विक्ृतियों मे जीरक सेव उपयोगी समझा गया है। « 
बहुत सी निर्माणंशालाएं इसके सम्मिश्रण से उत्तमोत्तम प्रयोग प्रस्तुत करती है । उतमे से कतिपय का उल्लेख 


व फ २25 

















यहा किया जा रहा है-- |! ! है कल हि 
_रास रोग. |सौषधि लिमाणशाला रोग! | औषधि निर्माण-शाला मुख्य द्व्य , कल्पना “योग, 
! + हैः 3 पा ः हर हु ४ 
[/स्‍९+90.०3+-+-ध७ 3७ पाक. थक न७७+अकक नमन सभा ना ५४ उप »राकक» 4७३ पका» 
१. गैस्टोटेव लक्ष्मी कमीकल इन्ड० | जीरा, पीपर, मिर्च, चित्रक | वटी, | उदरशूल, अंजीर्ण, 
। मथुरा , (आदि। | [ अरुचि आदि । 
| - । 
२. गैसारि,कैप०|' निर्मेल आयु० सस्थान | जीरा, सैन्धव, सोठ, रसोन, | कवच [,-अजीणं, आध्चमान 
अलीगढ़ 4 | हिय्रु आदि । «.., | (कैप०), . अग्निमाद्य आदि । ' 
ह ३. गेस्टीन'_ ,. आर्य भौषधि फार्मी० | जीरा, सोठ,. कालानमक,, | वटी | आध्मान, उदरणशूल, 
इन्दौर अनारदाना आदि । | अजी्णं आदि । 
गुलमोला ,' - भारतीय महौपधिसस्थान[- जीरा, निम्बु सत्व, सोठ, | वटी | गुल्म,विवन्ध,अग्नि- 
अनूपशहर , , | अजवाइन, पोदीजासत्व आदि | माद्य आदि । 
५, रुचिका कैप०। शर्मा मैडिको दोनो जीरे, अनारदाना, शु० | कवच | अरुचि' ,, अजीर्ण, 
3 पे 0 ; गन्धक, अज़वाइन, लवण | « अख्तिमाद्य आदि । 
20... मादि । , 
। ६- पाचकीद्राव मोहता रसायनशाला | जीरा, निम्वुरस, सोठ, काला- | पेय. | अरुचि, मन्‍्दाग्नि, 
हाथ रस' “| नमक, हीग आदि । _ | अजीर्ण बादि | 
७' शाही च॒र्ण! थोगीफार्ससी , | जीरा; पिप्पली, निम्वुसत्व, | चूर्ण | छदि, . विवन्ध, 
कु ॒ पोदीना, सत्व आदि । अजीर्ण आदि । 
के है  ् हैं *। «८ हे ४ 
* ८. अजुनंबाण देश रक्षक ऑपधालय | जीरा, अजवाइन, पोदीनापत्र, | चूंण | अजीणं, अम्लपित्त, 
चर्ण ५, कंनखल सौंफ, नौसादर आदि ! आध्मान, _ यकृब- 
ह हि विकार आदि । 
ई. गेसहरवटी | देशरक्षक औपधालय | दोनो जीरे, निम्बुसत्व, चित्रक, | वेटी अजीर्ण, अग्निमाद, 
ह 9 | सज्जीक्षार जादि । आध्मान,  विवन्ध' 
का कि ० बभादि | 


| । 


॥। 
१०. गैसोना कफैय०| ज्वाला आयुर्वेद भवन,| जीरा, चित्रक, विडज्ू, अम्ल- | कवच | जाध्मान, बजीर्ण, 


कु अलीगढ़ | बैत, इन्द्रयव, शु० कुपील,आदि उदरशुल आदि । 
११. 'डाइजेस्टिन | कश्मीर भायु० वक्‍्स ६ जीरा, हीग, त्िकटु, स्वर्ण | वटी | अजीर्ण, / अरूच्ि 
कण ४१ * अमृतसर” . | गैरिक बादि । ग आदि । रे 
वर. गैसपावटी | 4200 54 ” | जीरा, चव्य, यवक्षार, चित्रक | वटी उदावतं,  भैजीर्ण 
.. ज्ञौंकार्चेर आदि । रे ६ आदि |  £: 
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१३. हाजमा टेव० 
१४. सुकारसिन 

सोरप 
१५ पेप्टेसिन 


सीरप 


१६, जिमनेट 
सीरप 


१७. फलासब 

१८' डायाडिन 
सीरप 

१६. घबकुतो देब० 


२०. डिसन्ट्रीना 
२१. ग्राइपवाटर 
२२. गंसेप्ट 


२३. गेसहर - 


रह 


२४. पाचन सुधा 


२४. डाइजेस्टीन 


२६६ आर डी 
जाइम 


२७. कै० पेप-२ 


शिल्पा केम, इन्दौर 


घुमित फार्मा ० 
अहमदाबाद 


गोस्वामी ड्रग, रतनगढ 
(राज०) 


एमिल फार्मा० 
नई दिल्ली 


मोहता आयु ० रसायन- 
शाला, वीकानेर 


चरक फार्मा ० 


एम्बीजेक लेबो० 
सरदार शहर 


शिल्पाकेम, इन्दौर * 


मातंण्ड फ्राम[०, वडौत 
श्रीरुद्रदेव आयु० भवन 
नयागाव (सारण) 


कौशिक आयु० भेवन, 
सालासर 


एिल४बक-+-+क+स्नफस सच कप. र>न  कनन-+क जनरल पि॑+ न्‍लल जी बनते ने ००० 


जीरा का सत्‌, त्रिकट, लवण, 
नीयू सतु आदि। 


ल्‍ ८ 
जीरा, सोठ, विडड्भ, इलयची 
आदि। 


दोनो जीरे, पिप्पली, चिचक, 
सोठ, मरिच आदि । 


जीरा,अद्रक,हरीतकी , चित्रक, 
अता रदाना, दालचीनी । 


जीरा, त्रिफला, द्वाक्षा, खजर 


अमरूद आदि । 


जीरा,, कुटज, दाडिम, जाय- 


फल आदि | । 


कालाजीरा, पुनर्ववा, अपा- 
भ्गे, चित्रक, विडज्भ आदि | 


जीरा, अतीस, विल्व, मुस्तक, 
सोठ, आदि। 


जीरा, घनिया, सौंफ आदि । 

का 
स्याहजीरा, चित्रक, कज्जली 
आदि। 


कालाजीरा, चित्रक, सेन्धव 
आदि । 


दोनो जीरे, सैन्धव, नीवूसत्‌ 
आदि । 


जीरा, सैन्धव, हीग, सोठ 
आदि) : 


ला 


स्याहजीरा, चित्रक, अजमोद, 
हीग; तिफला, विडजड्भ आदि। 


जीरा, भृड्डराज, विडज्, 
चित्रक अयदि । हि 23 %/0/0/% 0 कि 0202 हा 


 बेय 


* पेय 


वटी 


वटी 


वटी 


न्बदी 


पेय 


॒ 
शी 


| के गग 


अहूचि, 


_ अजीर्ण 
आदि | 
उदरशूल, .,विव्न्ध 
अआादि। 
आपध्यसान, अजीणं, 


, अग्निमादय भादि । 


ि 


भ्ररुचि, दौव॑ल्य 
|] हु 


अतिसार मे 


यकृत प्लीहा विकार 


आदि। 


० 


अतिसार, प्रवाहिंका 
बालकों के पाचन 


विकारों में । | 


आध्मान, उदरशूल 
आदि ।, 


अजी्ण,, विवन्ध, 
उध्वंवात आदि | 
/ 
गैर 
छदि,', आश्मान, 
अरुचि। . 
आध्मान, उदरशल 
अम्लपित्त भाौदि । 
अरझचि,  मन्दारिन 
आदि ॥ 
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उपर्यक्त प्रयोगो के अतिरिक्त एक पेटेण्ट पेय प्रयोग * 


है- गर्ग बॉलविट” जिसका निर्माण गर्ग बनौषधि 
* भणष्डार विजयगढ़ (अलीगढ) द्वारा किया जाता है। 
यह वालको के समस्त रोगो को दूर करने वाला 
अस्यूत्तम टॉनिक है। इसमे जीरा, द्वाक्षा, गिलोय, 
इरीतकी, पिप्पली, शतपुष्पा, विडज्, टकण, काला 
“जमक, गुलाव पुष्प आदि महत्वपूर्ण द्रव्यों का' सम्मि- 
श्रण किया जाता है। यह वालको को पाचन-सस्थान 


के विकार दन्तोद्भेद विकारों से दूर रखकर हृष्ठ-- 


पुष्ट बताता है । 

वालको के रोगो के अतिरिक्त यह स्त्री रोगी की 
भी उत्तम औषधि है । ,राजवैय शीतलप्रसाद एण्ड 
सन्‍स दिल्‍ली के प्रसिद्ध प्रयोग हेमपुष्पा (पेय) मे 
अम्मोक, लोप, दशमूल, ऊदसलींव, शिवलिड्री, उलट' 


कैबल आदि स्त्री रोगोपयोगी द्वव्यों के साथ जीरक . 


का भी सम्मिश्रण किया जाता है । जीरा मन्दागिनि को 
दुर कर आतंव शोघन एव दुः्धवद्ध न करने में, सहा- 
पक सिद्ध होता है । इसी .प्रकार का एक प्रयोग है 
“फेमीकेयर ,सीरप” * यह दीनदयाल ओऔषधि।लय 
खालियर द्वारा बनाया जात है। इसमे, जीरक के 
तिरिक्त शोक, रक्तचन्दन, वसा, लोध्, देवदारू, सर्प- 
भन्धा आदि का सस्मिश्रण, किया जाता है। समस्त 
रोगो मे प्राय: पाचन-सस्थान -विक्रृत होता हैं कहा 
गया हैन  *., + 
»; यह ब॒त्सनाभ कुल (रेननकुलेसी) की वनौषधि है । 
भावप्रकाश निधण्ट के | हरीतक्यादि वर्ग .मे जीरक, 
कृष्णजी रक के साथ कल्वब्ज्जिका (उपकुचिका) का 
वर्णन किया गया है। आचार्य प्रियन्नत शर्मा ने 
वुष्यादि वर्ग के अच्तगेत्त गर्भाशय सकोचक द्र्व्यो में 
इसका वर्णन किया है | सिद्ध भेपज मणिमालाकार 
ने चिरपोटिका, कवावचीनी, कलाकन्द, कचंवलिका 
ब्रावि हिन्दी तोमो की भाति कलौजी का भी सस्कृत 


2 
डे 


प्रायेणाहार वंपम्यादजीर्ण जायते नृणामृ । 
तन्मूलो रोगसघातस्तद्विनाशाद्विनश्यति ॥। 


अआत प्राय सभी औषधियो में पाचन्‌-सस्थान को 
सम्यक बनाये रखने के लिये जीरक आदि द्रब्यो को 
भी समाविष्ट किया जाता है। पौष्टिक प्रयोगों में 
भी इसकी योजना की जाती है । 'शिल्पा केम' औषधि 
निर्माता का प्लेक्सोना 'सायरप” असाधारण प्रयोग 
है जो पाचक रसो को उत्तेजित कर शारीरिक शक्ति 
का सरक्षण कार्य करता है। इसमे जीरा, विल्व, 
नागकेशर, पिप्पली आदि हैं । स्त्रियों के , लिये उप- 
योगी पौष्टिक पेय है 'फ़ेसिको सीरप” जिसका 
निर्माण एम्बीजेक लेबोरेट्रीजन सरदार शहर (राज०) 


,है । यह गर्भाशय सम्बन्धी तकलीफो, को दूर करके - 


स्त्रियों को स्वस्थ व सुन्दर बनाने वाला अनुपम 
टॉनिक है । इसमे सफेद जीरा, अशोक, लोध, वासा, 
सुपारी, चन्दन, शिलाजीत, मकरध्वज, चज्ध, लौह, 
अश्नरकभस्म आदि परमोपयोगी द्रव्य हैं। इंसी प्रकार 
की एक प्रयोग है कौशिक आयुर्वेद भवनत्' सालसर 
(राजस्थाव) का-लेडीटोन सौरप”। यह स्त्रियों 
के लिये स्वास्थ्यवर्ध क सर्वोत्कृष्ट टॉनिक है। इसमे 
भी सफेद जीरा, एलांत्वकूु, अशोक, दाडिम, अर्जुन, 
शतावरी, नागकेशर आदि है । जीरक को गर्भाशय 
शीघध्रक भी कहा गया है इस लिये भी- स्त्री रोगों मे 
इसकी, महत्ता अधिक प्रगट की' गई हैं। चरक के एम 
२ टोन सीरप में भी जीरे को डाला जाता है। 


कल्वज्जिका, (पुल 5वाण्वो - 


मे नामकरण किया है। कालाजाजी से काला जौरा 
समझकर भ्रमित न॑ हो,इस हेतु हमने उक्त कलेवडिजकाः 
शीष॑क देना ही उपयुक्त समझा है।। 
सास--5 न पर 
संस्कृत--कालाजाजी, उपकुचिका, प्ृथ्वींका, 
कलवजी, कल्वब्न्‍्जिका । हि 
हिन्दी->-कलौंजी, मगेरल । 
गुज०--कलौजी । 


रा ्ँ 
के ह 
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'मराठी--कलौजी । 
 बगला-मुगरेला । 

राज०--कल्नोजी । 

तासिल--कनरुजी रगभू । 

तैलयु--नल्लजिलकीर । 

कन्‍्लड--करेंजि रगे । 

सलयालस--करुतची रगम्‌ । 

अरबी--शोनीज । ' 

फारसी--स्याहदाीन । कक ० 

अग्रेजी--स्मालफनिल (छा) ए०ाा८) । 

लैंटिन-नाइगेला[ सेटाइवा (४8०,8 59092) | 

उत्पत्ति-स्थान--इसका मूल वॉर्स स्थान दक्षिण 
ब्रोप है। देश के पूर्वी प्रान्‍्तो पजाव, हिमाचल 
ब्रदेश, वगाल, विहार, आसाम में तथा दक्षिण भारत 
मे इसकी खेती की जाती है। कमी, होने पर यह 
अकगानिस्तान, मिश्र आदि देशो से भी आयात किया 
णाता है। ल्‍ 
रासायनिक सघटत-इसके बीजो मे एक पीताभ 
. भ्रा उडनशील तैल ० ५-१ ६ प्रतिशत और एक 
रक्ताभ भूरे रज्ू का स्थिद्र तेज ३१ प्रतिशत होता 
है । इसके अतिरिक्त शकेरा, पिच्छिल सेन्द्रिय अम्ल, 
विपाक्त ग्लूकोसाइड आदि होते हैं। उडनशील तैल 
में कार्बोतत ७५-६० प्रत्तिशत डीलाइमोनिन और साइ- 
मिन तत्व होते हैँ । इसमे श्वासनलिका प्रसारक सौइ- 
गेलान तत्व भी होता है । न म 


वानस्पतिक परिचय--इसका क्षुप स्लौफ के 
समान किन्तु उससे कुछ छोटा 'होता है ।' इसके पत्ते 
भी सोफ के पत्तों जैसे किन्तु पतले एक साथ जोडे से 
लगते है । ये पत्रदण्ड के दोनो ओर होते हैं । पुष्प- 
नीलाभ पीतवर्ण एकल , लम्बे पुप्पदण्डो पर निकलते 
हूँ। फूलो के झड जाने पर शिम्बी (कली) लगती है 
जो १३ भि० भी० लम्बी होती है। वीज-तिल के 
समान कुछ मोटे भ्रिकोणाकृति अत्यन्त काले रज् के 
या गहरे भूरे रज्न के होते हैं । ये सुगन्धित, सिकुडन- 
युक्त, ग्रन्यिमय तथा शिम्वी में अनेक होते हैं। बीज 


रा 
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२॥ से हे मि० मी० लम्बा २ सि० ली० चौड़ा होता 
है। बाह्य वीजावरण खू रदरा, रूक्ष हो ता है ५ बीजा- 


चरण को अलग करने पर स्तिग्ध श्वेत बीजमज़्जी 


दिखाई देती है। इसकी गन्ध तीक्ष्य होती है । सूघने 


पर ताक की भोतरी कलाए जलने लगती हैं । 


इसकी खेती नदियों के किनारे वालू मिट्टो मे या . 


दुमट मिट्ठी में अधिक उपजाऊ होती है । इसके पुष्प 


, गरद्‌ ऋतु मे तथा फल शीतकाल मे लगते है। .' 


रस--कदु, तिक्त। * ह 

गुण--तीक्षण, लघु, रूक्ष । 3 

बीयं--उष्ण । 

विपाक--कद्‌ । ४ 

दोषकर्म --कफ वातनाशक, पित्तवर्धक । 

प्रयोज्य--अद्भ--बीज । , 

सातब्रा--१-३ ग्राम । , + 

वीयंकालावधि--५ वर्ष तक । 7 

अपमिश्रण--इन बीजो मे प्याज, गाजर, सुली - 
लहसुर्त्त, (कुछ ,लोगो का यह विचार है कि कलौंगी 
लहसुन के वीज है, किन्तु यह विचार निराधार है), 
पृज्ञराज एवं सुदाव के वीज मिला दियें'जाते हैं। 
अत असली कल्वब्जिका का परीक्षण 'कर उपयोग में 
लाना चाहिये । 3 


हानिकारक--गर्भाशय तीब्रोत्तेजक होने से गर्भो- 
वस्था मे न दें । अधिक मात्रा से "भ्रम, शिर धूल, हु 
उद्व बटन आदि लक्षण होते हैं । इसक 


_ इसकी आमाशय, 
अन्त्र, वृकक और त्वचा पर भी उत्तेजक क्रिया 
होती है । 


. दर्षनाशक-दुग्ध, घृत्ताति शीतल 'स्निर्ध पदार्थ । 
कतीरा गोंद को पानी में !भिगोकर मिश्री मिलाकर 
पिलाना । * ५ 


उम्र लक्षणों मे-वमन । 


[र (के 


'गुणधर्म--" ' ' हक 


कल्वण्न्जिका पाचनदीपनी पर ' हि 
सन्धानयोग्या कफन्रातवारिणी । 


॥। 
हि 
क। 


गा ु 


१4 


ड 
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हि कलचज्जिका [फफ्रठर्गीब खवाएव] , . 
विभिन्‍न नाम : स०-कलवडण्जिका, कालाजाजी, उपकुज्चिका | हि०-कलौजी, मगरैल।  _ - है 
ि। ' $ ग्रु०, म०-कलोजी । अ०-स्माल फनेल । ले०-नाइगेला सेटाइवा । 

प्राप्ति स्थान : पंजाब, विहार, आसाम आदि ।_ ' ; 


उपयोगी अड्भू -ः बीज ।' दोषशमन : कफंवात शामक । गा 
रोगोपयोग. ४ कष्टातंव, अरुचि , उदरशुल, वातव्याधि आदि। . | 
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प्रवर्तयत्यात्त वमुष्णवीर्या यह उपयोगी है । विरेचन द्रव्यों के साथ मरोठ कों 
भक्ते5पि भक्ति बहुली करोत्ति)।.... बन्द करने के लिये'इसका मिश्रण किया जाता है । 

“सि० भे० म० मा० यह कफ नि सारक होने से कास-श्वास व पाश्वेशूल में 

उपकुझ्जी कृष्णताया मभरैलेति कथ्यते। लाभेप्रद है । गर्भाशय सकोचक होने से कप्ट प्रसव मे, 

दीपनी पाचनी रुच्याध्मानहत्‌ कफवातजित्‌ ॥ , प्रसवोत्त रकाल में (गर्भाशय सशोधनार्थ) एवं रणोरोध- « 

ह॒ -+प्रि० नि० कप्टात्तंव से भी उपयोगी है। स्तन्यजनन होने से 
कारवी कटुरुष्णा च कफशोथनिक्न्तती । सुतिका के दुख की वृद्धि कर स्वास्थ्य वृद्धि में सहा- 
रुच्या जीणंज्वरघ्ती च चक्षुष्या ग्राहिणी परा ॥ यक सिंद्ध होती है । सूत्रल होने से मृत्राघात में भी. 
“महाँ० नि० हितावह है। भौर स्वेदजतन होने से त्वस्दोपो का 

पृध्वीका कदृतिक्तोष्णा वातगुल्मामदोपनुत्‌। निवारण करती हूँ । ज्वरध्त आर शीतप्रशस्न होने से 
प्रलेष्माध्मानहरा जीर्णा णन्तुष्ती दीपनी परा। . विपमज्वर विशेषत शीताभिप्राय मे इसको व्यवहार 
7रनि० शि० मे लाया जाता है। जिस रक्तपित्त मे लोहे के समान 

वृष्या चाजीण् शमनी गर्भाशयविशोधिनी । गन्ध जाती है, श्वास ओर उदुगार आने पर धघूञ्र के 


। 7० ति० समान गन्ध आंती है, कठ मे धूम का भरना प्रतीत: 
तीष्णोष्क कटुक पाके,रुच्य पित्ता ग्निवर्धवमु । होता है उसमे इसे शकरा के साथ में सेवन करना 
कटुश्लेष्मानिलहर गन्धादूय जीरकद्वयम्‌ ॥ चाहिये-- 
तद॒दू.. विज्ञेया सोपकुडिचिका । लोहगन्धिनि नि श्वासे उद॒गारे घूमग्रन्धिनि। 

“एशु० सहिता पृथ्वीका शाणमात्रा च रवादेह हविग्रुणशर्क रामू ॥ 
उक्तोपकुब्चिका तिक्ता कदवी चोप्णा च दीपनी । --वुन्द 
वृष्पा चाजीणं शमनी गर्भाशयविशोधनी ॥। चरकसहिता एवं सुश्रुतस हिता मे केवल स्वतन्त्र 
आध्यानवात ग्रुल्म' व रक्तपित्त कृमीस्तथा | एक ही,इसका प्रयोग कहा है किन्तु सूतिका के अपरा- 
कैफ पित्त चामदोष वात शूल च नाशयेतु ॥ ९ पातनाथ अच्य द्रव्यो के साथ इसके उपयोग का वर्णन 

मी »एनि० स्ता० किया है । चरकसहिंता मे शिरोविरेचन मे एवं उदु- 
रोचत दीपन वातक़फदोर्गन्ध्यनाशनमृ । गार शुद्धि हेतु इसका उल्लेख है | वाग्भट ने वचादि 


“चरकसहिता ब्ृर्ण:मे बोचिरोगहरणायं एय शोथनाशाद्थ इसका 
यह लेखन, शोथहर एवं वेदनां स्थापन होने से वर्णन कियाः है । * 


चमं रोगो मे सन्धिशोथ में एवं वातव्याधि में उपयोगी इसका सुगरन्धित तल जीवाणु चाशक है। इस ! 
है | खालित्य मे वीजो का लेप करना चाहिये। शिर - (क्रिया का अध्ययन ए० के० भाग॑ंव एवं सी० एस० 
शुल व कामला में चूर्ण का नस्य देना चाहिये और चौहान ने किया | आई० पी० अग्रवाल एम० बी०: 
प्रतिश्याय में तथा अर्शाकुरो पर धूम्र देवा चाहिये। एस० अचर, जआार० वी० वोरकर एवं एन० राय ; 
उत्तेजक एव वेदनाहर होने से वातव्याधि में इसका आदि अनुसन्धाताओ ने यह सिद्ध किया कि यह चहो 
आश्यन्तर प्रयोग भी किया जाता है। दुर्गन्‍्धनाशन में काफी दुग्ध वृद्धि करता है तथा साथ मे स्तन ऊतक 7 
होने से मुख दुर्गेन््र मे रोचन होने से अरुचि मे दीपन- कहते भी वृद्धि (एणा्वव्षपर०) होती है जबकि जीरे | 
पाचन अनुलोमन होने से अग्निमाद्य, अजी ण॑, आध्मान, से केवल ऊत्क वृद्धि ही पाई यई। 7 - का 
उदरशूल मे कृमिष्न होने से कृमिरोग (विशेषत, गण्डू- कि ० का न्‍ 


रु ै | '.. “डा श्री कृष्णचन्ध चुनेकर 
पद कृमि) मे और ग्राह्दी होने से अतिसार-प्रहृणी भे | (वान० अनुसन्धान दर्शिका) 


| 


$ है की 
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हिट मम जज ता जीअ जल अल 
तैल हेतु कहा गया है--” ' 'पृथ्वीका ' * 
वैजानि तीक्ष्णानि लघुन्युष्णबी्याणि कदूनि कदुविपा- 
कानि,सराष्यतिल कफक्नमिकुष्ठप्रमेहशिरोरोगापहराणि 
बेति | --सुश्रुत० सू० ४४/११५ 
इस तैल की सिर पर मालिश करने से मस्तिष्क 

का अवरोध दूर होकर बृद्धि-स्मृति बढती है। 
यूनानी मतानुसार-यह दूसरे दर्जे मे, गरम और 
खुश्क है । किसी-किसी के मत से यह दूसरे दर्जे मे 
गरम और तीसरे दर्जे मे खुश्क है।यह फेफडो की 
शिकायत में मुफीद हैं॥ पीलिया में इसका अन्दर और 
बाहर प्रयोग करने से लाभ होता है। यह कफ के 
रोगों मे भी लाभ पहुच[ती है। इसके अतिरिक्त यह 
'मुत्न साफ लाने वॉली ऋतुखावनियामक -तथा गभ- 

स्नावकारक भी है । को 
* िलानी के मत से यह हाज़मावर्धक और वादी 
ब बलगम से उत्पन्त खट्टी डकारो को नप्ठ करती है। 
इसे कुछ संमय लगातार खाने से औरत का दूध वढता 
है । गाजरूनी के मत से यह औषधि जुकाम की खास 
दवा है । इसके चूर्ण को.जैतून के तैल मे मिलाकर 
नाक में ७-५ बार टपकाने से छी्क आकर जुकाम 

साफ हो जाता है।. | ह ५ 0 

यह पूर्व मे कहा गया है इससे दो प्रकार का तल 
प्राप्त होता है । जो . पीले रज्भध का तेल होता है वह 
उडनशील होता है दुसरा जो सफेद रज्ञ का होता हद 
वह एरण्ड तैल के सुमान होता है। खजायनुल अद- 
बिया के मतानुसोर इसको जैतून के तेल के साथ- 
मिश्रण कर पीने से नामर्द ठीक होता हैं। इस तैल को 
! कमर और -लिगेचिििय पर लगाने से बेहद कामशक्ति 
बढती है । इसकी मालिश से पट्ठो की सुस्ती और 
सर्दी का दर्द मिटता है । ; 


६५ हरे ध 


गिलानी का कहता है कि इसके तैल की कुव्वत 


मूली के तैल के वरावर है । इसके मलते और पीने से 
फालिज (लकवा), सुस्तवाय और मिरगी (अपस्मार) 
की बीमारी में फायदा पहुन्नता हैं। यह खून, के दौरो 
को ठीक करती है । कान में इसको, टपकाने से वह- 


टपकाने से मिरगी मिट्ती है । सर पर मलने से दिमाग 
के सुद्दे खूर्ल॑ जाते हैँ और दिमाग की कमजोरी दूर 
होती है । 


कर्नल चोपडा के मतानुसार कलौंजी पेट के 


अफरे को दूर करने वाली मृत्र और ऋतुस्ताव निया- ' 


मक है । खुजली और अन्य चमंरोगो में इसका लेप 
लाफ़प्रद है । विच्छू के डक मे भी यह ज्ञाभदायक है। 
कोमान के मतानुसार साधारण सुतिकाज्वर मे यह 
औषधि लाभकारी है। 

डा० राक्संवर्ग तथा डा० एन्सली भादि वेज्ञा- 
निको ने इसे भारतवपं की ही भति प्राचीन औषधि 
माना है, किन्तु अन्यो ने इसे दक्षिण यूरोप ' की 


" माना है। 


सामान्य प्रयोग ' 
बाह्य प्रयोग -- - 
१. स्तायुक--(क) कलौजी' को पीसकर तक्र 
(छाछ) मे मिलाकर गर्म कर आक्रान्त स्थान पर मल- 


- कर लगाने से तीन दिन मे पूरा स्तायुक (नारू) बाहर 
“निकल जाता है। यदि स्तायुक दूठ गया हो तो 


कलौंजी के पत्ते, कलौजी के बीज और शाखायें पीस- 
कर वाध देने से आराम हो जाता है । ' हि 

(ख) क़लौंजी चूर्ण को दही मे मिलाकर पीसकर 
लेप करने से भी स्नायुकजन्य पीडा शान्त होती है। 

२. अर्श--(क) कलौजी को जलाकर भस्म बना 
मस्सो पर मले । ह 

(ख) इसकी धूनी देना भी लाभप्रद है। ' 

(ग) इसके चूर्ण मे मधु मिलाकर बत्ती बनाकर 
गुदा मे रखने से भी लाभ मिलता है । | 

,३- पाण्डुरोय--इसके , सात दानो को स्‍त्री के 
दूध में प्रीसकर नाक में टपकाने से पाण्डु-कामला एवं 
शिर शूल मे लाभ होता है । ट 

9. इन्द्रलुप्त--इसे जलाकर तैल , मे मिलाकर 
शिर में मालिश करें । 

2. प्रतिश्याय--(क) वीजो को सेककर मलमणझ 


रापल और संधत की सुणन कीक छोती है / पक मे. के ऋपड़ें से लाक्षकर सुझ्े 4 | 
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(ख) कलौजी ई ग्राम, नोसादर २ ग्राम, सोठ 
३ ग्राम लेकर पीसकर पोटली वनाकर सूचें 

(ग) कलींजी तैल में जैतून तल मिलाकर सूघे । 

६. वातव्याधि--(क) इसके चूर्ण को तल में 
मिलाकर लेप करे । 

(ख) इसके तैल का अभ्यज्ञ करे। 

७. शोथ--वात प्रकोप या फ्रिसी जन्तुदश से 
उत्पन्न शोथ में इसे जल में पीसकर लेप कर सुखा- 
४ कर रुई बाधने से शोथ शूल का शमन होता है 

- ८. चर्मंविकार--चू्ण को नारियल" के तेल मे 
मिलाकर मसले । 

दे कृमिरोग--कलौजी ओर एलूबां की वत्ती 
बनाकर गुदा में रखने से चरते कृमि नष्ट होते है । 

१० शिरःशूल--इसका एवं स्थाहजीरे का लेप 
हितावह है । हि 

११. मर्कंटविष--इसके चुर्ण को मधु में मिला- 
कर लगावें। २० 

१२. युवानपिडिका--कर्लोजी को सिरके मे 
पीसकर रात के समय मुख पर लेप कर प्रात जल से 
धोवें | कुछ ऐसा करने से युवानपिडिका (महासे) 
मिटते हैं । 

१३. कंर्णबाधि्य--इसके तैल को कान मे डालने 
से वाधिय एवं कर्णशोथ मिंटता है । ग 

१४. विर्चाचका--इसे हरिद्रास्वरस में पीसकर 
या इसके तल की मालिश करें-। 

१४. ध्वजपंग--इसके तेल की शिश्न एव कमर 

पर श्ने -शर्ने मालिश करें। 


आशभ्यन्तर प्रयोग--- 


'१. अश्मरी--कलौजी को पानी मे पीस मधु मे 
मिलाकर पीर्वे | इससे मूचाघात भी 'मिटता है । 
२ अर्श--इसकी भस्म बनाकर पानी के साथ 
पीचें। हे 
३. प्रसवकणष्ठ--इसका क्वाथ वनाकर पीने से 
कख्द पीड़ा मिद्कर फएसूव हो जाता है २ 
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* साथ खिलानी चाहिये । 


9 कुष्ठ--इसके चूर्ण की हरिद्रास्वरस था विल्व 
पत्र स्व॒सस के साथ सेवन करें । 

2. श्वानविष--इसका चूर्ण पानी के सास पीस- 
कर दिन में ३-७ वार सेवन करें । 

६. हिक्‍्का--चूर्ण को नवनीत या तक्र था मधु 
में मिलाकर सेवन करें। | 

७. कष्टातेंव--इसका क्वाथ मिलाते हैं। ' 

क्र. सुतिकारों गं--इसका क्वाय पिलाने से गर्भा- 
शय का सशोघन होकर रोगी का शमन होता है। 

्- स्तन्‍्याभाव--कर्लोंजी का चूर्ण सेवन करने 
से दुग्ध वद्धि होती है । 


१०. विषमज्वर--इसकाः चूर्ण गुट के साथ किया. 


मधु के साथ सेवन करें |, 

११. अजीर्ण--इसके चूर्ण को बित्रकमूल च्‌र्ण के 
साथ सेवन करने से अजी णे, मग्निमाद्य एवं विषमज्वर 
दूर होते हैं । हैं 

१२. कुमिरोग-+इसका चूर्ण सेवन करने से 
गण्डूपदक्कमि नष्ट होते हैं। ' 

१३. रक्तपित्त--चूर्ण से दुगनी मिश्री मिलाकर 
शीतल “जल से सेवन करें। 


१9. पक्षाघात--इसके तल को दूध में डाल- 
कर पीवें । 


१५. कामला---इसका क्वाथ बनाकर पिलावे। 


, १६. चातुर्थिक ज्वर--इसके चूर्ण की अधिक 
मात्रा को मधु के साथ पारी के दिन चढामे से चातुथिक 
ज्वर छूटता है । 

१७. प्रतिश्याय--इसके चूर्ण को मधु या उष्ण 
जल से सेवन करने से प्रतिश्याय मे भी लाभ होता है । ! 





भाग ) #/00#0#0000# 


१८. दुग्धदुष्टि--माता के दृध की शुद्धि करने ह 


हेतु कलवब्ज्जिका को शाक किवा कविता (कडी) के 


विविध कल्पनाएं-- हा 


४) पृर्ण--(क) कलौंजी, मेथी, चन्द्रसूर एवं भ्रज- 
3 डिने का समभाँ/ चूर्ण बताकर सेवन करने से वायु के / 
रोग, अजी्, शुरू, आउयपान, पराश्वेश्रुब्न और कृटि 
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. शूल मिद्ता है। इसे चतुर्वीज चूर्ण कहा जाता है--. ३० ग्राम लेकर सबका सूक्ष्म चूर्ण एकत्र प्रोटकर एक 
! ह --भावप्रकाश निघण्दु किलोग्राम नारियल के तेल में मिलालें | यह जौषधि 
(ख) कलौजी, धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा सफेद, मिश्चित तल एक बोतल मे डाल रखें | इसे सात 
जीरा स्पाह ये सब भूते हुये ६०-६० ग्राम तथा मेंघा दिनो तक धूप मे रखें और दिन मे २-३ वार खूब 
तमक ६० ग्राम, काली मिरच, दालचीनी, तेजपात, हिला लिया करें ) इसके पश्चात्‌ इस'तैल का मर्देन 
सोठ और अमचर ३०-३० ग्राम, भूनी हीग और करने से कुष्ठ आदि विविध चमंरोगो मे लाभ होता 
हल्दौ १२-१२ ग्राम-इन सबको एकत्र कूठ-पीसकर है। --बनौषध शास्त्र 
चर्ण बनालें। इस चूर्ण के उपयोग से अरुचि, अजीर्णे, पेटेण्ट प्रयोगों मे हऋलवण्जिका--शिल्पाकेम 
भर्निमाद, आध्मान, कृमिरोग, उदरशुल आदि रोग (इन्दौर) नामक ओऔपध निर्माणशाना द्वारा “बुदे- 
दूर होते हैं। यह चूर्ण यथारुचि दाल-शाक मे मिला- रिना” नामक कैपसूल का निर्माण किया जाता है जो 
कर भी सेवन किया जा सफता है । इससे दाल-शाक एक श्रेष्ठ गर्भाशयशामक औपधि है। यह-गर्भाशय को 
स्वादिष्ट एवं रोचक हो जाते हैं। “+धन्‍व० वनी० वि० विकसित कर, शोथ शूल का सहार कर मासिकस्सराव 
घटी--१२५ ग्राम कलौजी का चूर्ण २५० भ्राम को नियमित करता है । इसमें कलवण्ज्जिका, हरड, 
गड से भली प्रकार घोटकर सात गोलिया बनाले। अशोक, शिग्नू, एवं नागकैशर आदि डाले जाते है । 
प्रतिदित १-१ गोली सेवन करनेसे नेत्रज्योति की मन्दता गर्ग वनौपधि भण्डार द्वारा विनिर्मित “रजावरोंधा- 
एवं तज्जन्य पीडा और शिर'शून आदि व्यथायें दूर ' स्तक” कौपसूल मेभी कर्द घनसत्वों के साथ कल- 
होती हैं । -सि० भे० मणि० ' वड्जिका होती है| इन्द्रायन, रेवतचीवी, मूली, गाजर 
३. लेटिका (चटनी )--भुत्ती हुई कलौजी, भुना वीज आदि इसमे डालकुर यह तैयार किया जाता 
जीरा, काली मिरच शौर इमली का गुदा समानभाग है । यह भी कृच्छातंव को मिटाकर तज्जन्य उपद्रर्बो 
यथेष्ट काला नमक, मशाला भीग जाने योग्य खट्ट को मिटाता है। रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर, योनिव्यापकत 
अनार का रस और मधु या गुड मिलाकर लेहवत्‌ आदि गर्भागयिक विकारी के लिये स्वास्थ्यवधेक सर्वो- 
बनाकर भोजन के साथ खावें । इससे अरुचि व रुकृष्ट टॉनिक है-कौशिक आयुर्वेद भवन, सालासर 
मन्दारिन दूर होते हैं । --गावों में औपध रत्न (राज०) का 'लेंडीटोन सीरप्/” इसमे बहुत से'स्त्री- 
४- अवलेह--भूनी हुई कलौंजी का चर्ण १५० रौगोपयोगी द्रव्यो के साथ कलवण्जिका भी डाली 
ग्राम लेकर उसके साथ सफेद तथा काली मिच ३५० जाती है जिससे यह मामिकधर्म की अभियमितता को 
३५ ग्रोम, दालचीनी १५ ग्राम, सताप (सद्दाव) के शुष्क दूर करने मे सहायक सिद्ध हुआ है। */ 
श्र ४५ ग्राम इनके चूर्ण मिलाकर उसमे सुरव्वा इसके अतिरिक्त यह कृमिहर प्रयोगो मे भी प्रयुक्त 
सोठ १२० ग्राम, मुरब्वा,, आवला १८० ग्राम गुल- होती है । “क्लीयर कैप्सूल (निर्माता-वान मार्क) , 
« कन्द और मिश्री या शक्कर ३००-३०० ग्राम एकत्र में खुरासानी अजवाइत, डीकामाली आदि के साश- , 
मिलाकर धोटकर सुरक्षित रखें | यह माजून किवा : में कलवड्जिका भी है। यह 'समस्त 'प्रकार' के क्ृमि- 
/  अवलेह १५-२० ग्राम दिन में ३,वार सेवन करते से रोगों में गुणकारी है । १-१ कपस्‌ल- दित मे ३ बार 
भतिसार, अजीर्ण; अग्निमाच, अम्लपित्त, मुख दौगं- जल से ,देना होता है । वालको को' आयुक्‍्ल के 


नध्य आदि विकार दूर होते हैं यूनानी अन्थो मे यह अनुसोर दिया जाता है। 
जव्रिशे कमून के नाम से जाना जाता हैं । - निर्मल आयुर्वेद सस्थान द्वारा निर्मित .श्वेत- , 


प्‌. तेल-कलवब्जिका चूर्ण, वाकुची चर्ण, दारु- >कुष्ठारि” वटी मे भी कलव्रण्जजिका है। यह ग्वेत- 
हरिद्मा चूर्ण और गुरुलू, ६०-६० हम, तथा- एच्द्रक कुष्ठ में वाह्मप्रयोगार्थ उपयोगी है । है 
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अरण्य जीरक (एशााकबाशपए्ा 5क्रा।शाग्रांग्रा!टप्ा॥) 


यह भ्रृज्भराज कुल की ओौपधि है । इस कुल को 
कम्पोजिटी (00770&98०) कहा जाता है । बाचाय॑ 
प्रियत्नत शर्मा ने इसे कण्ड्ध्न द्॒व्यो के अन्तगंत 
-लिया है । 
नास--- 
. संस्कृत--भरण्य जीरक, वन जीरक, सोमराजी । 
हिन्दी--काली जीरी, जगली जीरा । 
गुजराती --काली जीरी, कटवी जीरी । 
सराठी--कड्जिर । 
राजस्थानी--काली जीरी । 
बंगला--सोमराज । 
तमिल--आदावी जिलागारा। 
तेलग्रु--कट्दु शिरामामु । 
अरबी--कमूनवर्री । 
फाश्सी--जी रए वर्री (सोहराई) । 
अंग्र जी--पर्पषल फ्लीवेन (शग7० 7769 4॥0०) । 
लेटिन--सेण्ट्राथी रम एन्थ्रेलमिण्टिकम्‌ । 
उत्पत्ति-स्थान--यह भारत में विशेषत हिमा- 
लय स्थित ग्रामों मे ५५०० फींट की ऊचाई तक 
उत्पन्त होता है। यह ऊसर एवं उजाड़ भूमि पर 
स्वयमेव उग आता है। 
रासानिक संघटन--इसमे प्रधानत स्थिर तेल 
पृ८ प्रतिजत, लगभग ० ०२ प्रतिशत एक “उत्पत तैल 
और एक तिक्त सत्व पाया जाता है।॥ यह तिक्त सत्व 
पीतवर्ण होता है यह इसका वीयेबान भाग है । यह 
सी भाग वीजो में एक भाग से ऊपर-पाया जाता है । 
वानस्पतिक परिचय-इसका वर्पायु (वर्षजीवी) 
क्षूप एक फुट से पाच पा तक ऊचा होता है। 
शाखायें इधर-उधर फैली हुई और उन पद दानेदार 
किरमची रग के बहुत से घव्वे होते हैं । पत्र लगभग 
५-१० अगुल लम्बे मध्य में से लगभग १-३ अग्रूल 
चौडे आगे से नोकदार होते हैं। पत्तों के चारो ओर 
किनारे आरे के समान कटे से होते हैं ।, पत्र ऊपन्‍र 
ह रोरेंडाए मेठे हैं । ने खुद के नीहे ये चड़े सौर 


ल्‍र 


बढ़े होते हैं और ऊपर की गोर क्रमश छोटे 
होते जाते है । शाखा के ऊपर फूल की ढोडी निक- 
लती है | डोडी सुरजमुखी फूल के समान होती है । 
पुष्प गूच्छों मे आते है पखडिया नीलाभ गृूलावी रग 
की होती है । इसके फल की गोलाई कघी (अतिवला) 
के समान होती है । फूल के पक जाने पर एक ढोडी से 
२५-३० दाने निकलते हैं । इसके वीजो के ऊपर डोडी 
में पतले सूक्ष्त वालों का सा गृच्छा होता है। इसके 
बीज कच्चेपन में पीले पकने पर हरे एव पूर्ण पक सूखने 
पर भूरे हो जाते हैं। ये १/५ इंच लम्बे रोमश भूरे 
क्राले रग के होते हैं जिनके पृष्ठ भाग १२ लम्बाई में 
दस उननरी रेखायें (02०5) होती हैं । इनसे तीदण 
गन्ध आती है । एक लक्षुप से प्राय ६० ग्राम थरण्य- 
जीरक के दीज प्राप्त होते हैं। परकिाल में इस पर 
पुष्प एव वसन्‍्त में फल लगते हैं । 
रस -कट्‌, तिक्त । 
गृुण-लघु, तीदषण । 
वीयें--उप्ण, पत्र-शीत । 
लिपाक--क दु । 
दोषक्र्म --कफ-वातशामक । 
प्रयीज्यअद्ध --बीज, पत्र ।* 
मसात्रा--वीज चूर्ण-१-३ ग्राम उददरक्षाम विना- 
शार्थ ६ ग्राम तक पत्र-स्वरस+६ मि० दि० | 
अहिंदकर--नीदण उष्ण होने से अधिक मात्रा 
किवो। निरन्तर सेवन करना हानिकारक है | इससे 
पित्त विकार उत्पन्न हो जाते हैं । अतिमात्रा आमा- 
शय व आतो को हात्ति पहुचानी, है । 
, देप॑लाशक--ऊतीरा गोद (इसका हिम वनाकर 
, सैवन करें), गुल रोगन, ग्ोदुग्घ, आमलकी । 
प्रतिनिधि--स्याह जीरा । 5 
' अरण्प जीरक और प्नोमराजी--अरण्य जीरक 
(काली,जीडी) और वाकुची दोनो भिन्‍न-भिन्‍न वनौ- 
पश्चिया हैं किल्तु दोवों का पर्याय सोौमराजी होते से 
अदरक बंता बरिर अआडू रैं।६ हे हप्सी के वीडासार हंस 
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अरण्य-जीरक [2०० पग क्षैवारमागाटाया] | 
विभिन्न , नाम : सस्कृत-अरण्य जी.रक, सोमराजी । हिन्दी-काली जीरी॥।, गुज ०&काली जीरी। 
का ५ » म०-कडूजिरे | ,अ०-पर्षल क्लीवेन । लैटिंन०-सेट्रांथी रम॑ ऐस्थेलमिण्टिकरसू । ' ः 
प्राप्ति स्थान :, हिमालय प्रदेश । + 2 5, | 


कि 


हा पर हु पं 
' उपयोगी ' अद्भू : वीज । , ' 7“; दोषशमन : कफ वांतशामक । - 
डे हे नि हा ५ रि हि | ; 
उपयोग “४ कण्डू, कुप्ठ, स्तन्‍्यविकार, कमिरोग भादि । " | ' 
६ ; ु 
2 तिनरीशीकारीज जीती ताज: चीज रीफीजी डर एप जज पल जप भा तत ी घ ५ प #८*प९: प्र पक अअ अक क 
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११६ #####४॥६ 
दोनों भौपधियों को एक के स्थान पर दूसरी का 
प्रयोग करने की गलती कर बैठत है । यद्यपि इनके 
गण सर्वंथा भिन्‍त-भिन्‍तर हू।अरण्य जीरक के गण 
यहा लिखे गये है वाकुची के गण प्रसगानुसार लिखे 
जायेंगे। वाकुची अत्यन्त प्राचीन काल से (चरक 
सुशुतादि के समय से) श्वित्य एवं कुप्ठ में प्रयुक्त 
होने वाली औपधि है । अन्ण्य जीरक अर्वाचीन है । 
इसका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों मे मही मिलता । आर्वा- 
चीन ग्रन्थो में भी सबसे पहले धन्वन्तरि निघण्टू और 
राज निघण्दु में इसका वर्णन मिलता है। सुतरा 
प्राचीन ग्रन्थों मे जहा सोमयाजी लिखा हो जहा 
वाकुची ही समझना चाहिये । हा, सोमराजी अरण्य 
जीरक का वाचक हो सकता है किन्तु चिकित्सक को 
रोगाधिकार के अनुसार निर्णय करना चाहिये । 
ग्रुण-धर्म-- 
£ कि मिनुतिक्तरसोथ्सी ती4णोष्ण कृष्ठहा कफष्नश्च । 
विपकण्ड्तिप्रशशनो ज्वरहन्तारण्यजीर  स्यातु ॥ 
। “पोज्णाज्हदयमू 
सोमराजी करदुस्तिक्ता हकृमिकृप्ठकफापह । 
तीक्ष्योष्णा विपकण्डूतिज्वर प्रशमनी च॑ सा ॥4 
ऋद्धव्य० वि० भा० २ 
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अरष्यजी रकस्ितिक्त. कृमिकुष्ठक्फापह | 
तीक्ष्योप्णो विषकण्डूतिज्वर प्रशमनश्चस ॥॥ 

४ । --प्रि० नि० 
बनजीर कु शीतो ब्रणहा 'राजनामके” ॥ 
द्रव्य रत्नाकरे' प्रोक्तो स्तभी बातकफापहा।। 

+न्‍नि० शि० 
अरण्यजीरक चोष्ण तुबर कटुक मतमू । 
डर वात कफज्चेव विनाशयेत्‌ ॥ 
-+नि० रह 

वनजीर कदु शीतो ब्नरणहा ऋकमिनाशन 
हु न-्च० नि० 
बाह्य प्रयोग के द्वारा का अरण्यजीरक शोथ 
शामक, दोषपाचेक, वेदताहर, कृमिनाशक, कृष्ठघ्न, 
कंण्डूध्त है । इसके लेप से कफव तिजन्य शोथ मिटता 


|] 
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है, आधातजन्य णोथ गव पीटा भी इसके लेप से नष्ट 
होती है। श्वित्र, टू, पागा, कण्टू पिडिका क्षादि मे 
भी लेप से आराम होता ६ । बाह्य शमियों को नप्ट 
करने में भी यह श्रेप्ठ ६ । बास्यत्तर अयोग मे तन्तु- 
कृमि व गण्डूपद क्ृमि मप्ट होत.है। दीपन होने से 
अग्तिमाद्य में लाभभ्रद हूं । सिक मात्रा मे यहू वामक 
हैं। *क्तशोधक होमे से र7 विकारों में हितकारी है। 
कुष्ठ विनाशन हेतु दद्वा गया है-- 


तीश्रंण कुष्ठव पतत्रबहों 
ये. सोमराजी निर्यमन सावंत । 

सवत्सर  ऊृष्णतियह्वितीया 
हि से सोमराजी वधुपातित्ेत्रे ॥ 


--मे० 8५ 
/ इसके पत्र रक्तस्तम्भक कहे गग्े हैं। सुतरा रक्त- 
पित्त में हितावह है । सन्धिबात की वेदना को हरने 
में उपयोगी है। यह मूत्रत होने से मृत्राधात में एव 
कफवातजन्य ज्वर को एवं अजीर्ण॑जन्य ज्वर को नष्ट 
करता है । ज्वरघ्न होने के साथ कटुपौष्टिक होने से 
जी्णैज्वर मे भी यह लाभदायक है । साधारण दुबं- 
लता में भी इसे काम मे लिया जा सकता हू । यह गर्भा- 
शय शाधक एवं ह्तन्यजनन होने से सूतिका सेगो में 
एवं स्तन्य विकारो में भी व्यवहृतत होता हू । 
पशु चिकित्सा मे विशेषतत अश्वरोगों 
भधिक उपयोग होता ह । जागमविषो में भी इसका 
प्रयोग किया जाता है । इसकी प्रशस्ति मे कहा गया 
हं-- अरण्यजी रक (कालाजोरी) एक गृहस्थ के लिये 
बहुत उपयोगी और निरापद ह । इसलिये इसका हर 
घर मे रहना आवश्यक है । इसस जन्तुओ का नाश 
होता है [| उघद आदि जन्तुओ से कपडो की रक्षा 
करने के निमित्त कालीजीरों कपड़ों में, रखी जाती 
है । पंठ के कीडो के लिये कालाजींरी के सेवन के बाद 
एक जुलाव एरण्ड क तेल का दना जरूरी है। काली- 
जीरी जिस प्रकार भन्दरूनी इस्तेमाल में मुंफीद है 
उसी भश्रकार वाहर अ्लप“करने से भी बहुत फायदे- 


मन्द है ।” आय 
न्द्है।, “+भआाय औषधि 


में इसका 
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' यूनानी समतानुसार--यह तीसरे दर्जे मे गरम ई. रसग्रन्थिवृद्धि-+-अरण्यजीरक को प्रानी मे 
'झौर खुश्क है। यह कृमिनाशक भौर दस्तावर होने ,पीसकेर लेप या पुल्टिस बाघें-। ४ 
के-अलावा श्वास, मूत्राशय की तकलीफ व हिंचकी . , ४ यका-लिक्षा--अ रण्यजी रक को जम्बीरी नीब 
में भी लाभदायक 'है। चमंरोग, खुजली, .आख मे या चूर्णोदक के पानी मे पीसकर लेप करने से सिर 


' चलने वाली खुजली और सुजन पर भी इसके बाहरी की युका-लिक्षा (जुये, लीखे) मर णाती हैं। 


प्रयोग से वहुत लाभ होता है। यह वलगमी मवांद ५. श्विन्च--अरण्यजीरक्‌ ४ भाग, हरताल 


* को छाट दती हैं, आमाशय भर आतो से हर किस्म भाग लेकर इन्हे शोमूत्र के साथ पीसकर लेप करें । 


के कीड़ों को निकंगल देती है । सर्दी के दर्द को मिटातो.'.. ९ केंण्डू--(क) वीजो को,पीसकर लेप करें। 


है। बवासीर में भी यह लाभ पहुचाती है । (ख) नीम के क्वाथ,के साथ मालिश करें । 


कि कची तेल में मिलाकर मालिश करें। 
.. आधुत्तिक भतानुसार--सन्याल और घोष के (ग) व 
द्यु नुसार ७. पक्षाघात--परो के पक्षाघात में इसक़ो लेप 


मतानुसार यह चम रीग्रो मे उपयोगी है। यह विस 
आर शिवनत्र की भी खास दवा है.। अन्त.प्रयोग -मे हल है रा न कं 
यह कट, अस्तिवर्थक,. और संशोधर्क है । यह ज्व ्् ८. शिरःशल--भरण्यजी रक तथा कल जी - को 
जल मे पीसकर मस्तक पर लेप करे । जप 
कफ और आनन्‍्त्रकृमि को नष्ट करने वाली है । एन्सली  * 
८, विसपं--अरण्यजी रक को आग पर जलाकर 
के अनुसार भी इसके वीज कृमिनाशक, कद्दे गये हूँ । « इसे पैल मे मिलाकर लेप करें। 
अन्य औषधियों के साथ मे सपंदश मे भी यह लाभ- हि 
» सन्धिवात--इसके पत्तो को 
प्रद है । केस और महस्कर ने इसे विष पर, निरुप£ हर हे पीसकर लेप 
योगी कहा है । _ | ह ११. शोथ--हर प्रकार के शोथ को नष्ट करने 
कर्नल चोपड़ा का कहना है'कि यह तेज कृमि के लिए अरण्यजीरक तथा निविषी का लेप करता 
नशक है।। इसको देने के पूर्व एव पश्चातु मल का चाहिये -। का 
परीक्षण करने से यह सिद्ध हुआ है कि यह कृमियो पर अष्यन्तरीय प्रयोग--- 
विशेष प्रभावी है । कुई बच्चो पर इसका अनुभव 
किया गया । इससे कई 'कृमिजन्य उपद्रव दातो का 
पीसना, रात्रि मे अनेच्छिक मूत्रस्नाव आदि शान्त होते २. श्विन्न--सशोधन के पश्चाव्‌ अरण्यजीरक 


पाये गये । इसके अतिरिक्त यह ,बान्‍जशुल, , अजीण, अर कंले तिलो का ३-३ ग्राम, चूर्ण खदिर-अमलकी 
विस, श्वित्र और अन्य चर्मेरोगो को भी नष्द करने. क्पाय से श्रात -साय दो बार सेवन करें । भोजन मे 


है! 
मु 


१. कुष्ठ--अरण्यजी रक और काले तिली को 
समभ्ञाग लेकर उण्ण जल से सेघन करे । ! 


हा हु अंक फीका दुध एवं चावल देना चाहिये। यह प्रयोग एक 
हट सामान्य प्रयोग हैं वर्ष तक करना चाहिये । 
- बाहाय प्रयोग-- / | | े न ३. रक्तविकार--अभरण्यजी रक चूर्ण खदिरकषाय 


या निम्वफोण्ट से सेवन करना हितावह है । 

१. गण्डसाला--अरण्यजी रक, धतरे के बीज सून्नकुच्छू --अरण्यजीरक फाण्ट या जल में 

और अफीम को पीसकर लेप करने से. शोथशुल्ल का दसकर बनाया गया पेय पिलावें ॥ 

निवारण होता है। " ४. सन्धिवात--अरण्यजी रक ३ ग्राम भाल- 
, २ कर्णमूलशोथ--भरण्यजीरक को गोगमूत्र मे कागननी के वीज का चूर्ण ३ ग्राम को उप्ण जब से 

पीसकर उष्ण कर लेप करें। 





जा 


कर,,। ) ' प 


४ सेवन करना चाहिए। मु 


है 


“८ 








टी 


<्‌ 
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| ६, कासला-- इसके चूर्ण को वासी पानी से लेता चौथाई शेष रहने प्र उत्तार छत्तिकर मधु मिलाकर 


चाहिये । पिलावें। हु 
७ गर्भिणीशोथ--भरण्यजी रक, श्वेतजीरा और (ख) इसका यवकूट चूर्ण ६ गाम, नीमपत्र एक 

कूटकी का क्वाथ वताकर पिलाना लाभदायक है। मुदठी दोनो को मृत्पात्र मे भिगोकर प्रात. मल छात्र- 
८. रक्‍्तपित्त--इसके पत्तो 'का स्वरस रक्तपित्त कर पिलावे । 

को मिटाता है। के विविध कल्पतायें-- “ 
ढ- अर्श--(क) ३ ग्राम अरण्यजी रक मे आधे को १. चर्ण-(क) अरण्य, जी रक, डीका माली, कुटकी 


भूतकर आधे को कच्चा पीसकर श्रात खावे और चिरायता, दुधवच और विड्नमक समभाग लेकेर 
दोनो समय साठी चावल का भात्त व दही सेवन करं। चूर्ण कर रख लें। प्रात -साय :१-३ ग्राम॑ तक सुखोष्ण 


इस प्रकार कुछ दिव तक सेवन करने से खूनी और जल से लेते रहते से जीर्ण ज्वर नष्ट होता है । 

वादी बवासीर नष्ट होते है । | हा --धन्व० वनौ० विशें० 
(ख) भरण्यजी रक चूर्ण २ ग्राम और शुद्ध चुहागा #, _ (ख) अरण्य जीरक के एक भाग वीजो को भून 

५०० मि० ग्रा० दूध के साथ सेवन करना हिंत-' लें और एक भाग बिना भुना लेकर दोनो को एकत्र 


कारी है । मिला महीन चूर्ण करें । फिरु'उसभे एक भाग सोठ, 
१०. क्रृसिरोग--(क) इसके एवं विडद्भु के चूर्ण. आधा भाग काला नमक तथा चौथाई भाग शखभस्म 
को दे । मिला खूब खरल कर रखें। १-३ ग्राम प्रात -साय, 
(ख) इसके चूर्ण को मधु के साथ देकर विरे० ' भोजन के पश्चात्‌ सुखोष्ण जल से लेने पर अपान की 
चन दे । शुद्धि होती है । ऐंठ्नयुक्त पतले दस्त वन्‍्द होकर भूख 
११. स्तन्यन्यूनता--ईसके चूर्ण को दुग्ध के साथ. लगने-लगती है । किन्तु प्रवाहिका मे कोष्ठशुद्धि के 
देने से प्रसुता के स्तनों से दूध उतरने लगता है। ” पश्चात्‌ ही इसका सेवन गुणकारी होता है । 
१२. अजीर्ण--इसे घी मे भूनकर कवोष्ण जल ! ““अयु० विश्वकोष 
से देने से अजीर्ण (कफज), आध्मान, उदरशुल आदि र्‌. हिसकषाथ--अ रण्य जीरक १२ ग्राम, काली 
पाचन-सस्थान्र के रोग मिठ्ते हैं । मिच ६०० मि०' ग्रा० इन दोनो को रात के समय 


१३- कास--अरण्यजीरक, दालचीनी, इला- में भिगो द॑ । प्रात. पीस-छानकर पिला दें । इस 
यची, तेजपतन्न को मधु के साथ सेवन करने से कफ- प्रकार एक सप्ताह तक कराते रहने से वात-कफ जन्य 
जन्य कास्‌ शान्त होता है । चमे रोग, खुजली, पामा, पिचचिका तथा किटिज्भू- 

१४. बातश्लेष्सिक ज्वर--अरण्यजी रक चूर्ण को रोग नष्ट होते हैं। पुराने चर्मरीगों मे प्रथम रोगी को 


नीम की छाल के फाण्ट के साथ सेवन करना हिता- 33003 33 0 0 
की | ४ “आयु० ब्रव्यगृण विज्ञानभू 
हे. सरहम--अरण्य जीरक ६० ग्राम, सत्या- 
नाशी के वीज ६० ग्राम, अजवाइन अधघजली ३० 
ग्राम, पीलीकौडी जली हुई ३०:ग्राम, तिल्‍ली का तैखल 
१६. जीर्णज्वर--(क) ३ ग्राम अरण्यजीरक को ४५०० ग्राम | तैल को कासे, के; वततेव मे डालकर 
किसी मृत्पात में आग पर भूनें, जब वीज फूटने लगें शीतल जल सेखँव मर्थे जिससे तैल गाढ़ा व सफेद 
तब उसमें १५० मि० लि० पानी डालकर पकने से हो जाय । तैल मे वार-बार पानी डालें और मलकर 


१५४. सुतिकाउबर--इसका चूर्ण दशमूल ववाथ 
से दें। + 


जँ 
। 











पहप्। 


'पानी को अलग करना चाहिये । इस प्रकार सौ बार, 


घोये तल में उक्त दवांगो के कपड़छत चूर्ण मिला- 


' कर तीन-चार दिन धृप मे रखें। दिन मे / एक बार 


>> चि 


हिलते रहें जिससे शेप रहा पानी निक्रल जाय । यह 
मलहम सब प्रकार के न्रण, फोडे, विसप, खुजली 
आदि में उपयोगी है है जाधन्व० नव० ४१ 
पेटेेप्ट प्रयोणी मे अरण्य जीरक-- 
कुप्ठ रोगोपयीगी “गणित कुप्ठारि”' (रुद्रदेव) 
का यह प्रमुख घटक दव्य है। 'क्लीयर कपसल 
((बान) और “द्ृतिए सीरप' (चरक) में भी यह 
डाली जा / “पो ही प्रयोग कृमिरोगहर हैं । 
चरक पौम३० की हो 'दीपन” टेबलेट मे भी यह है । 
हु टेब० दीपन-पाचत एवं ग्राही है। इसी फार्मेती 
द्वारा निमित “लुनारेक्स टेव०” मे भी 'टंकण मेथी 
आदि के' साथ अरण्य जीरक है। यह अनियमित 
मातिउधर्म को नियमित करने वाला प्रयोग है । 
अनुझूप उयोग-- / - - ; 
- प, प्रत्नृकच्छान्त्क चर्ण --जीरा सफ़ेद, यव- 


- क्षार, शीतलचीनी, दाना इलायची वडी, कलमी 


शौरा, रेवन्द चीनी प्रत्येक १२-१२ ग्राम लेकर कूट- 

पीस कपडछन कर “रख नें । 

' १ ग्राग ते 2 77 55 दूध की लस्सी या ताजे 

जल से दिन मे ३-2० बा“ 7। इसको «प्रयोग मुतर- 
कृच्छ, मुत्रद्गाह, पूयमह मे रति लाभदायक > 

$ --वेद्य गोंवर्धनदास चागलानी 

मै (सुधानिधि 'मई ७४) 


॥। 


४ रे. जीरकृसुधा --श्वेत जीरक १० ग्राम, वुज्ञा , 


हुआ कलई का गीला चूता '३ ग्राम | दोनो को हाथ 
« परारखकर अगुठे से तम्बाकू की बरह तव तक मल 
जब तक जीरे का रज्जु हल्दी की तरह 'पीला होकर, 
तीन्र उडनशील गैस सी वन जावे । इसे तुरन्त सिल- 


वह्ं से या खरल मे वारीक पीसकर रोगी को खिलावें _ 


और ऊपर से अपामार्ग पन्न स्वरस २४५ ग्राम पिलावें 
इस प्रकार, १५-२० मिचट पर शूलशक्ति पर्यन्त तक 


- « छेते रहे + माजा का विर्णय वय जिछ्ू आदि के अनु- 
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आर न्यूनाधिक कर सकते हैं। छोटे बच्चो की, मधु 
के साथ दे सकते हैं ।. यह भयानक आमाशय शूल 
आन्त्रिक शूल आदि मे उपयोगी है.। ः 
«“डा० श्री ओमप्रकाश जी परठक 
'... (धन्य० अनुभवाक) 

३. उदर शलान्तक--सफेद, जीरा ४० ग्राम, 
स्यथाह जीरा ५० ग्राम, डीकामाली ५० ग्राम, धनिया 
५० ग्राम, छोटी हरड ५० श्राम, सनाय ४० ग्राम, 
वायविडय २५ ग्रास, संघ नमक ५० ग्रास, सोठ २५ 
ग्राम | सबके बरावर चीनी डालें उपरोक्त सभी 
ओऔपधियो .का वारीक चर्ण कर छान चीनी , मिला 

रख लेवें । 

समात्रा--२ से ३ ग्राम जल से देने पर दर णल 

में लाभ होता है । ' ः 
“४ +-श्री शोभालाल ही रालाल जी शास्त्री 

ह॒ -  (धन्व० सफलैसिद्ध प्रयोगाू) 


४. कण्डहर--स्यथाह जीरा २ ग्राम, सफेद जीरा 
६ ग्राम, सुखा आवला १२१ ग्राम, कचूर २४ ग्राम 
वाकुची ३६ ग्राम। सबको क़्ट-छानकर राज्रि मे 
गोमूत्र मे पीसकर धर देंवें। सवेरे लगाने से एक 
'घण्टे लगाकर स्नान करने से छाले वाली और सखी 
खाज नष्ट होती है। -+-प ० श्री भागीरथ जी स्वामी 
प न्‍े या (आत्मसवंस्व) 

/ धर. स्वादिष्ट चर्ण->जीरा, भूना हुआ, काली 
,मि्च; सोठ, काला नमक, नौसादर, टाटरी ,(निम्वू '' 
का सत्‌) २४-२४ ग्राम, मिश्री बराबर १४४ ग्राम । 

/ प्रयोग-विधि--दिन मे ३-४७ वटी गम जल से 
था ताजे जले से लीजिये या म्‌ह में रखकर चूसिये। ' 

रोग़ निर्देश-अजीर्ण, - सिर का भारीपन, 
आध्यमान '(अफरा) उदर-विकार “दूर कर-“पाचन- , 
क्रिया को सबल बनाती है । गरिष्ट भोजन को शीक्र 
पचा देती है । भूख न लगना, शौच ठीक से न आना, , 
पेट में गुडयुडाहट, पीडा तनाव के लिये यहश्यौपधि ' 
बढी लाभदायक है । -वंद्य श्री विजय्सिह जागडा 
(छ० सु० सिंफ प्ल०)) 


रे 


] 


न्‍े 


रथ 
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++८८बप्बंटजनक- 
६. स्वादिष्ट पाचक्त चर्ण-जीरा ५० ग्राम, मिर्च 
प० ग्राम, वडी इलायची दावा १० ग्राम, तौसादर 
५० ग्राम, जवाक्षार ५० ग्राम, काला नमक २०० 
ग्राम, नीचू सत्‌ २४ ग्राम । 
निर्माण विधि--सभी दवा चूर्ण कर महीन पीस 
मजबूत डाट वाली शीशी भर रखे लें। 
सान्ना---4 ग्राम । । 
गुण--भयकर उदरशूल, अपचन, वायुदोप तथा 
पराचन-क्रिया को ठीक रखने वाला स्वादिष्ट पाचक । 
--श्रीकृष्णममोहन मिश्र 
(ध० स॒० सि० प्र०) 
७. मृत्रकृच्छहर प्रयोग--जीरा सफेद, कलमी 
सोरा, यवक्षार, रेवाचीनी प्रत्येक १२ ग्राम और 
मिश्री ७८ ग्राम । सव ओऔपधियों को कूट-छानकर 
वलावल देखकर ५१ ग्राम से ३ ग्राम तक २-२ घन्टे, 
४-७ घन्टे था ६-६ घन्टे के, अन्तर से दूध पानी की 
लस्सी या ठडे पानी से देते रहे । अधिक दिन की 
बीमारी हो तव सुव्रह-शाम ही देता ठीक रहेगा। 
गुण--इससे दस्त और पिशाव खुलकर आते 
लगते हैं । इस योग से जनेको कष्ट-साध्य रोगी भी 
रोगमुक्त हुये हैं । >वद्य प० श्रीरामदत्त शर्मा 
(घ० गृ० सि० प्र० भा० १) 
८. सलेरिया नाशक प्रयोग--स्याह जीरा १२ 
ग्राम, काली मिर्च १२ ग्राम, मुसव्बर १२ ग्राम, सोठ 
१२ आराम, वकामन फल १२ ग्राम, करजफल की 





पे 


मिगी १२ ग्राम | इन सवको जल के साथ पीस करे. * 


चने के वरावर गोलिया वनाली जावें। १-७ गोली 
दिन में ३ वार गरम जल के साथ देने से शीतपूर्वक 
आने वाला ताप नष्ट होता है। इन गोलियो को 
बुखार आने के पृ१्व देने से बुखार नहीं आता है तथा 
चढ़ा हुआ बुखार उतर जाता है । 
+डा० श्री जहानसिह चौहान 
(सुधानिधि अगस्त ७७9) 
मै दनत मंजन--भूना श्वेत जीरा १२ अन, 
! स्परेसस्ती १२ ग्लाम- तालीसपत्र १२ जार कोेठ 


श्र 


कर (चतुर्थ भाग) 
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2६%४(४:४२९४४ 
१३२ ग्राम, छोटी इलायची का दाना १३ ग्राम, सेंघा 
नमक १२ ग्राम, फिटकरी ६ ग्राम, दालचीनी ६ ग्राम, 
भूुना तृतिया ३ ग्राम अर कपूर ३ ग्राम | इन सवका 
महीन चूर्ण कर प्रतिदिन इस मजन को दातों पर 
मलने से मसुढे हृढ होतें हैं और रक्त का निकलना 








वनन्‍्द हो जाता है । जाचाये प० श्री महावीरप्रसाद 


(प्रयोग पुप्पावली) 
१०. गराही पाचक प्रयोय-जीरा सफेद, सौंफ 
बडी इलायची, सोठ, पोस्त डोडे, छोटी हरढ प्रत्येक 
२०-२० ग्राम लें । इनमे पहले पोस्त के डोडे छी में 
तचे पर भून लें फिर अन्य वस्तुओ को १०-१० ग्राम 
भूनें गौर बची वस्तुओं को भूनी वस्तुओ में मिला- 
कर चूर्ण बनालें | इस चूर्ण की मात्रा १॥ ग्राम से, 
हे आम तक है | इसे सोठ के क्वाथ से लेन। चाहिये । 
यह चूर्ण दीपन, पाचन, ग्राही.है तथा आामा- 
वस्था में विशेष हितकारी हैं। अतिसार, प्रवाहिफा, 
(जूलयुकत) इन सब रोगों मे अत्यन्त हितकर है। 
ज+जद्य श्री दाताराम शर्मा 
(सुधानिधि अप्रौल झ७) 
११ नेन्रगत रक्तिसा पर जीरक का उप- 
योग--एक रुग्णा की आख़ें आयी। एक आख त्तो 
लाल हो रही थी और दूसरी सफेद थी। रुग्णा ने 
बताया कि यह आंख वरावर सात-दिन से लाल हो 
रही है ॥ जिसने ज॑सा वताया वसा ही उपचार मैंने 
किया, किन्तु अभी तक कोई ,भी लाभ नही है । ' 
इसे समय मुझे अप-बींता अनुभव स्मरण हो 
आया | मैंने सोचा कि इसे प्रयोग वतला दिया जाय 
तो श्रद्धा न होगी । इसलिये ६० मि० ग्राम गुलाबी 
फिटकरी का वारीक चूणं , जो शीशी -मे एक विभिन्न 
नाम के लेविल में थी, ६० मि० ,ग्राम दिया गया । 
और वतलाया कि यह बहुत ही तेज दवा है और 
इससे नेत्रो का दर्द एव लाली बहुत जल्दी ठीक हो 
जाते हैं। 


तुम इस दवा को १२५ ग्रास पानी मे डाल देना । 


| हि 


' फिर एक जीरे की पोठली उवाकर इस पानी मे डूबी- 


हृ 
ज 


हा 
+-7.#ए-"राथनाड 


हा हा 
ब््ो ५ 
्ध 
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' डुबोकर आंखों पर फेरना (जीरे की पोटली मे साफ १५ ज्वरसंहारक प्रेयोग--जीरे मे गिलोग और 

' कपड़े में ३ ग्राम,जीरा. रखकर वनानी चाहिये। . - गूमो के रस की ७-७ भावना देकरे, छायाशुष्क करू 
इस, उपाय से, दूसरे ही दिन- उसका दर्द कम हौ' पीस-छानकर शीशी मे रखें। ._ 

गया और-आखो की लाली ज्ञी ,छट' गयी । तीसरे सात्रा--३ ग्राम, शक्कर ६ ग्राम के साथ फाक- 


दिन तो बिल्कुलू आराम हो गया। प्रयोग सरल है कर ऊंपर से ३- अग्रुत गिलोंय को ६० मि० ब्वि० 
“और सत्वर लाभदर्शक है। सभी व्यक्ति इससे लाभ पानी मे पीस छानकर, गरम कर १२ ग्राम शक्कर 
८ उठा सकते हैं। फिटकरी तो इसमे अपना प्रभाव,- 'मित्रा पीर्वे | दिन 'मे तीन बार ऐसा करने से गरमी 
जमाने के लिये मात्र (वैद्य पुडिया):है, काम की चीज का बुखार (पित्तज्वर नष्ट होता है । जीण॑ज्वर मे इक 
एकमात्र जीरा है । सैकड़ों बार का अनुभूत प्रयोग है। दवा के घाद ऊपर से बकरी का दूध पीरवे तो'बह भी 
सह हे ' _-जैद्य प्रकाशवती जैन अच्छा हो जाता है । -भा० गृह चिकित्वा 
है (धन्व० सिद्ध चिकि०) - ' १६ दन्तरोगहर प्रयोग--सफेदजी रा, पीषरी, 
१२. बाह्मभ्यन्तरोपयोगी प्रयोग--स्थाहजी रा, सेंघानमक“समभाग चूर्ण कर सरसो के तैल के साथ 
ब्रह्मदण्डी, मिरच॑ और; पिप्पली इनका लेप करने दातून से 'मलें । इससे मसूडो से रक्त जाना मिठ्ता है 
से.फोडो को भाराम मिलता है और चावलो के पानी और मुखर मे दुर्गन्धि तथा दातो पर मैल जमना नादि' 


(4 
ह। 
| 


के साथ इस औषध को”पीने से भी,फोडा भन्छा होता दूर होते हैं। - .ै। -श्री गिरजादत्त पाठक 
है । --श्री शिवकुमार, पौतदार .... - ६: । [पन्व० मार्च ५४) 
र है (धुजनप्रकाश) १७, पेचिस पर यनानी प्रयोग--कालाजी रस, 


१३, अमोरी दन्त मंज़न--सफेद जीरा, काली- वेखअजवार, गुले अनार, रेशाखत्मी, खबोरन, हन्बु- 

जिचें, नागरमोथा, सेलखडी, धनिया, म्रस्तज्ञी। सेवा तास,/रूमीमस्तज्ञी, सौंफ प्रत्येक ३-३ ग्राम । बड़ी 

5 नमक और सोठ इनमे एक नागरमोथा १५,ग्राम लेवें, पर इलायची १ दाना, पोस्त १॥ आम, भुसी ईसनगोब 
ग्शैष सभी औषधिया २०-२० ग्रोम लैकर सूद ,चूर्ग ॥। ग्राम, शुलकन्द १८ ग्राम । ु 

बना लें । इनमे जीरा, घनिया सोठ और सेलखडी रेशाखत्मी को कूटकर ३० ग्राम ताजा जल के 

« कौ आग पर्‌ रख भूनकर ही कूटेंपीसे । इन्हे भूनने दर पश्चात्‌ अन्य औषधियों को कूडी मे-डाजकर 

: पर इनका चूर्ण सरलता से हो जाता है। इस डा खूब घोटें उसी मे रेशाखत्मी का लूआब जो पानी मे 

के भ्रयोग से दात बहुत सुन्दर तथा मजबूत हो जाते बा है मिला दें और ४० या १२० ग्राम पानी सिद्वा- 


हँ। श्री देवीचन्द्र बेरी 
ह कर घोटकर.छान ले । इसी ० या १२० आम पानी 


9 उदरशुलहंर प्रयोग--कालाजी रा, आधा 
का उसे आठ प्रहर तक सिरका से भिगो को. ईसवंगोल की भूसी,फकाकर ऊपर से पिला ह। 


; लेवें। पीछे सोठ पोदीना, से पार्नी को २-२ घण्टे पश्चात्‌ पिलायें। रक्तप्रवाह 
हक 8 तप ीलत 32 कक पेचिस को शीघ्र ही लाभन्‍हो जायेगा-। 


, » सुरदावे ये तीन औषधिया ६०-६० ग्राम,, सेघानमक गे 
/ ३६ ग्राम, पीपल १२४ ग्राम, मधु ५०० ग्राम लेवें। ' । 7 वंचशूुप श्र हक हक 
घन्च ०, जन ० ५० 
पर चढाकर कुछ गर्म कर ये सम्पूर्ण 
4 हि शक हे १८, बंध्यत्व नाशक योग--सफेदजीरे का चूर्ध 


दवा कट-कपडछन कर उसमे मिला देवे । ८ ग्राम 
प्रमाण इस औषधि को गरम पानी के साथ खानेसे ५ शाम, शिव लिज्जी -के बाजी का चूर्ण ६० ब्रास 
कफज॑न्य होता है । मयूरशिखा की जड का चूर्ण ६० ग्राम, पारसपीपर 
वादजन्य.एवं कफजन्य उदरशुल का शमन होता 
के बीजो का चूर्ण ६० ग्राम--मिश्रण तैयार कर लें | 


५४६ --स्वाभी दादृपथी वेद्च माधवदास 
् ह (औषधि प्रकाश). ६ ग्राम नित्य सबेरे ऋदुदर्शन से १६ दिन तक प्रति- 


बच 


कक छ चल च्ुक है है ; हर 
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ये 
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माह 


धारोप्ण गोदुग्ध से सेवन करें। गे धारण 
अवश्य होगा | गर्भ धारण होते ही सेवन'वन्द कर 
दे! --प्राणाचार्य प० श्री हर्पूल मिश्र 
ह (पुघानिधि जन० ८४) 
१६ नवरत्न मंजन--कालीजीरी (वनजीरा), 
अमाहल्दी पिसी, फिटकरी सफेद, अकरकरा, छोटी 
पीपल, हरड का वक्‍कल, सेंधानमक, अखरोट की 
_छाल--सव चीजें समभाग अलग-अलग पीसकर वाद 
मे मिला देना चाहिए | इसे नित्य दातो पर मलने से 
मंसूड़ो का वादीपन' का दर्द और दात का हिलना, 
दात से खत्त गिरना और पानी दात मे लगना (टीस) 
आदि सव दातो के रोग नष्ट होकर दात चमकीले 
बनते हैं । ' श्री रामदयाल बुद्धसेन गुप्ता 
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करने से कर्णमूल, णोथ (/धाए5) तथा उसके आस- 
पास की सूजन बहुत शीघ्र मिट जाती है । 7 

उक्त प्रलेप हर प्रकार की विपली सूजन में जक* 
सीर का काम करंता है । “श्री उदयलाल महात्मा 
हे  '. (धन्च० नव० ५१) 

(२३) गर्भवती के उदरशूल वस्तिशुल पर उप- 
योगी प्रयोग--कालीजीरी (अरण्य जीरक ) ३० 
ग्राम, सोठ ६० भ्राम, एरण्डफल मज्जा (रेंडी का 
गृदा) सवको औटाकर पीसकर गुनगुना कर , दर्द 
वाले स्थान पर लेप करें। --श्री स्वामी प्रमानन्द 
जप (गूणो की पिठारी) 

'. (२४) , आध्मानहर प्रयोग-जीरा, सोठ, हींग 
(शुद्ध), सेंघा नमक, अजवाइन; काला नमक, डीका- 


* 
|.» 


(धन्व० दिस० ४४), माली-इन सबको समान मात्रा मे लेना. चाहिये। 
२०. पूयमेहहर प्रयोग--जी रा 9 भाग, खून- इनका मिश्रित चर्ण १ किलो लेकर उसमें आकडे के 


' ख़राबा व गुलावपुष्प की पंखूडी २-२ भाग तथा फूल' की चौकडिया तग १६० लेकर सुखाकर इनका 


कलमीसो रा व धनिया ५-४ भाग लेकर सबको महीन चूर्ण बताकर उसमे मिलावें | फिर शीशी मे भरकर रख 
चूर्ण फर लें । १-१॥ ग्राम की मात्रा मे जल के साथ ' लेवें। जिनको अफरा, गैस हो, अपचन॑ रहता हो, उसे 
देने मे सुजाक मे लाभ होता-है4.. "श्री नाडकर्णी / एक चम्मच चूर्ण (२-३ ग्राम) पानी के साथ फका देना 
२१. ऋमिहर प्रयोग--पेट के केंचुओ (गण्डूपद- चाहिये । इंससे' अपानवायु 'का खुलकर नि सरण हो 

, क्ृमि) को मारने के लिए अरण्यजीरक' और विडज्ञ / जाता है । --कवि० श्री राजेन्द्प्रकाश आ० भटलागर 
को वरावर लेकर चूर्ण कर लें। इसे ८ ग्राम तक की '. (सचित्र आय्रुर्वेद वन विशे०) 
मात्ना मे काजी के. या खट्टे तक के साथ अथवा मधु. ' (२१५) वातशमन चूर्ण-मेंथी, कालीजी री 'और 
के साथ सायकाल के समय दो दिन. तक द। अति | ० कॉलानमक समान लेकर चूर्ण तेयार करलें | ५-७ग्राम 

- काल विरेचन के लिये एरण्डतैल देदें। वालको को चूर्ण जल से सेवन करने पर वायु का दर्द शीघ्र शान्त 
इमकी, क्रम मात्रा देनी चाहिये। बच्चो के लिये हो, जाता है। “श्री गोपीनाथ शर्मा आ० भिषक्‌ 

' 0 ग्राम अरण्यजीरक का फाण्ट बनाकर देने से भी ,./ - हि (धन्व० कश्चित प्रत्न भाग) 
उदसक्ृमिः मर जाते हैं | इससे मूत्रकृमि या चुनते कीडे..._ (२६) दुग्धवर्धक प्रयोग--जीरा सफेद (बिना 
भी नष्ट होते हैं और बच्चो का; विस्तर पर सोते-सोते . बुझा), वबूल का गोद २०-२० ग्राम, साठी चावल 
-पेणाव कर देना था 'दार्त किटंकिटाना भी बन्द हो १०० ग्रूम, गाय का दूध २ 'किलो, इख का रस १ 
जाता है। >ंध श्री निरजनदेव आयुर्वेदालकार _ किलो, गाय का घी २०० ग्राम, मिश्री १ किलो | 

० हु (आयु० द्रव्यगुण विज्ञानम) दूध जा खोवा बनाकर घी मे भून लें, ' बाद में ःसभी 

'. (२२)कर्णमूलशोथहर प्रयोग-अरण्ड जीरक२४ -चौजें डालकर ७०-४० ग्राम के मोदक वनालें । इसमें 
* आराम, सोठ १९ ग्राम, कैघुर ३ ग्राम, कुचला १ ग्राम, से १-१ लड्डू प्रात -साय दुरघ के साथ सेवन कराने से 
सिद्धी मोहरा १ ग्राम को जल में 'पीसकरुू-आग पर दुःघ की. वृद्धि हो जाती है ऊप्श्री गीपालशरण गगे 
पंपफा कर सेम के समान तैयार होने; पए मत्दोएप लेप (- &, |. .  ' (प्रयोग सम्रह भाग ३) 
है हम पर 


0 


9 ७ पर ॥ कुक 


0 7 आज हा 


ह प्र ह 
डर 
!] + ६ ] | 

कै ## बज हि हि 


ये याता किमपि प्रधार्य मतसा पूत्न गता एव ते 
ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेडफि गमने काम प्रकामोद्यमा । 
एकता केवलमर्थ ,साधनविधौ, सेना शतेभ्योडधि का 
नन्‍्दोल्पूलनहष्टवीयेमहिमा बुद्धिस्तु मा गानन्‍्मम ॥ 
+ -उसुद्राराक्षेस 
उक्त श्लोक महामति - चाणक्य ,की गर्वोक्ति' का 
है। वे कहते ,हैं कि कई सेनिक हमारी सेना से चले 
गये, भले ही जो शेष रहे हैं वे भी चले जाय किन्तु 
नन्‍्द वश को स़मूल नष्ट करने में तल्‍्लीन मेरी यह 
बुद्धि नही जाती' चाहिये भर्थाव्‌, य॑दि यह मैरी वृद्धि 
इसी प्रकार काम करती रही तो कितना ही सेन्यवल 
! हैयार कुर शथश्रु को परास्त करने में अवश्य सक्षम 
होगी । जिनको अपनी बुद्धि परू भरोसा होता है, 
अवश्य इसी प्रकार कह सकते हैं । । 


' -ऊह, अध्यवसाय, स्मृति, घुति आदि भावविशेष 
इसी वद्धि के कार्यभेद हैं । वुद्धि की विशेष शक्ति को 
भेघा कहा ज़ाता है कई मनुष्य जन्म से ही बुद्धिमान 
होते हैं किन्तु कई,मन्दवुद्धि | वस्वुत बुद्धि को कुशाग्र 

» कैरते के लिए ,शास्त्रो मे कई विधान, वर्णित हैं । 
घतुर्वेदों में बृद्धिवर्धक मन्‍त्री | का उल्लेख है। ज्योति 
शास्त्र मे वृधवृहस्प॑ति की पूजा करने के लिए कहो 
गया है । कहते हैं कि श्रीहर्ष, दण्डि ग्रादि" कवियों के 
माता-पिता ने कब्रिपुत्र करामेप्टि- प्रक्रिया का पूर्ण 
निर्वाह किया था। आयुव्वेदे ,मे भी; ऐसे वुद्धिवर्धक» 
द्रव्यों का वर्णन मिलता है जिनके युक्तिपूवृक - प्रयोगो 
से बुद्धि को तीत्र बनाया जा संकता' है उन वहुते से 
द्रब्यो मे से एक्‌ विशेष द्रव्य है--ज्योतिष्मती (मंले- 
कांगनी): हम भी सदुबुद्धि पाने फेलिए इसकी घन्दना 
करते: हैं - “' 7. 
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वन्दन तेरा अंभिनन्दन है 
- तब यश की कैसे कथा कहे। , 
» सद्वुद्धि हमें तू दे द्रेना + 
] फिर' पास न कोई व्यथा रहे ।। 
शास्त्रों के अनुशीलन में शुभ ' 
निर्वाध हमारी नित गतिल्‍हो | 
श्री राधावल्लभ चरणो मे | 
; , “। ० हैं हैमलते बस 'नित रति हो,।। 
3 , भगवान चरक एवं महषि सुश्रुत ने इसे शिरो- 
»विरेचन गण के अन्तर्गत, कहा है। शिरोविरेचन का 
महत्व बतलाते हुए चरकचतुरान चेक्नपाणिदत्त ते कहा 
है कि-जिस प्रकार मूल के अविक्वत होने से वृक्ष सम्यक्‌ 
बढता है उसी, प्रकार शिर के निरोग*रहने से देह का 
भी सम्यक्‌ विकास होता है५ सुतरां अन्य कर्मों की 
“अपेक्षा पूर्व मे शिरोत्रिरेचन का ही वर्णन, किया गया 
है । चरकसहिता के प्रथम अध्याय- मे जिनका मूल 
उपयोगी है, उन सोलह औषधियो में ज्योतिष्मती को 
भी कहा है (मूल प्रशस्ततम यासा ता मूलिन्य ) । 
चरकरहस्य॒ प्रकाशिकाव्याख्या के लेखक वैद्य श्री 
मदनगोपाल ने इस प्रकरण की व्याख्या मे लिखा है 
कि “मालकागनी के बीज बाजार मे मिलते हैं जिनसे 
तेल निकलता है। यहं वामक व रेचेक है। चरक ने 
इसे यहा शिरोविरेचन के लिये भ्रहण किया है। माल- 
कागनी का"मूल बाजार मे नही मिलता" अत इसका 
प्रचलन नही है | अपामार्ग़ तण्डुलीय अध्याय मे कहा 
गया है--“ज्योतिष्मती नागर च* दद्याज्छीरप॑ विरे- 
चने 4”' इसी प्रकार म्त्राशितीय अध्याय मे -- * 
श्वेता ज्योतिष्मुती चेव हरिताल मत शिना | 
गन्धारचॉयग्रुरुपेत्रार्या धूम. शींप॑विरेवनमू ॥ 


बे 
श् ड्ः 


जे 


हा 
है | 5 


“>चरवा० सु० ५ ॥। २६ 


न ॥।॒ 


बह हि 


आशिक 2. जा जे 


द आर $ 


१२९ अ#+++० वनोषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) #9000/#00006 





चिकित्सा स्वान के स्नेहोपयोगिक अध्याय मे 
गहथि सुश्रुत ने वर्णन किया है--विडज्भू खरमजरी 
शघुशिय्र सूयंवल्लीपील सिद्धार्थंक ज्योतिष्मतीस्नेहाः 
शिरो विरेचयन्ति ।” इसी प्रकार भेलसहिता एवं 
अध्टागसग्रह में भी इसे शिरोविरेचन कहा है । चरका- 
हुडार वृद्ध वाग्भट ने भी ज्योतिप्मती के मूल को ही 
दिया है--“कुप्ठवचाभाजड़ श्वेताकणिहिनागदती- 
ज्योतिष्मतीगवा. क्षीवयस्थावृश्चिकालीविवीकरज- 
हुनानि * शिरोविरेचनोपयोगीनि । 

शिरोविरेचन के अतिरिक्त मह॒पि सुश्नुत ने इसे 
शदोमागहर भी कहा है-“ त्रिवृत्‌ ज्योतिष्मती 
इत्वधोमागहराणि ।” इनमे ज्योतिप्मती के क्षीर को 
बधोभाग हर कहा गया है--“महावृक्ष “सप्तपर्ण 


ज्योनिष्मप्तो. क्षीराणि * '» विरेचनोपयोगीनि ।/” 
--अप्टागस ग्रह । 
इसका कुल ज्योतिष्मतीकुल (सिलेस्ट्रेंसी) है । 
बाम--- 


मंस्कृत --ज्योतिप्मती, प(रावतपदी, काकाण्डकी, 
कटवी का, वेगा, कगुनी, पीततैला आदि-- 
ज्यौनिष्मती स्वर्णवता ज्योतिष्काह्मा चदुमंदा। 
रूयणी कागुनी पीता पीततैला मतिप्रियात॥। 
-+अभिधान रत्तमाला ४/५३ 
हिन्दी -मालझछागनी, मालकगुनी, मालकागी | 
गुजराती --मालवर्गिती । 
मराठों >मानवागोली । 
बराला >लतापटफी, वनउच्छे । 
पजाधी--मालकागनी, ससु । 
राजस्यानी- मालकागणी । 
तामित >्याइुलद । 
सलपालम--तालुस्यसु । 
शैलगु -बपर हुलोगे । 
धरनवी-- पवा३, ते सापदन । 
अंप्रेडी--स्टार दी (5्ींपा८८) । 
सेटिन-नग पुर प्रनिझमसेदम (८४८८ 
रैस5८:६४:४६४$) । 


,  उत्पत्तिस्थान--यह श्री-लका , मलयद्वीप, फिलि- 
पाइन के अतिरिक्त भारत मे विशेषत पजाव केश्मीर, 
आादि पार्व॑त्य प्रदेशों मे २००० फीट फी ऊचाई तक 
उत्पन्त होती है। राजस्थान की अरावली पव॑त 
श्रेणियों मे यह प्रचुर मात्रा मे होती है। कालसी,« 
देहरादुनं, सहारनपुर के जगलो की यह मुख्य लता है। 
रासायनिक संघटन--वीजो मे ३० प्रतिशत 
गाढ़ा रक्ताभ पीत तिक्त एवं गन्धयुक्त तेल, एक' तिक्त 
रालयुक्त तत्व, कपाय द्रव्य तथा ५ प्रतिशत क्षार 
होता है। वीजो से जो क्षाराभ प्राप्त . किये ग्रग्मे है 
उनमे हुक सिलेप्ट्रीन' और दूसरा पंनिकुलेटीन है । 
वानस्पतिक परिचय-- 
ज्योतिष्मती नाम लता पीता परीतफलोज्ज्वला । 
आसाढ़े पूव्वपक्षे स्थाद गृहीत्वा बीजमुत्तमसु ।। 
“२० र० स० उ० ७६ 
सितविन्दुकित काण्ड लता भ्रसुमरा* भूशभू । 
पीताभहरित ॒पुष्पं फल * वृत्त नताकृति ॥॥ 
--प्रि० नि० २/७१ 
इसकी आरोहिणी सुविस्तृत काष्ठमय लता होती 
जिसकी शाखायें झुकी हुई एव नवीन शाखाओ पर 
एवेत बिन्दु होते हूँ । पत्र आकार और कद दोनो मे 


बडी भिन्‍नता रखती है। वे प्राय. २-४ इच लम्बे, 


१९॥-३ इच चेट़ ऊपर से लटवाकार, अग्र भाग पर 
यकायक नुकीले तथा ग्रोल दातो से युक्त धार वाले 
हीते हैं। फल--व्यास मे ४-५ इच प्राय. त्रिकोष्ठी 
दौर पीतवर्ण होते हैं। पक्व फलो के गुच्छे आ जाने 
पर लता बहुत सुन्दर प्रतात होती है । ये फल मठर 
के वराबर होते हैं । पुष्पागम ग्रीप्म ऋतु में होता है 
ये गुच्छा में लगते हैं) और शरद ऋतु मे. फल लगते 
व पकते है । हरित अवस्था में फ़लो पर एक हृढु आव- 
रण रहता है । इनमे वीज बन्द रहता है । सुखते ही 
फेल का आवरण अपने आप फट जाता है। फल के 
बल पर बुत लगा हाता है जिस पर तीन उभार होते 
हैं । फतावरण गूयने पर उथला हो जाता हैँ। आर्य- 
रुप के नाथ आद्रविस्या में स्निग्ध गदा होता है । 

इसके हा कारण सुव बीज भापस में सयुक्त रहते है । 
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-- ज्योलिष्मली [(८९३०४प५ एच्चाम्राटप्राद्वाप5] - 
' विभिन्‍न नास : सं०-ज्योतिष्मती, पारावतपदी । हिं०-मालकागरनी। ग्रु०-मालकागनी । म०-माल- 
हा 60६१६ ** काग्रोणी । अ०-स्टाफ द्री । लै०-सिलेद्रस पेनिकुलेटम । ! 
प्राप्ति स्थान ४ पजाब, कश्मीर आदि । - कक, लि <' 
/उपंयोगी अज़ू : बीज एव तैल । , , : * वोषशसन : वातकफशामक । | 
शोभोपयोग. : मस्तिष्करोग, नाडीदौबेल्य, ध्वजभग, वातविकार आदि । 
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हे 


! थ 








रे «हक 


हर १॒ 


होते हैं। कर्मी-कर्भा एक 
लाग ते हैं जिनका आकार 
बथिझोणाकार नद होता है । 
« रस“-वक्त, बट । 

अभिघाद रलमाला के लेखक ने इसका वर्धन 
तिक्त द्रव्य स्चन्ध में किया हैं । 

गुण-दीक्ष्य, स्लि्ध । 

बीयं-उप्य 

विपाक-त्टु । 

प्रभाव--मैच्य ! 

मध्य द्वव्णे की किया प्रमावजन्य होती है, क्योकि 
ख्रध्य द्रव्यों में कुछ श्ीनदीय, मछुर रस एवं मधुर 

क द्रव्य होते हैं और कुछ उप्णवीर्य जौर ठिक्त 
रस द्रव्य होते हैं। सुतरा समान रस, विपाक एवं 
वी वाले द्रव्यो वी अपेला इन दह्रब्यो मे यह विभिष्ट 
कम होता हैं। करत बह प्रभाव जनित होता है-- 

विशेष: कर्मणा चैंव प्रभावस्तस्य स स्मृत- । 

घीर्यकालावधि--२ वर्ष तक । 

दोए कर्म--यह ल्लिग्ध एवं उप्य ड्वोने से व्यतत 
का तथा तिक्त जद होने से कफ का जमन करती हैं । 

प्रयोज्य अद्भ---पचाड़, विशेषत- वीज एवं तैल 

मात्रा-नत्रीज-१-२ ग्राम, तेल-४-१५ चूद । 

हामिकर-- दो-तीन अ्राम खाने से वमन-विरेचन 
होने लगते है । यह व्ष्णप्रद्म तिक व्यक्तियों को हानि- 
बरहै। 

दा्पताशक--इब्सके  हितकर प्रभावी के निवा- 


हा 


जाप 


रुप के लिये गोदुस्घ और गोवृत का सेवन कराया, 


जाता है । 

प्रतिनिधि--लवग तंज । 

अपमिछण- इसमे मिलावट की कम ही सम्मा- 
बना. रहती है फिर भी हतरमल कौर सुदाव के बीज 
ग्व चित मिलते पाये जाते हैं । 

परेक्षा-पृदंवंधित फल कली बनावद से इसे पृथक्‌ 
शिया छा सदता हू । फल का प्राहृत वर्ष कत्यर्ट और 


पदाय भूत तेल में प्रीतवर्ण एवं जाने पर ज्वाला भी 
पीठदर्ष । 


जन 


गुंणप्रकाशक संतज्ञा--ज़्वोदिष्मती । 
ज्योतीष्मंदी स्थातु परिदीष्तकाया 
ददातिमेध्या च घिब प्रकाशभमू। 


उप्पा हर्त्वाशु हि समीर है 
न्‍ लतेबमस्मादु भुति साथ्नास्नी ॥ 
* -:श्निव निषण्टु 
गृण-धर्मं--- ह॒ 


ध्य हा 


ज्योतिप्मती कटस्विक्ता सरा कफसमीरजिदु 
बत्युप्पया वामनी तीक्ष्णा वन्हिवुद्धिमतिप्रदा ॥॥ 
ऊझसा० प्र०। 
ज्योतिस्मद्ी रसे निक्ता किज्चत्कटुस्मृठा जनें: । 
दाहप्रदा दावकफानु हन्ति प्रज्ञा प्रदायिती ॥ : 
मेघाइृद्दीपगी प्रोक्ता “राजनामनिधण्टके' । 
कपायो मोहदा स्लतिन्घा वर्णदा ब्रणप्रांडहा।॥। 
विसर्प घ्नी कियदेते” प्रोक्ता वंच्चे्न संशय. । 
श्लप्मवातहरा चव पाचना कटका सरातवा 
बत्युप्णा वामनी तीक्या वन्हिदा 'घन्वनामके! | 
बामवातहरा प्रोक्ता मदने! भिपजा वर-॥॥ 
मुखरोगहरा चेव भावे प्रोक्ता मनीपिभि. | 
कण्ठरोंगहरा हिक्‍्कानाशिनी “गणनामके' [| 
 -नि० शिरोमणि: 
ज्योतिष्मती कंट्स्विक्ता तीक्ष्योप्पा कफवातर्जितु । 
दीपनी वासनी पित्तकारिणी बुद्धिवद्धिनी ॥॥ 
ऊझाओि०-नि० | 
निम्ब.तली. * “ “ज्योतिष्मतीफलतैलानि 
तीक्ष्णानिलधघून्युप्णवीर्याणिक दूनिक टुृविपाकानि सरा- 
प्यनिलक्फइमिकुप्ठप्रमेहशिरोरो बापह राषि चेति 


+ 


।. 
ऊाचुनुत० सू० ४५।॥ 
कद ज्योतिष्मती तेंल ठिक्तोष्ण वाठनाशनम्रु 


पित्तततापन॑ मेघधा , प्रजाबुद्धिविवर्धनमू ॥ * 
ऊआरति० नि०। * 

ज्योतिष्मतीभव तल वित्तत स्मृतिवुद्धिदमू ॥] * 
ण अजयो० र० । * 


तत्तच वबादरानंप्‌ चान्चड्रार्च दार्य अशक्यत ॥ 


मेघाविवर्धना्थण्च_ सेब्बुते "कल्पयोगतः ॥ 


--+प्रि० नि० । 
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यह पूर्व>मे कहा हाया है कि यह एक विशिष्द ' 


मध्य द्रव्य है । मेध्य द्रव्यो में अध्रिकंतया द्रव्य शीत- 
बीय॑ होते हैं। शीतवीय द्रव्य धृति (घारणाशक्ति) को 
बढाने को होते हैं किन्तु जो मेध्यद्रव्य उष्णवीर्य होते हैं वे 
घी (ग्रहणशक्ति), स्मृति (सम रणशक्ति) को वढाने वाले 
कहे गये हैं। ज्योतिष्मती उष्णवीय होने, से-धी और 
स्मृति की बढाने वाली है। 


। यद्यपि शारीर एव मानस ' के समस्त व्यापारों 





रा 
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- “ज्योतिष्मती जठामासी स्पंगनन्‍्धासितायुतमस ।' 

मकध्वजसयुक्त चूर्ण , निद्राकर परम ॥ “ 
५ , '.. “>अनुं० यो० रत्नाकर । 
' , वातनाडी-सस्थान के लिये इसकीं उपयोगिता 
को- इन परीक्षणो ने भी सिंद्ध कर दिया है--- 


* ; मालुकागुनी के तेल के, पालीइस्टर का परीक्षण 


एवेत चूहो पर किया गया। केन्द्रीय वार्तवाडी-सस्थान' . 
पर,इसंका 'प्रभाव सोमनस्यकारक है तथा साथ ही 


का नियस्ता प्रणेता वाथु को कहा गया किन्तु मेघा “साथ इससे सुस्ती नही होती ॥भधिक, मात्रा मे यह 


के लिये पित्त प्रमुख-भूमिका का निर्वाह करता है। 
पान्न प्रकार के पित्तो में साधक्रपिंत्त मेघा का विकास 
करता है। साधकपित्त का स्थान' हृदय कहा गया है। 
यह हृदय के आवरकःकर्फ और तम को दुर कर मन 
को विमल और. उत्कृष्ट बनाता हैं। मन के उत्कृष्ट 
होने से मेंधा विकसित 'होती है । भारती ससस्‍्क्ृति 
मगसिक के: आयुर्वेदाडू: मे |वैद्यय र /औ वा० वबा० नट- 
राज शास्त्री ने उक्त तथ्यें को थोडेशद्दी मे इस प्रकार 
व्यक्त किया है । को. 2 कक 
शारीरीणामित /मातसानामपि इृत्सतव्यापाराणा 
नियस्ता प्रणेता च जीवशक्तिर्प  सर्वप्राणिदेहच रो 
भगवानुवायुरेव,सर्वाध्यक्ष ॥ तथापि वायुना परस्परा- 
नुप्रविष्ट । पमुचितधातुत्रयेणैवनिखिलेशा री रमानस- 
क्रियामिनिष्पत्तिरिति स्थितें: तत्र मन शक्ति विशेषस्य 
भेघाया ;साक्षात्‌ /अनुगाहकों ध्वसकश्च 'प्राधान्येन 
पित्तघातुरेव । पित्तपक़चके5पि कतम ओघाकुंदिति भूयो 
विचवणोति रक तविशोधीये “प्रभी प्रसादो मेथी 
च पित्तकमाविकर- जम” /यतु साधकसज्ञ ततु 
-कुर्याद बुर्द्धि धूर्ति स्मृतिमु- । ] 

/ त्तवर्धक होने से ज्योतिष्मती इस पित्त को वढा- 
कर मेधावद्धि मे सहायक सिद्ध होती है । यह केवल 
भेष्य ही नही, नाडी. वलद्ायक एवं मस्तिष्कशामक 
होने से अन्य कई मृनसड़ोगो में भी लाभप्रद है। 
उन्माद-में मठ्जुषाकार ने इसे कल्परूप से उपयोगी 
, कहा है जिसका आगे वर्णन किया जायेगा। अनिद्रा- 
निवारक एक योग में इसकी. प्राथमिकता को प्रकट 
'कियो गया हे-+ -. 


रे 


न हे 


उत्तेजक है । --वा० अनु० दश्शिका । 

वेदनास्थापन और वीतहर होने से इसके स्नेह 
की पक्षाघात सन्धिवात आदि 'रोगों में आर्भ्य्गध के 
रूप में भी उपयोग मे लोया जाता है । 


आजऊकल यूवक होने से पूर्व ही बहुत से किशोर 
दुष्ट (क्रियाओं द्वारा अपना वल-ब्रीग्रे नष्ट “कर डालते 
हैं। इससे उनके शिश्यु का विकास “रुक जात है 
और नाडी' मण्डल सुप्त होकर उत्तेजना नष्ट'हो जाती 
'है। काम,मद के अभाव॑ से वे तपुसक "हो जाते हैं-। 
इसकी चिकित्सा में- शारीरिक विकारों को हीक 
करने के साथ स्थानीय उपचार 'भी “किये जाते हैं'। 
स्थानीय 'उपचारो, में ज्योतिष्मती बहुधा अयुक्‍त 
होती है । इस रोग, के प्रारम्भ में उत्तेजना शान्त 
करने के उपाय किये जाते हैं और फिर पुन कामागो 
को जाग्रत एवं उत्तेजित करने के उपाय किये.जाते 
हैं। ज्योतिष्मती क्योकि एक उत्तेजक द्रव्य है,अत* 
इसका प्रारम्भ में उपयोग, उप्रयुक्त नही है। 
चिकित्सक जब उत्तेजना पुन जागृत, करने के लिये 
उद्यत हो तो उस समय ज्योतिष्मती को, अवश्य, याद 
करे । बहुत से चिकित्सक« उपयुक्त स्थिति, में इस 
द्रव्य से विनिमित तिलाओ किंवा तेल ताम्बूल को 
वाह्म्‌ प्रयोगार्थ उपयोग में लाकर पुण्य, यश और श्री 
प्राप्त करते हैं। नाडी व॑लदायक होनें:<से इसक़ा 


आभ्यन्तर प्रयोग भी नपुसकता में किया जाता है। 


». वंगरजीकरण के अतिरिक्त यह आवत्तंवजनन भी 
है । इस हेतु ज्योतिष्मती पत्र को भून कर पूृत्त, के 
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साथ किवा पत्र का शाक वनाकर सेवन करना 
लाभप्रद है । े 
० भुष्ट ज्योतिष्मतीदलम । 
सम्प्राश्यःणन चिरादेव वनिता त्वातंवलमेत्‌ ॥ 
यहा यह (स्मरण) रहे कि इसके शाक को दौप- 
वर्धक कहा है सुतरों इसे युक्तिपूवंक (स्कल्प समय 
के लिये, दोषशामक मिश्रण के साथ) ही 'सेवन 
करावें-- 
दोषल सांप शाक ज्योतिष्मत्या कुव्जिर ! 
--+सिद्धमन्त्र 
यह कद तिक्त एवं उण्ण होने के कारण दीपन 
है । भमतः अग्नाय को दूर करती है ।यह पृव में 
कहा गया है कि महपि सुश्रुत ने इसे अधोभागहर 
कहा है । यह अपनी स्निग्धता एव उप्णता से वात 
का भनुलोमन करती है ,एतवता विवन्ध ग्रुल्म आदि 
सेगों को नष्ट करने मे श्रेष्ठ है । 


यह उष्ण होने से हृदय को उत्तेजित कर हृदय- 


हु 


मन्दता को दूर करती है | यह रक्‍्तवाहिनी,, प्रसारक , 


कही गई है । क्योकि इंसके उपयोग से रक्‍तस वहन / 
मे वृद्धि होती है। विभिन्‍न शोथों में भी यह उपयोगी 
है । विटामिन वी की कमी से होने वाले :वेरी-बेरी” 

, नामक रोग की यह श्रेष्ठ औषधि हैं । 


« कफघ्न होने से कास-श्वास मे भी इसका प्रयोग 
किया जाता है | शिरोविरेचन की तो यह श्रेष्ठ औषधि 
है ही, जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है । “ 
कफम[र्ग के विष' दपित हो जाने पर इसका नस्य के 
रूप में उपयोग करने का वर्णन मिलता है+- 
नासाक्षिकर्णजिल्लाक ठनि रोधेपु कर्म नस्त स्यातु । 
वार्ताकुवीजपूर ज्योतिष्मत्यादिभि पिष्टे ॥। 
+5चरक० चि० २३/६८ 
* ज्योतिप्मतीत्यादीनि पट्विरेचनशताशितायो- 
क्तानि शिरीविरेचनानि । न्चक 


ऊध्वजत्रु के कफ-वालोत्या रोगो, में धमपान का 
विधान है। यह तीन प्रकार से प्रयुक्त होता है 
धफ्किबों मठय सती /गरवात बालक कृफ़े | 





इनमे तीक्ष्ण धूम के, लिये ज्योतिष्मती को प्रशस्त कहा 


'है- तीक्ष्णे ज्यीतिष्मती निशा । * 


-+(ब० ह० सू० २१)” 
गण्डमाला, भगनन्‍दर आदि रोगो मे इसके वाह्म- 
प्रयोग का वर्णन मिलता' है। भृगन्दर के थधावों के 
शोधन हेतु कहा गया है-- - 
ज्योतिष्मतीला ज्ूलीश्यामादन्तीतिवृत्तिता_ । 
कुष्ठ शताह्वा गोलोमी तिल्वकी गिरिकणिका ॥। 
कासीस काञ्चनश्रीयाँ वर्ग. शोधन इप्यते ॥॥ 
--सुश्रुत॒० चि० दारे४ 
उष्ण एवं मृत्रत् होने से कफजन्य सूत्रकृच्छ में इसे 
काम में लाया, जाते है । यह वक्‍को को उत्तेजित कर 
मृत्र के प्रवाह को बढाती है। इसी प्रकार आमपाचन ' 
एवं स्वेदजनन होने के कारण यह ज्वर को भी कम 
करती है । स्वेदजनन एवं कुष्ठध्न होने से यह कुष्ठ .से 
भी उपयोगी है। श्विन्न को'मैष्ट करने मे भी यह उप- 
योग में लाई जात्ती है। कहा गया है कि--, 
मयूरक क्षारजले सप्तकृत्व परिश्रृतम्‌ । 
सिद्ध ज्योतिष्मती तैलमध्यज्भाच्छिवरेताशनंमू ॥ 
ज्न्यो० र० 
चत्वारिशद्विनाति स्त्रीमुत्रे ज्योतिष्मतीप्लुता । 
तत्तल यन्त्रत कृप्ट्वा लिस्पेच्छुवित्रोप रिद्र तमु ।। 
न --सि० भे० भ० मा०- 
“सचित्र आयुर्वेद के त्वक्‌ रोग विशेषाक (जुलाई 
८६) में प्रोफेसिर आर० एस० सिंह का “शिवत्र ।का 
प्राचीन लोकज्ञान एवं चिकित्सा” नामक लेख प्रको- 
शित हुआ है । उन्होंने लिंखा है कि कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्र में वणित श्यामीकरण योग का आधारभूत 
जो कगु तेल कहा गया है वह ज्योतिष्मती तैल ही 
है। रसणास्त्रो मे वर्णित कगुणी तैल (रसेपर्णव में 
स्वण पर रज् लाने के लिये इसका उल्लेख है) 
ज्योतिष्मती तेल ही है । यह तथ्य प्रकट करने के 
पश्चात्‌ विद्वान लेखक ने लेख के अन्त मे कहा है कि- 
फिंवत्र की चिकित्सा मे श्यामीकरण-सवर्णीकरण हेतु 
काग्रुणी तेल अर्याव्‌ ज्योतिष्मती तैल, एक विश्वस्त, 
एवं फ़ल्नश्नद द्रव्य प्रतीत होता है । अचेक पारअपरिक 


है 


कप ५५ के 
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चिकित्सकों को इसका सफल व्यवहार करते मैंने स्वय 


देखा है। हंमारे स्वर्गीय ज्येष्ठ प्राताँ वैद्यराज हकीम' 


दलसजीतसिह जी इसकी प्रयोग कराते थे । आयुर्वेदीय 
बिकित्सको तथा शोधकर्त्ताओ को भी इसका व्यवहार 
एवं परीक्षण करना चाहिए । 


यूनानी सतानुसार--यह तीसरे दर्जे में गरम 
और रूक्ष है । दिमाग, आमाशय एव ओज के लिए 
यह बलकारी है। गठिया, पसली का दर्द, स्तायु के 
रोग, पक्षाघाव, अदित में इसका तल ग्रुणकारक हे । 
कफ और वायु के रोगो में यह हितकारी है। इसका 
पल अत्यन्त गरम, तीक्षण, वमनकारक, लेखन, पित्त- 
जनक, स्मरण-शक्ति वर्धघक, वुद्धितायक, अग्निदीपक 
और रसायन है । के 2 


आधुनिक सतानुसार-आर एन' खोरी के 


कथनानुसार ज्योतिष्मती वीज रसायन, उप्ण, नाडियो 
को बलदायक है । अन्य सुगन्धित॑ औपधियो के साथ 
बह आमवात, वार्तरक्त, वातव्याधि व रुष्ठरोगों मे 
डपयुक्त है । एक भाग तैल व सा्तेभाग मवखन मिश्रित 
करके इसका पोमेटम बनाते हैं । यह पोमेटम मस्तिष्क 
शुद्धि के लिये प्रसिद्ध है। इसके तल मर्देन'से मलेरिया 
/ के रोगी की वातवेदना एवं वातव्याधि प्रशमित होती 
है। इसका कृष्णवर्ण का तेल (0]60ए॥ उैपाष्टाणा॥) 


भारत में सवंत्र तरुण शोथरोग या वेरी-बेरी मे व्यवहार ' 


में लाया जाता है । इसके बीज से जो तैल निकलता 


है जिसके मर्दन' करने से वतवेदना व सूजन दूर होती 


है | १० से ३० बिन्दु मांत्रा मे सेवन करने से पसीना 
निकलता है एवं मृत्रवृद्धि होती है। यह उत्तेजक वायु- 
जनाशक है। वेरी-वेरी रोग की यह' महौपधि है | 

डा०  मुर्देतसेरिफ कहते हैं कि शोथ मे इसके तैल' 
का प्रयोग कर विशेष उपकार पाया गया है। यह 
मृत्रल, स्वेदजनन और ज्ञान तनन्‍्तुओ को उत्तेजना देने 
बाला है। वेरी-वेरी रोग का यह निश्चित इलाज है। 
इसके मून्नल-शोथहर गुण को देखकर मैंने यह तेज़ 


/ >जलोदर के रोगियों पर भी व्यवहार किया और 


, उसका परिणाम अत्यन्त सन्‍्तोषजनक रहा । 


कं प० आ० १७ 


डाक्टर देसाई के मत से यह कंडवी, गरम, उत्ते- 
जक, स्वेदननन, 'मूत्नन, वातनाशक और चरम रोगों 
को दूर करने वाली है । इसकी प्रधान क्रिया मस्तिष्क 
और मज्जातन्तु पर होती है 

डाक्टर वेडन पावेल के अनुसार भी यह वेरी-वेरी - 
के लिये सर्वोत्तम औपधि है। सन्धिवात और पक्षाघात 
में भी यह उपयोग मे ली जाती द्वैँ। नवीन रोगों में 
यह खासतौर से असरकारक है । ५ 

मेजर वसु व फर्नंल 'कीतिकर लिखते हैं कि हम 
इस ब्लेक आयल को गत ३४ वर्षों से प्रयोग में ले रहे 
हैं। प्रारम्भ मे इस पर विश्वास नही हुआ किन्तु गृत 
२५ वर्षों से विजिगापट्टम, मछलीपेट्टम और एलोर से 
प्राप्त की हुई वनस्पति का प्रयोग करने से हमे यह 
विश्वास हो' गया है कि यह वेरी-वेरी रोग की सर्वोत्तम 
ओऔपधि है । डा० हरक्काडस ने जो भी, इसके विषय 
में प्रशंसा की है उन सबसे हम सहमत हैं । यह. पहले 
सृत्र की वृद्धि कर जल की अधिकता को दूर करती 
है। पश्चात्‌ अन्य लक्षण भी गायव होते नजर, आते 
हैं । वेरी-वेरी के रोगी को बहुत पौष्टिक खुराक देने 


, की आवश्यकता है। मैंने जलोदर के बीमारो को यह ' 


वस्तु वहुत ही सपदे रूप में दी और उंसके परिणाम 
बहुत ही उत्साहुजनक रहे । ! 
विधिध ज्योतिष्मती' कल्प-- 7 
१ ज्योतिष्मत्यास्तैलमाज्य सगनन्‍्ध , डा 
' गृजावृद्धवा सेवयेन्मासमात्रमू । 
यावच्चास्याचस्तु स. प्राप्त ' हे 
मूर्तिमेंधायुक्तो दिव्यहष्टिनियक्मा: ॥, «० 
! --र२० र२०'उछ० स० २६ 
ज्योतिष्मती का 'तैल, घृत, शुद्ध गन्धक- समान- 
भाग लेकर एकन्न मिला एक रतक्ती (१२० -मि० ग्रा०) , 
की मात्रा से सेवन' प्रारम्भ, करें और प्रतिदिन ए 
रत्ती की मात्रा बढाते जावें | इस प्रकार एक मास 
तक सेवन करें। इससे मेघावृद्धि होती है। दिव्य 
दृष्टि होती-है तथा यक्ष्मारोग नष्ट होता है । 
२. ज़्योतिष्कावीज_तैल खल + 
। ु विधिविहित श्लक्ष्णचर्णं वचाया । 
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गव्यववयाज्य नवीन दघिभव- 


ममल तुत्यमेतत्थय रपा4 ॥ 
पामार्िनिष्टगन्धास्वित यपरि- 
मित *« सेम्रितों मासमात्र । 


यध्माणज्चान्त्रशोप हरति हि 
चपल गण्डमालाब्चभीप्माम्‌ ॥ 


दित्या हष्टि सनन्‍्त्तत बीर्य- 
वृद्विश्चितें तुप्टिनिर्भर देहपुप्टि 
शौर्योन्क्र्पो जायते. वजन 
मुप्टिनाटात द्वो मासमाश्रप्रयोगातू ।। 
-+र२० नर० ८घ/४८ 


ज्योनिष्मती तैल, बचा चूर्ण वथा ताजे दही का 
मक्खत, इन तीनो को समनाग मे लें जीर उस तीनों 
के बराबर भाग नप्ट गन्घ किया हुआ घशुद्ध गन्धक् 
चर्ण मिलाकर एफ मास तक सेवन करने से तोब्र 
यदक्ष्गा, जान्त्रणोप, भयकर कण्ठमाला रोग नप्द होते 
हैं। स्वस्थ जरीर में एक मास तक उक्त योग का सेबन 
करने से सेवों की ज्योति में वृद्धि, वीय॑ वृद्धि, मन मे 
सन्तुप्टि, णरीर में पर्याप्त मात्रा में पुष्टि टोती हैं । 
इसमे मतुय बा साहसी बलवान तथा स्वेरोग 
रहित हो जाता है । इसे कल्परूप में भी सेवन किया 
जा सफता है। 
३. वृद्धि लन्थवती यत धितवती ज्योतिष्मतती केवला । 
सा स्नेहात्मवती पयोउल्व यवती बुद्धिस्मृति प्री तिदा ॥ 
“रसि० भें० मज्जूपा 
व॒द्धि लब्धवती २5 प्रथम दिने एक बीजमू, द्वितीय- 
दिने हू वीजे, तृतीयदिने त्रीणि बीजानीत्येव ऋ्रमेण 
मण्डलयावत्‌ बीजबुद्धया वर्धभाना । स्नेहात्मवती -« 
तैल स्वरूपा तु विने-दिने विन्दुक्रमेण वर्धभा ना । उभय-* 
रूपापि पयोध्न्वयवती ८ दुःधसम्वन्धवती दुग्धेन निपी- 
तेत्यर्थ , यतभ नन्पथ्याहारविहारवन्त थितबती केवला 
ज्योतिष्मती वुद्धिस्मृति प्रीति दा भवत्ति । 
के  --कुड्चिका रव्यटीका 
मालकागनी के बीज को एक से प्रारम्भ कर 
प्रतिदिन एक-एक बीज वढाता हुआ चालीस दिन तक 


खायें । अधथया एफ तप गो गक बद से प्रारमस्म जार 
एयनाक बूद प्रधिरिन पढ़ाया हुल। यालीय दिन ता 
गेबस परें। देव दोगों का अगृषान गोड़ेग्ध है | राह 
उन्माद मे रोनी के लिये उसम वम्य है । 

९ ज्योतिगती सच १ भाग, बादाम पैसे १ भय 
दोगों फो मिवावर रुख सें। ? बड़ की मचा मे 
प्रारम्भ यर वद्धमान कम में अतागे में स्खावर पायें 
तथा जनुपासाय मिल्ठी मि्रा दप बीए । 

एक रोगी को १२ सयों से शिरोवेदला सफसी थी । 
स्मृत्ति थी अत्गस्त मन्द हो गई थी, छत्स दुयी उद्ठा 
था उसके यान ही शोयादि कारणों झा निरस्तर रूप 
चलता रहा तो भी दसये रेबस १५४ दिनो 3 प्रयोग से * 
ही लाभ हो गया । नयेय बसन्‍्मरीखाल साहनी 

(सुघानिधि हुन ६२) 

४ गालकागनी लाकर साफ या नें । पड़र दिन 
एक दाना, दूसरे दिन ३ दाये, स॑,नरे दिन तीन दाने 
पििलायें। उसी प्रशार बद्राने टूथे ६० दार्ना तक से 
जावें। फिर शप-एक दाना घद़ाते हैपे एत दाने पर 
आ जाए। उससे जोड़ो का दर्द, वातव्याधि और कफ 
के विकार ना होते हैं । बुद्धि बढ़ती है । बीये विकार 
नप्ट होते हूँ । य॑दि दाने बड़ाने के वीच में ही अधिक 
गर्मी अनुभव हो तो जसी दिन जे दाने पटाने आन्‍्म्भ 
कर दें। जआारवामी जगदीश्वरानन्द मरस्यती 

(चम० ओऔषधिया) - 

६ पहले दिन, ५ रनी (६०० मि० ग्रा०) ज्योति- 
प्मती तेल गोदुग्ध में मिलाकर पिलाना, फिर प्रतिदिन 
४-५ रत्ती बढ़ाते हुये ३० रत्ती तक पहुचा देता, 
२८ दिन ३० रत्ती की मात्रा से सेवन कर पाच रत्ती . 
घटातें हुये पाच रत्ती आने पर छोड़ देना चाहिये । हे 
लवण वर्जित और दूध जितना पचे सेवन करना 
चाहिए। . अभिनव बूटी दपंण 

७ मालफागनी के तैल के एक मास के प्रधोग 
से अठारह प्रकार के कुष्ठ और सव रोग दर 
होते हैं और मनुप्य वलीपलित नाश होकर युवा के 
समान वलवान्‌ और दीघे आयु प्राप्त करता है । ;क्‍ 
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विधि यह है कि शुभ तिथि और शुभ नक्षत्र में मल- 
कागनी के बीजो का सग्रह कर तैल निकालें और तेल 
की मंध्यारिन से पकालें । तीन महीनो तक इस तेल के 
पात्र को धान्यराशि में गाढ दें। तदनन्‍्तर निकाल- 
कर सेवन करें । इसका सेवन कल्पविधि से भी किद्रा 
जा सकता है। इस तल की १०-१५ बूद तक दिन में 
३ बार देने से शरीर मे चंतन्यता होती है और कुछ 


घन्टो के बाद पसीना आता है किन्तु निर्बंलता नहीं 


होती । शरीर के किसी अज्भ की शून्यता में अत्यन्त 
लाभप्रद है । , “-प० श्रीरामचन्द्र बेच शास्त्री 
2 (बूटी रहस्य) 
८ मालकागनी के वीज गठिया,. छोटे जोडो की 
सुजन और पक्षाघात रोग मे वडा लाभ पहुचाते हैं । 
इनके खाने की त्तरकीव यह है कि पहिले दित इसका 
एक बीज; दूसरे दिन दो बीज, ,इसी तरह प्रतिदिन 
एक-एक दीज वढाते हुये पन्द्रहवें दिन पन्द्रह" बीज 
खाना चाहिए । इसके साथ' ही इसके तल की रोग- 
ग्रस्त अद्भो पर मालिश करनी चाहिए । 
“अनुभूत चिकित्सा सागर 
! 8 नवीन जलोदर रोग मे इसका काला तैल 
बहुत लाभ पहुचाता है। इस “रोग में इसका ते 
पाच से लेकर पन्द्रह वृद तक की मात्रा में दिया 
जाता हैं'। साथ ही इसके वीज दस की सखझ्या से शुरू 
' करके क्रमश बढाते हुए पचास की सख्या तक बढा 
दिये जांते हू । सोठ भी साथ में दी जाती है। इनसे 
पहले पेशाब की तादाद बढती है, फिर जलशोथ 
की. कमी होती,है । फिर दर्द वन्‍्द होता है और अन्त 
मे ज्ञानशक्ति ठीक होती है। ->डा० वा० के० देसाई 
१० मालकागनी का पेलकर निकाला हुआ तल 
एक ताबे के वरतन में भरकर उस चर कपडमिद्ठी 
करके ६ मास तक जमीन में गाड़' देना चाहिए | उसके 
बाद उसको निकालकर पहले दिन पन्‍्द्रह बूद, देंसरे 
दिन तीस बृूद, तीसरे दिन ४७५ बूंद, चौये दिन ६० 
बद की मात्रा में पीना चाहिए और उसके बाद 
हमेशा ६० बूद की मात्रा लेते रहना चाहिए। पशथ्य 
में बुध, भात और गेहूं की रोदी का उपयोग करना 


$ || 


॥ 
न्‍ 


चाहिए । इस प्रयोग को वृराबर तीन वर्ष तक करने 
से मनुष्य अत्यन्त घुरन्धर विद्वान श्रुतधर और दीर्घायु 
होता हैं । “आचाये वाग्भट 


का 
आचारये वाग्भट ने एक* और इसी प्रकार, का 
कल्प लिखा है किन्तु इन कटल्पो ,में सेविंत ल्‍मात्रा 
अधिक जान पडती हूं जो वत्तं मान,मे म्रापद नही 
कही जा सकती हूं । सभी कल्प प्रयोग, किसी सुयोग्य 
चिकित्सक की देख-रेखं मे पथ्यपुवंक करने ज्ाहिए 
अन्यथा 'लाभ के स्थान पर हानि, हो सकती, 'है । 
आचाय॑ पडित श्री विश्वनाथ जी द्विवेदी की देख-रंेख 
में एक कल्प प्रयोग किया गया, और लाभ प्रार्प्त 
किया गया जिंसका विवरण उनकी, ही लेखतीः से 
लिखा हुआ है, इसे पढकर ज्योतिष्मती क्री रसायन- 
शक्ति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता ह॑। विवरण 
इस प्रकार हँ--भायुर्वेद जीवन विज्ञान,।णास्त्र हं। 
इसमें ज़हा रोगो से मुक्ति पाने के लिये विभिन्‍न अकार 
की औषधियों का विवरण है वही शरीर की स्वस्थ 
रखने के लिये और दीर्घायु बनाने के लिशे: विभिन्‍न 
प्रकार के कल्प हें, उन्ही कल्पी में द्वियोपधि फल्प क- 
अन्तग्ंत ज्योतिष्मती कल्प मेघायुष्कामीय रसाग्रतत, के। 
अन्तर्गत आता हैं । इत रसायत ” कल्पो का विधान 
भिन्‍न-भिन्‍न रोगो से मुक्ति के लिये तथा तरुण आयु 
प्राप्त करने के लिये कई प्रकार के शाघ्त्रो मै वर्णित ' 
। ज्योतिष्मतती कल्प उन लोगों के लिये लॉभदायक 
होता है जिनको मस्तिष्क की शक्ति को उब रा बनाना 
होता हैं साथ ही साथ जीर्ण शरीर को तरुण शरीरबत 
क्रियाशील वताना होता है । ५ ० 3 व 


ज्योतिष्मती कल्प का विधान कल्प कंलिका 
आनन्दकन्द रस-रत्न समुच्य तथा अन्य कई गन्‍्यों मे 
उपलब्ध*है । स्वामीजी ने इस कल्प को केवल मेधा- 
युष्कामीय प्रयोजन के लिये ही स्वीकार किया था । 


प्रथम शरीर को पचरकर्म के द्वारा शुद्ध करके, इस 
कल्प को प्रारम्भ किया गया पचकमं के सम्यक शोधन 
में २४ दित, ४१ दिन तथा ३ मास का समय लगता 
है किन्तु चिकित्सक मण्डल ने स्वामीजी के शरीर की 


ही ४ 





नि 





न्ऑ्लला ला ता हक 
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परीक्षा करके आवश्यकीय पचकर्मों को २१ दिन मे 
पूरा किया । ह 
.._ ज्योतिष्मती कल्प मे एक कल्प (४८ ग्राम) तक 
की मात्रा प्रथम मास,मे पहुचाने का विधान है.वूकि 
ज्योतिष्मती दिव्य औषंधि है इसकी दवीदणता तथा 
“बहण कर्मों का प्रभाव वहुत उम्र होता हैं । अत सब 
साधक इस मात्रा तक नहीं पहुच पाते । श्री स्वामीजी 
दो ३० ग्राम तक की मात्रा तक हो पहुचे । शरीर 
की स्थिति हृदय एवं मस्तिष्क के ऊपर तीकज्र प्रभाव॑ 
की वुद्धि के कारण औपधि पाचन काल मे रह-रह 
करके लहर की भाति प्रभाव होते थे। उनको सहन 
करना बहुत कठिन था इस काल मे सामान्य वेहोशी 
रह-रहक़र बेचैनी, हंतश्चकन्द की वृद्धि, स्मरण मे 
कमी एवं विचार श्र खला का टटना व जुडना, रक्त 
भार की वृद्धि, नाडी की तीन्नता तथा औभौषधि की 
तीन्नता व तीवणता के कारंण मात्राधिक ग्रहण करना 
कप्टप्रद होता गया । 
अत. ३० ग्राम तक की मात्रा वर्दास्त की जा 
 वकी । उसे धीरे-धीरे कम कर दिया गया जबकि 
स्वामीजी एक योगी पुरुष है, दूनकी सहवनशीलता व 
मन स्थिति प्रवल था अत इसको वर्दास्त कर गये ॥ 
इस काल में औषधि पाचन के वाद क्षीर व साण्डि- 
काम्ज मात्र ही सेवत करने से शरीर की वृद्धि में 
विशेषता बढ़ी इष्टिगोचर हुई । फिर भी ४० दिन के 
काल में उनका भार पाच किलो वढ गया । त्वचा 
की कान्ति मे वृद्धि हुई। चेहरे पर झुरिया मिटने 
लगी । ललाट के पाएवं वालो म कृष्णता का आभास 
होने लगा था। यदि यह कल्प कम से कम तीन मास 
पयन्त कुटी-प्रवेश विधान से चलता तो इसमे बहुत 
परिवेतन की सम्भावना हू । किन्तु एक मास तक 
सेवन करके प्रथयथ चरण को समाप्त कर दिया है । 
चिकित्सकों की सावधानी के कारण कोई बात का 
व्यवधान नहीं हो पाया । कभी-कभी विवन्धादि होने 
पर सामान्य उपचार से उनको दूर कर दिया जाता 
पा। --१० श्री विश्वनाथ द्विवेदी 
(सचित्र आयुर्वेद मई ७३) 


हा ३२, वाद्धमाद 





सामान्य प्रयोग 
बाह्मप्रयोग:-- 

१, दद्र --ज्योतिष्मतीपत्र को कालीमिय के 
सुक्ष्म चूर्ण के साथ पीसकर दद्र, (दाद) पर लगाने से 
लाभ होता है । 

२. कण्ड--ज्योतिष्मती बीजो को गोमूत्र के साव 
पीसकर लगावें । * 
३- ब्रण--बीजो को पीछत पुल्टिस बनाकर,बाधने 
से क्षण का शोधन एवं रोपण होता है । हि 
: ४. अश--ज्योतिष्मत्ती वीज किवामूल को पानी 
में पीसकर मल्सो पर लगाने से रक्तार्श का रक्तस्नाव 
बन्द हो जाता है। | 
५० ध्वजभड्भ--ज्योतिष्मतीबीज, एरण्डबीज, 
असगन्ध और अकरकरा के चूर्ण मे तिल तो लमिला- 
कर पीसकर पान के पत्ते पर रखकर शिश्न पर बाघ 
दें और लगोट बाघ लें । इसे रात्रि -मे सोत समय- 


_बाघें तथा श्रात, उष्ण जब से शिश्न को धोलें इससे 


नपूसकता मिठती हूँ । ; 
आशभ्यन्तराय प्रयोग-- 


१५ ध्वजभद्भू--बीजो को खीर मे मिलाकर खाने 
से नपूसकता मिठती है। 


4 


योतिष्मतीबीज, बच, अतोस, 
दवदार इनका वारीक पीसकर घी, गोमन्न एवं कठ- 
कारी स्व॒रस भे मिलाकर सेवन» करने से बद्धि ठीढ़ 
होती हूं 

' ३->दनन्‍्तरोग-ज्योतिष्मतीवीज, मजीठे, हरड़, 
दारुहलदी, लोन भौर पराठा का सुक्ष्म चूर्ण कर दातो 
पर मलचे से दातो से खूब आना, 'उनके हिलने आदि 
मे लाभ होता है । ४१ 


४. सन्धिवात-ज्योतिष्मतीवीज और काली जीरी 


का चूर्ण क्ताकर 9 ग्राम चूणं गरम जल से सेवन 
करना हितकारी हू । कि 


4 अतिद्र[--ज्योतिष्मतीवीज, जटामांसी सर्प- 
गन्धा और मिश्री का चूर्ण बताकर इस चूर्ण को दूध 
फे साथ लेने पर निद्रा आ जाती है। 


् 





#0«+300«+00+0 ' वनोषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) #४&/४0६ १३६ 


कुच्छातंब--(क) अग्निभजित ज्योतिष्मती 
पन्न चुर्थ को जवाकुसुम के साथ पीसकर सेवन करें। 
बहु गर्भ का भी स्ाव-कराने वाला है । 
ह लि) बीज, राई, विजरसार और बच को महीत 
पीस ३ दिन दें । । 

७. अहिफेनब्यसन--इसका पत्र-सस्‍्वरस ४० मि० 
सि० देने से यह अभ्यास मिटता है। . 

ह. श्वास--बीज, बड़ी इलायबी :के दाने २-२ 
प्राम लेकर मधु के साथ खादे से कफ का श्वास 
मिठता है । | ह घ 

दे. दोबंल्य--(क) ज्योतिष्मतीबीज २५० ग्राम 
लेकर गोभृत में भून लें इसमे समभाग खाड मिलाकर 
रख लें। ५ ग्राम दवा प्रतिदिन प्रात:-साय गोदुरध के 
साथ सेवन करें । इसे लगभग शालीस दिन तक सेवन 
करना चाहिये। 

'. (स) पत्राग का चूर्स, बुत एवं मधु के साथ सेवन 
करता भी बलव्धक है] यद्द बुद्धाबस्था मे उप- 
योगी है । 

स्योतिष्मती तेल की उपादेयता--ज्योतिब्मती 
बीजो से जो ठेल निकाला जाती है, उसकी दो विधिया 
हैं“-कोल्टू मे दबाकर और पातालयन्त्र से । प्रथम 
विधि से शआ्आप्त तेल प्रीतवर्ग द्वोतठा है जो अधिक 
पूराना होने से रक्तवर्ण का द्वो जाता है। द्वितीय 
विधि से प्राव्त तेल कृष्ण ,वर्ण होता दे जिसे ब्लैक 
आइस (0॥6ए0 उराष्ट्राएत) कहते हैं। इस विधि से 
प्राप्त तेज़ मे क्रियोजोट नामक द्वब्य प्राप्त होता है । 
बोजो को कूटकर पानी में ओऔदाकर भी तंल प्राप्ड 


किया जाता है । तेल निकालते समय बीजो के साथ* 
जायफल, जावित्री, लवग ओर लोहबान आदि भी , 


' मिला देते हूँ । ,चिकित्सक इसे अन्त.परिमाज॑त एवं 
बहि.परिमाज॑न' देतु उपयोग में लाते हैँ। यह उब्ण 
प्रकृति के ब्यक्तियो के लिये हानिकारक है। ग्रुणो मे 
यह अंग्रेजी औपधि 'क्रियाजूट' की क्षमता रखता है ॥ 
इसमे मृद्रल एवं तीद्र जन्सु नाशक शक्ति है। स्वाभा- 


विक दुबंलठा किया रोग के आक्रमण. होने पर हु 


लता को मिटाने के लिये यह श्रेष्ठ औषधि है । इसके 
खाने से प्रारम्भ में वमन हो सकृता है, जिससे , सारा 
श्लेष्मा निकल जाता है। स्मरणशक्ति बढ़ाने के उत्सुक 
व्यक्ति प्रायः इसका सेवन करते हैं । थे 
बाह्य प्रयोग-- ' कह जा 

१. क्लेब्य--(क) ठाम्बुलपत्र पर तैल॑ लगाकर 
शिश्त पर बाघधें । 

(ख) तेल में अफीम सिलाकर शिश्त पर मालिश 
करें ओर ऊपर से पान का पत्ता बाघें। ७ या १४ 
दित में नपूुसकता मिटती है । ! 


२. स्मृतिमांधच--असली वादाम के तंत्र में 


ज्योतिष्मती का तैल मिलाकर सिर मे मालिश करनी 


चाहिए | यह उन्माद के रोगी के लिए लाभप्रद हैँ । 
इससे बुद्धि-स्मृत्ति बढ़ती है। बादाम की तेल ज्योतिष्मती 
तैल से चौग्रुना होना चाहिए॥ + ,*: ।«' #| 

३. श्विश्च---(क) इसके तैले,को शिवत्र पर निय- 
मित लगाना वाहिए.॥ 5 «५ | + 

(ख) ज्योतिष्मती बीजों को २१ दिन तक ग्रोमूत्र 
में भिगोकर फिर इनका तेल निकालकर शिवत्र पर 
लगावें । गोसमूत्र अंतिदित बदलें । 


(ग) ५०० ग्राम, ज्योतिष्मती बीजों को ४० दिन 
पर्यन्त स्त्री मूत्र से भावित रखें, अनन्तर पातालयन्त्र: 
विधि से तेल निकालें ।:इस तंल के मर्दंन से भी शिवत्र 
का विलोपन होता है । 


8. वृष्टिसांद्य--ज्योतिष्मती तेल की पयतसियो, 
पर नियमित मालिश करने से नेत्रो की ज्योति 
बढ़ती है | | / १8६ 

५० नाड़ीव्रण--इसके ,तैल से प्लाबित प्लोत 
रखकर बाघने से नाड़ीब्रण एवं अन््य दुष्ट ब्रणो का 
शीघ्र ही शोधन होकर रोहण होने लगता है । 


६. कुष्ठ--कुष्ठ, कण्डू,' पाम्रा आदि सोगो मे 


. इस तैल की भमालिश करना. हितकारी है। तेल 


पातालयस्त्र विधि से निकाला हुआ होना चाहिये। 
इस विधि से तिकाला-तंच अधिक लाभग्रद होता है । 


] 
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७. चातव्याधि--मक्षाघात, अदित,- सन्विवात, 
ग॒छ्लसी, कटिशुल, आदि वातरोगो मे कभी इस तेल का 
भ्यज्ध हितकारी कहा गया, है । हाथ एवं पैरो की 
कमजोरी इस तैल के अभ्यज्ञ से मिटती है। इसके 
अभ्यज्ू से रक्त का सचालन सम्यक्‌ होता हैं तथा 
मास पेशिया मजवत होती हूँ। अभ्यज्ञ धीरे-धीरे 
करना चाहिए । 
७. शोथ-- किसी प्रकार के शोथ के शझन के 
लिए भी इस तैल का अभ्यज्ध हिंतकारी 
, ई- गण्डमाला--गण्डमाला पर भी इसका अभ्यज्ध 
करना लाभप्रद 
१०. तन्द्रिक सन्निपात--तल में पिडारक की 
जड़ पीसकर नस्य देने से तन्द्रिक सस्तिपात में लाभ 
होता हैं । ह पी 


आशभ्यन्तरीय प्रयोग-- - .. 


- १, क्लेंब्य--(क) दुग्ध में कृष्णवर्ण तेल मिला- 
कर सेवन करने से वलेब्य दूर हाता है । 


॥५७ 


(ख) बैल की १० बूद पान पहू,लग्राकर दिन में 


२-३ धार खानी चाहिए । इन विन रोगी को,घृत, 
दुग्ध का अधिक सवन करना-चाहिए ] 


२. स्मृतिसाद्य-तंल की ,२-१० बूंद नवनीत के 


साथ खाने से स्मृति वढती है । यह उत्माद, अपस्मार 


आदि मानस रोगो म भी हितकर हू । 


३. बेरी-देरो--इस रोग में इसकी १५ बूंद २-३ 
बार देनी चाहिए। ' मं २ 


# 

४. उदररोग--उदररोगो में डसे दृध के साथ 
सबन करना लाभप्रद है। 

4, मत्रकुच्छ -दूध को लस्सी मे यह तेल डाल- 
कर पीना छहितकारी है । ' 

६ ज्वर--तैल सेवन करने से २-३ घण्टो के वाद 
जोर से पसीना आकर ज्वर कम हो जाता है। यह 


आता # 
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७; पाण्डरोग--पाण्डू के कारण हुए शोथ को 
नप्ट करने में यह श्रेप्ठ है। इसके सेवन से मूत्र की 
वद्धि होकर धीरे-धीरे शीथ भी मिटने लगता है । 


चाहिए । 
« विविध कल्पतनायें 


जल 


१. ज्योतिष्मत्यादि वटी--(क) मालकागनी, ' 


देवदारु, हेल्‍दी, पाढ, रसौत, जवाखार तथा पीपल 
इन्हे समभाग लेकर पीसकर शहद मे मिलाकर 
गोलिया वना लें । इन गोलियो को मूह में रखने से 
हर प्रकार के 'कण्ठरोगो में लाभ होता है । . 

(ख) मालकागनी १२ आम, रतनजोत १९ ग्राम, 
छोटी” पीपल १२ ग्राम, स्थाहमूसली '६० ग्राम, सोठ 
६४ ग्राम तथा शुद्ध जवालगोंट की 'गिरी-सब्जी दूर 
की हुई १६ ग्राम--इच सबको पानी के साथ खरल 
कर कोलीमिर्च के वरावरु की'गोलिया वना लें | 


» के + १००.7८ 


4 $44::22# 4 4 


८. क्ष॑यं--इसको 'रंजतभस्म के साथ सेवन करना 
घ भर 


मात्रा--९ गोली । इन गोलियों क॑ सेवन से पक्षा- 


घात, अदित आदि वातरोगत़ मिटते हैं। 


(ग) मालकागनी' के सीफ बडे दाने ५० ग्राम 
चीनी २४ ग्राम--दानों को गी के आधा किलो दथ में 
डालकर हल्की अग्नि पर पकावे 4 जब सारे दुध का 
खोया बन जाए तब तार ले और अच्छी प्रकार 
घोटकर जग्रली बेर के वरावर ग्रोलिया बना ले । १-१ 
गोली प्रात -त्ताय गोदुग्ध से खिलायें।य गोलिया 


अत्यन्त शक्तिउवेंक और यौवनावस्था को वापस लान 


वाली है । १ ++प्मत्कारी औषधिया - 


'“>-आयु? चिकि० सार 


(घ) १ किलो मालकाशनी को 5 “किलो पानी मे - 


पकंवें जब १ किलो पानी शेष रह तो उसे छानकर 
उसंम ६४-६० ग्राम प्रिकटु, हरढ़, सोया विड॑ज्भ 
चित्रक, पीपलामूल, अजमोद, वच, क6 अलगरल 
देवदारु और शुद्ध वरत्सनाभ चूर्ण मिलाकर गोलिया 


अन्य ज्वरो की अपेक्षा वातवलासक ज्वर (त्रेरी-वेरी) - बना लें । इन्हे घी जीौर शहद के साथ सेवन करने भने 


में अधिक उपयागी हैं। जिसका कर्णन पूर्व मे किया 
जा चुवा है । ै 


समस्त वातरोग नष्ट होते है । +-भा० पै० २० 
स'न्ना--१ ग्राम । का 


पे 





है 


४ 





ई 


रचा -वन्‍०४पमाकपपाक०ट० ६ 'ऋफच्यकम सज चहए 


- २ घत-ह-मालकागनी, एेतकल्तेरं की: जड़ को 
छिलका अकरकरा;ःछोटी7इलायची- प्रत्येक ६०-६० 
ग्राम बारीक कूट-पीसकर १०९ किल्ो दुर्ध, मे मच्दारिति 
से पकावें । ६-७,किलो दूध॑ शीप रहने पर दही।जमा- 
कर धी; निकाल लेवें ।:इसे “र-से क ग्राम तकसिता 





युक्त दुग्ध मे ,डालकर , प्रात न्पाय॑ प्रींवें.। इसके सेवन- * 


काल मे खी-दूध, का अधिक उपयोग ,करना चाहिए | 
यह घृत नपुसकता में उपयोगी है। इसे  शिश्त पर 
मलना,भी हितकारी- हैं ।, «४ ४४ 
३. पाकू:- मालकागनी 'घृत' २५० ग्राम त्तयवर 
करः उसमें-पान की: जड़ और केशर/कीःजड * को चूर्ण 
२५४०-२१ ० ग्राम- भिलीक रु आधाः किलो मधु' भी उसी 
में मिला दें और थैली-से 'रखें॥ एक कटोरी ऊपर 
घर कर मंह वन्दे कर मन्दे आच मे रखें। पाक सिद्ध 
होने पर निकाल दें । एक”'ग्रामकीः मांत्री मे दूध से 
लेवें ।/इससे वल पुष्दि की वृद्धि होती है, सूत्रातिंसारं 
नप्ट होता है।।. :) --व० पा० स ग्रह 
' ज्योतिष्मत्यादि तिल (मामी चाशक 
तैले)-+(क)! मालकागरनी कि वींजे ३० ग्रीम, अफीर्म 
प्शूस्धिकरि विप; भाग, लॉगि।'जायफल, जाविनी, दाल- 
ज्ञीनी, अकेरकरो, कौडिया लोहेंवान, प्याज के बीज 


अण्डी के-बीज (छिंले हुए सफेद मज्जोी) हरेक १६-१२ 
ग्राम॥ २६, ७ 
.., कटने पीसने *वाली/ चीजी | को - कूट-पीस लो? 
. अफीम को कटने की आवश्यष्तां नही यी ही खरले मे 


? ॥ ह#24। । 
४ 


डाल दें.। फिर आक के दूध मे।त॑माम दवाये एक7उदिन 
तके'घोटें और टिकिया बनाकर पातालयन्न से तेल 
बना लो 4 6 « « , हे 
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“ (२१) तेल लगाने से:फफोले या फूसी हो जावें-तो 
तल ,लगाना: ब्रन्द.कर सौ वार घोया हुआ मबखन 
लगायें | फफोले ठीक होने पर पुन व्यवहार करें । 

अपव्य--लालमिचं, खटाई, कड॒ओभो तैल तथा' 
मधिक गर्म या शीतल प्रदार्थों से परहेज करे । 


' गुण-यह तुल नसों मे भरे दृपित पानी को 
निकालकर उभरी नसो' को दवाता हैं तथा विकृति को 
दूर कर नामर्दी का नाश, करने वाला है।. . 

« , , , /» स्‍व० पुरुषरोगाक 

: ख) मालकागनी ,का तैल, तारपीन, का तल, 
रोगन मोम धतूरा का तेल प्रत्येक ६० ,ग्राम, लौंग 
का तृल, १३ ग्राम, । इनको एकत्र मिलाकर पीडित 
अग प.ह लेप करे धौर रुई का फाहा बाघ दें । यह 
कम्पवात, ज्ाक्षेप और .वात्जशुल इत्यादि के लिए 
गुणकारी है4 _., »' * “यू? सि० यो? स० 

गे) मालकागनी, के बीज २५० ग्राम, इन्द्रायण, 
के बीज २५० ग्राम द्वोनों को कूटकर ३ किलो. पानी, 
में डालकर-अशग पर चढाए.। जंव १ किलो पानी. रह 
जाय तव जञाधा किलो तिल का'तैल, ड[ृलकर फिर 

अग्नि देते रहें | जब.केवल़ ,तैल रह जाए तंव उतार 
ले। ठण्डा होने'पर मत्रकर छान॑ लें । “इस तैल को 
सिर में लगाने से-यूह ,वालो को काला- करता है॥* 
यह सिर मे लगाने;से. ही, पुराने प्रतिश्याय को भी ठीक़ 
करता है । 0 , :-+चमं० औषधिया,< 
पेटेण्ट प्रयोगो मे ज्योतिष्मंती --वहुत सी रसा- 

यतशालाए', सिद्ध 'तेलो के अन्तर्गत” “ज्योत्तिष्मति 


१ 


8 कर | 


“ ' तेल का'भी। निर्माण करती है। यह पूर्व में कहा ' 


/ इस तैल को सीवन व सुपप्ररी , वचाकरु शेष गया है कि यह-तेल मस्तिष्क ' के रोग्रो में व 'वात- 


इन्द्रिय पर अंगुली: से धीरे-धीरे मलना स्वाहिये । ऊपरे 


विकारों मे उपयोगी है । रसाश्रम फार्मा लैवोरेटरीज 


से बगला पान »र्म करके-सुहाता-सुहाता 'लपेट देता मोडल (गुजरात) एंव: ऊझ्ा आयुर्वेदिक फार्मेसी को 


चाहिए । पान पर हलका कपड़ा लपेटकर धागे लपेट * 


दें जिससे सैल ना छठे और रात क्र लगा रहे ।। 


ज्योतिष्मति तैल सर्वाधिक लाभग्रद है | बीकामेर की ' 


मोहता आयुर्वेदिक 'रसायनंशाला भी' इसे तार ' 
नीट-+(१) चिकित्सा काल मेर्थलगी पर पानत्ती करती 


।' आयुर्वेदीय' 'इज्जेक्शनो में बुन्देलखण्ड 


पचने- दें ।' स्नेन न करें, यदि करना ही हो/तोगर्स « जायुर्वेदिक- फार्मस्युटिकल झांसी “भालकागनी” * 


जल से करे । .,।/ , ४ 


» 2 / 9 6 3. सॉमक इम्जेक्ान का निर्माण के रती है। इसके १ मि० 
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लि० के एम्प्युल में ११० मि० ग्राम मालकागनी 
(ज्योतिष्मति) क्षार होता है। यह इब्जेक्शन मस्तिष्क 
तथा मज्जातन्तुओं को वल देता है। स्मृतिनाश, 
शिरशूुल तथा पम्रमरोग को यह नष्ट करता है| 
अधिक काल तक प्रयोग करते पर बेरी-वेरी (वातत- 
वलासक ज्वर) तथा अफीम विष को दूर करता है । 
सप्ताह में दो अथवा अधिक बार मासपेश्या न्तर्ग त इसे 
लगाना चाहिए है 
निर्मल आयुर्वेद सस्थान अलीगढ़ द्वारा निर्मित 
“ज्वशक्ति मलहम में भी ज्योतिष्मती है। ज्योति- 
व्मती, असगन्ध, वीरवहूटी, मल्‍ल, तिल तल जोर 
देशी मॉस आदि दृव्यों के मिश्रण से; यह मलहम 
तैयार किया जाता है। शिएंन की वक्ता निर्वंलता मे 
अभ्यज्ार्थ यह मलहम उपयोग में लाई जाती है। 
शिए्नमुण्ड को छोडकर सम्पूर्ण शिए्न, जधा एवं अप्ड- 
कफोधो पर इछकी मालिश करनी चाहिए । इसके अति« 
रिक्ति इसी,सस्थान द्वारा निरममित “नवशक्ति पोटली” 
में भी मालकागनी, असंगनन्‍्ध, तज, हाथीदात का 
बुरादा आदि होते हैं। इसमें से ३ ग्राम की पोटली 
बनाके: 'उसे चमेली के तेल मे डुवोकर, फिर तवे पर 
गर्म कर शिश्नमुण्ड को छोडकर सम्पूर्ण शिश्न, अड- 
कोष व जधा पर सुहाती-सुहाती १५ मिनट से आधघे 
अण्टे तक सिकाई की जानी चाहिए । नवशक्ति मल- 
इम एवं पोटली के प्रयोग के पश्चात्‌ उन स्थानों पर 
शीतल जल न पडने दें । यदि मलहम या पोठली की 
सिकाई से फफोर्ले (स्फोट) पड जायें तो सिकाई बन्द 
कर शतधौत घृत लगावें। मलहम प्रयोग करने के 
पश्चात्‌ हाथों को साख़ून से अवश्य घोलें। इसी प्रकार 
के दोनो प्रयोग गर्ग वनौषधि भण्डार विजयगढ द्वारा 
भी तैयार किये जाये हैं। इसका नाग “नवयौवन 
. अलहम”” रखा गया है । इसमें प्राय- उक्त द्रण्य ही है 
किन्तु तिल-तैल व देशी मॉम के स्थान पर वसा 
(चर्बी) को उपयोग में लाया जाता है । 
मानसिक नपूसकंता, वृद्धावस्था या अति मैथुन 
के कारण उत्पन्न शिश्न शिथिलता में व्यवहृत एक 
पलहम है:-हिमकोलिन क्रीम” ( हिमालय ड्रग 


कम्पनी प्रा० लि० ) यह क्रीम शिएन के .उंत्वान में 
भाग लेने वाले तन्तुओं का बलवर्धन करता है, रक्त- 
वाहिनियों को विस्तृत कर शिश्न में रक्त की मात्रा 
वढाता है तथा स्तम्भन शक्ति बढ़ाता है। इसके घटक 
द्रव्यों मे ज्योतिष्मती तैल प्रमुख है। इसके भत्तिरिक्त 
जग्यफल, जाविधी, जमालगोटा, दालचीनी आदि का 
तैल, जुदबेदस्तर, शेर-रीछ की चर्बी का भी इसमें 
सम्मिश्रण होता है । 

भारतीय ओौषधि निर्माणशाला राजकोट जो 
“ब्रंबोवाल” नामक कैपश्चूल का निर्माण करती है, 
इसमे मात्र ज्योतिष्मतती तल १०० मि० ग्राम होता 
है। मस्तिष्क के ज्ञानतन्तुओ को चयापचय क्रिया के 
पोषण के माध्यम से नाडीमण्डल को चेतन करने 
वाला यह एक सुरक्षित व सक्रिय टॉनिक है । स्मृति- 
दोवेल्य, स्मृतिपन्र श, मानसिक अशक्ति एवं निद्राहीन 
में यह प्रयोग ही है । बालकों को एक कैपसूल दूध के 
साथ तथा वयस्क को २-२ कैपसूल' रात्रि "को सोते 
समय एक कप द्वुघ के साथ लेना इप्ट है । भशार टेव० 
(चरक) मे भी ज्योतिष्मती तैल होता है। रक्तचाप- 
शामक “जिन” (अलारसिन) नामक वटी प्रयोग मे 
भी ज्योततिष्मती है। इसके अतिरिक्त इस प्रयोगरत्न 
में संपंंगन्‍्धा, धुननेंवा, जंटामासी, शिलाजीत, हरी- 
तकी, अर्जुन, विल्व आदि हैं। वातु फार्मा० का 
एलर्ट कंप० भी बान के ब्ं वोबाल की-त रह है । इसका 
भी मुख्य घटक ज्योतिष्मती है । | 

समस्त वातज कष्टो की मालिश द्वारा चिकित्सा 
में परमोपयोगी प्रयोग है--“वातरिपु तैल ।? इसके 
मुख्य घटक ज्योतिष्मती, रसख्रन, विषमुष्टिका, लाल- 


मिर्च, बे रोजा, इन्द्रयव, पोस्वडोंडा, सुरजान आदि _ 


हैं जिनका तैल पाक विधि से तैल तैयार किया जाता 
है । यह दर्द एव सूजन को मिटंता है । अधिक लाभ 
के लिये मालिश के पश्चातु हल्का सेक भी करें| यह 
प्रयोग भी रुद्रदेव आयुर्वेद भवन मेयागाव द्वारा तंयार 
किया जाता है । इसके अतिरिक्त /ट्रिप आयल?” 
नामक बाह्य प्रयोगाय प्रभोवकारी तेल भी है, जिक्षका 
निर्माण कोशिक आयुर्वेद भवन सालासर (राजस्थान) 


६ ० हज रे 05 ही 
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2न्क- फैक 3. कं फ्ो 
डर कं जल ना फी >ा के का 


द्वारा किया जाता' है । यह ज्योतिष्मंती तैल, अन्त हो जाता है। *, “-प० ओऔ हर्षूल जी-मिश्वः 
एरण्डतैल, तिलतैल, सरसो का तैल॑, सर्जरस, वत्स- , (सुधा प्रयोग संग्रह भाग र) 
नाभ, एरण्डपत्र स्व॒स्स, स्तृही स्वरस गोसूंत्रआादि .. ३. प्लीहान्तक वटी प्रयोग--मॉलैकागती पैड के 
द्रव्यों से तैयार किया गया पैटेण्ट प्रयोग है जो स्तायु- जड की छाल का वक्‍कुल २५० ग्राम, काली मिंरचें*६० 
शूल, संन्धिशल, शोथ, ब्रण आदि मे उपयोगी पाया ग्राम लेकर खब वारीक पीस शंरफंखी के पत्ती के सब- 
गया है. वातरोगोपयोगी न्वाह्य प्रयोगों के साथ यह रस की ३ भावना देकर बेर के बराबर गोलियांबंना् 
आध्यन्तरीय प्रयोगो मे भी हितकारी है। चरक किसी भी किस्म के उदर-विकार यकृत प्लौही जादि 
फार्मा० की प्रसिद्ध रोमानिल गोलियों मे बहुत सी . में महात्‌ उपकारी'है। यक्षतृप्लीहा “के पुराने “रोगी 
! वात शामक औषधियों के साथ ज्योतिष्मसी की भी को ३-४ सप्ताह सेवन करानी चाहिए । पाण्डु तथा 
योजना की जाती है।...' कामला की हालत मे भी इससे लाभ देखा गया है + 
32220. हि ३, ह सेवन विधि--१-१ गोली दोनो- समग्र उष्ण जख 


“ अनुभृत प्रयोग--- है के साथ सेवन करावें | --वैद्यभूषण श्ली शे।नचन्द, जैन 
१. स्मरण शक्तिवर्धकप्रयोग-ज्योतिष्मती (धन्व॒० अप्रैल ४४) 
६०:ग्राम खूब ,अच्छी तरह से स्वच्छ' कर लें। फिर मालकांगनी, सोठ और असगन्ध ये तीन कौष- 


पुष्य नक्षत्र मे १५ ग्राम शुद्ध गोघृत के साथ तवे पर प्विया ऐसी प्राणवान औषधिया हैं जिनका त्तियूकंश ; 


नीपूब छा, रे ि 
सावधानीपूर्वक भून लें, जलने न पावे, सतकता से प्रयोग किया जायें तो क्या उन्‍्मादःऔर क्या अपस्माद 


बअमेंव. ,, ह 5७8. -“- -दोनो को भी दूर भगाया,जा, सकता है | हे 

५  ठण्डी हो 'जाने' पर सभी भूनी दवा की ३ ग्राम मैं ब्लडप्रेशर बढ़ने या ,चिस्ता बढ़ने, को उन्माद,, 
की एक मात्रा बताकर पुडिया बांध लें। सुबह, शाम के अन्तर्गत व होन रक्तचाप व विषर्दिः की 'बेपंस्साप 
एवं दांतुन कूल्ला से'निवृत होकर, ,एंक मात्रा ख़ूब * के अन्तर्गत मानेता हु। व कण ५ हि 
अच्छी तरह'से चंबाकर ठडे , पानी से निगल जाएं।. . ' इने तीनी औषधियों का” अलग्र-अल गः चुंणे 'बन- 


'१० दिन सेवन करें । लार्लमिच, खटाईएवं तेल-का कर रख लेवें और मात्रा युक्ति-अनुपान व पथ्य के शेफक  ,' 
प्ररहेज रखें । बस 'उपरीक्त औषधि से। स्मरणशक्ति' ९ रोगियों पर प्रयोग करें तो आपको चिकित्सा का 
'बड़ी तीत्र होती है, येह परीक्षित योग, है । मेरा अनु- आनन्द जा जायेगा। इन-वृडी बलवार्नू व शक्तिकेंक्शू 
भूते'है।। < , -:श्रीहीरालाल जी वर्मा दवाओ के द्वारा शरीर का, वायु) तत्व-:पूते न्‌ः केक्‍्स 

" ००४४. ७५ / (धन्व० सित० ६१ से) - शारीरिक बल्कि, चेष्टाओ का भी सचा[ल़क्‌- है,:उसने 
' ३३ हर्षूल उबर जलांतक--मालकागनी के बीज , प्राण फूक कर सुव्यवस्थित ),किया , जा सकता: है ४ 
का चूर्ण ५० ग्राम, स्फटिकाभस्म ५०९ ग्राम, प्रवाल- , जिसकी प्राणशक्ति कमजोर पड जाती है उही की 
प्रामृत ५० ग्राम, सण्ड्रभस्म ५० ग्राम, इन्द्रायणमुल- सोचने विचारने, निर्णय करने की शक्ति का हाहु, 
चु्ण ५० भाग, दन्तीसुल चुर्ण ५० ग्राम, सजिका- हो जाता है । ऐसे ही जन-मद, मुच्छा, सन्यार्स की 
क्षार २५ ग्राम, पलाशक्षार २५ ग्राम, स्तृहीदुग्ध २५ “ओर जाते देखे हैं। पक्षाघात की मरणान्तक पीडा 
ग्राम, ताम्रभस्म २४ ग्राम । सबको खरल मे डालकर भोगनी पडती है। इन अवस्थाओं मे ड्बने से पहले ही 
कृष्णभांग रा स्व॒रंस को भावना देकर खूब घोटें फिर मनुष्य को बचाया जा सकता है, यदि उसे'इन हीन .' 


. 9 रत्ती की गोलियां बना लें । का दवाओ का'उचिते व उपयुक्त सहारा सुनचिकित्सक हैः 
१-२ गरेंली प्रात.-साय फाडे हुए गोदुग्ध के जल से मिले जाग ॥ .. ऊ्वय श्री गोपालप्रसाद शा, 
जे सेद॑ते कंरहशं ६ उदर के जज (जलोदर) का देपफे े (स्वास्थ्य जन ० 2१) 
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५. शिश्नशैथिल्यहर प्रयोग--मालकागनी का 
तैज्ञ १० बद, सत्यजीवन (प्रतापमल, गोविन्दराम 
कलकत्ता का पेठेण्ट प्रयोग) १ बूद मिलाकर गुप्ताग 
पर मालिश करने से कमजोर व शिथिल नश मजबूत 
(व बलिष्ट होती हैं। शिथिल व कमजोर स्तायु व 
मासपेशियों को मजबूत व वलिए्ठ बनाने के लिये यह 

प्रयोग- बडा उपयोगी है । यह तैल खुन का सचालन 
करके यह काम वडी जल्दी के साथ करता है । 

' , --प्रतापमल गोविन्दराम 

पे (अपना इलाज खुद करो) 


६, पक्षाघांतनाशक ' प्रयोग --मालकागनी १ 


किलो, बचिरमी (घुघची) सफेद १ किलो, कनकवीज , 


५०० प्राम, लौंग और जायफल २४-२४ ग्राम इनको 
जौकुट करके पातालयन्त्र से तेल निकालें । ३ सलाई 
भर पान में खिलाने से पक्षाघात में लाभ होता है । 
--डा० श्री भंवरलाले शर्मा 
(धं० गु० सि० प्र० भा० २) 


775. 
:ब्रणोपयोगी प्रयोग--ज्योतिष्मती के गीले 
या सूखे पत्ते तथा काली मरिच तीन नग वारीक पीस 
, कर फोडे पर लगाने से -अत्तेक प्रकार के धाव भरने 
लगते हैं। ,, ,-- “श्री हरदयाल वैद्य वाचस्पत्ति 
४ (धन्व ० अनु० प्रयोगाक)ं 


८. क्लेव्यहर प्रयोग-मालकागनी, कुचला, घत्रे 

के बीज प्रत्येक १५-१५ 'ग्राम, ५ किलो गोदुग्ध में 
' शीनों की पोटली वाधकर मन्दाग्नि से: पकार्वें । पकते- 
पकते लाल होने पर 'निचोड़ के दही जमादें, जब दही 


हु 
4 
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जम जावे तब उसे चलाकर मक्खन निकाल कर धी 
निकाल लें। यह घृत कलैव्यरोग नाशक है। 
सात्ना--१-२ ग्राम दूध से, पोटली में बे हुये 
द्रव्य का तेल निकाल कर शिए्तन पर मलने से पुरु- 
पत्व बढता है । -++कवि० श्री वेदव्यासदत्त शर्मा _ 
(घन्व ० स० सि० प्र० भा० १) 
पं. गर्भपातहर उपाय--मालकागनी की जड को 
रविवार के दिन खोद कर लाना चाहिये । एस जड 
में से ४ अगुल का एक टुकड़ा लेकर उम्तको काले 
केपडे मे वाघ कर जिस स्त्री को वार-वार गर्भपात 
होता हो, उसकी कमर में बाघ देने से गर्भपात का 
होना उक जाता है । जिस स्थ्री को बार-बार गर्भ- 
पात होता हो उसको गर्भ रहने के साथ ही इस जड 
को कमर में वाध लेना चाहिए और प्रसव के एक- 
दो दिन पहले खोल देना चाहिए। 
' “जगल की णजडी बूटी 
१०. पक्षाघातहर प्रयोग-मालकांगनी ६० आम, 
अफीम १ ग्राम, मीठा तेलिया ४८ ग्राम, तिल तैल 
२५० ग्राम | कढाई में तेल को डालकर आधा गरम 
करो और फिर उसमें मालकाँयनी डालकर घीमी माग 
से पकाते-पकाते काला करलो, फिरउसे नीचे उतार 
कर पिसा हुआ मीठा 'तेलिया डाल दो और खब 
रगड दो । फिर अफीम को पीसकर डाल <दो और 
घोट लो । तेल बनाते समय घृये से अवश्य बचें। 
इस तेल की मालिश पक्षाघात के रोगी के लिये ताभ- 
दायक है.। वैद्य प० श्रीचन्द्रशेख र जैन 
रे (घंन्च० ४११०) 
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(एफ९०ा-उ3उ०९) ., 
हि ड्बोँ सब मर । हे 9 पक आथ बा +! ]> 
: तावर्द्धाश्रीयते लक्ष्म्या तावदस्म स्थिर यशः पान चढे फूल चढ़े जरचढ़े मेवा॥ | ;॥ 
पुरुषस्तावदेवासौ , यावन्‌ मानान्‍्त, हीयते ।। य गर्णंश जैः गणेश जे शरण्णेश देवा ॥' , ; 
हि हे “ “ +किरातार्जुनीयमू | - ४ । पान्न-ताम्बुलप्रत् 
' मनुष्य के पास लक्ष्मी तभी तक आश्रय -लेती है पान सुपारी, ध्वजा “नारियल ४ . ६.7 
" हन्ची तक उसका यश स्थिर. रहता है! और तब तक.» _* से ज्वाला, तेरी 'मेंट्र धरे। 
ही उसे पुदष (मर्द) समझा जाता है, जब" तक, कि . ' देवी वेवताओ की आरतियां." 
उसका मान और «स्वाभिमान बना रहता है। इसमे... “नैषधीयचरितमू” तामक महाकाव्य' के 'रबयिता : 


मात किवा, सम्मान अन्य, व्यक्तियों द्वारा वव्यक्त किया” श्रीहर्ष ने कान्यकुड्जाधीश्वर  जयचन्द्र की सभा को 
जाता'है और स्वाभिमान स्वय, ,्वारा। 'ताम्बूल के अलकृठ किया था। उन्होंने स्वेय, अपने 'सम्मान के 
» माध्यम से-भी सम्मान (कायिक) एवं स्वाभिमान, सम्बत्ध में व्यक्त! कियां है'किजन ४, , , 
>घ्रगट किया जाता है ॥ धर ताम्बूलद्यमासन च लभतें कर 
; इतिहास साक्षी है कि रणवाकुरें राजपतो मे पहले " /” । ये कान्यकुब्जेश्वरातु । , , 
५. यहूं परम्परा थी कि किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने... व्यवहार में भी हम सम्मान योग्य ब् स्नेही जनो 
फलिये सोने की तश्तरी मे पान॑ ' का वीडी रखेंकर को तुस्वुल खिलाकर सम्मान, स्नेह प्रकृट ,करते हैं । 
लाया जाता थां।। स्वाभिमानी व्यक्ति स्वाभिमान ताम्बूल की कुल, पिप्पली कुल (पाइपरेसी), है । 
को वयक्त करने-के लिये'उस बीडे को उठाना 'और आचायें भावमिश्र “से “गुदूच्यादि 'जर्ण के अन्तगंत 
बह' उस कार्य को करने की पूर्ण जिम्मेदारी लेता था+। इसका वर्णन किया है। आचायं श्री प्रियव्रत शर्मा 
“काम का बीडा उठाना” इसी 'के कारण यह! मुहा+ दुँद द्रव्यो के अन्तर्गत इसका वर्ग किया है.। 


बरी बस्तित्व मे आया। :'' «७ #४ 7. नासम-- रब 5 कह 
ताम्बुल समर्पित कर ही,हेम अपने/ इृष्टदेव का संस्कृत --त म्बुल,,नागवलली, सप्तश्ि रा, पूर्ण- 
श्रेद्धापूवंक संम्भान करते हैं-- | * _ ८: -.  लता। , $ 27 पम ३ 
: जातीफलेलासुलंबर्जू मुमवल्लीदले हिन्दी--पान ( ,. 
* !* पूृग फलेस्च सयुसमुग्‌' गुजराती--न।॥रवेल 
मुक्ताधुधारबादिरसारयुक्त .! ,गृद्दाण '* *४' मराठी--नागवेल ।,.' 
५४; ता्म्बूलभिद रमेश ॥। * , बंगला--पान, ,ताम्बूल । 
'एै' और? ह॥4 +। ->मर्गसंहिता ४ तामिल--बेट्टिल ई ).. १४ 
! हाम्वूलेमेनंसी मैया विरचित /6 मं ५ ४४ + तैलग्रुऋ#तामालपाकू ।' ,, 
, , ! है पत | + भरा प्रतो रक्बीकुछ।, »  » अरबी/-तबूल / , 


॥ #% ४६० ,.. । +' ४--शिवमानसपूजास्तोब /  «,फारसी--तंबूल । 


अंग्रेजी --वेटल (9९६०)) । 

चेंटिन--पाइपर वेटल (079० 80००) । 
_. उत्पत्ति स्थान-सम्भवत इसकी जन्मभूमि मले- 

+ दिया है। कश्मी र, पंजाव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 

छो छोडकर प्राय. सभी प्रान्तो मे यहा पर यह उत्पन्न 
द्वोता है । भारत मे इसकी खेती वहुत विस्तृत एव 
इतम रीति से होती है । लका मे भी यह प्रचुर मात्रा 
थै उत्पन्त होता है। महोवा और चुनार का पान 
अत प्रंसिद्ध है । ब्रगाल, उडीसा, वनारस और मद्रास 
भै ईसकी सेती की जाती है । यह उष्ण और काद्र 
इंदेशों में अधिक उत्पन्ते किया जाता है। भध्य प्रदेश 
में एक हजार हेक्‍्टर से अधिक क्षेत्र मे पाव की फसल 
छगाई जाती है। मध्य,प्रदेश , के २३ जिलो में पान 
को ७-८ किस्मे उगायी,जाती हैं ।- 5त्तरपुर मे प्रदेश 
कं पान की फसल, का सर्वाधिक क्षेत्रफल है । 

रासायनिक सघटन--वाम्बुलपत्र में , प्रोटीन, 


कार्बोहाइइं ट, खनिजद्गग्य और टैनिन होते है । इसमे, 


“कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडिन, पीटाशियम, 
बिटामिन, ए, .वी, सी प्राये-जाते है। ताम्बूलपत्र में 
/ बगंभग ४ प्रतिशत तक ,एक तीक्ष्ण, और सघुगन्धित 
पीला ग्रा भूरे रज्ध का उड़नशील, तैल होता है, जिसमे, 
कंतोल! (2/000]) और टरपिन , (७७०१०) नामक 
बत्व, रहते हैं । फंनोल के. कारण ताम्बूल में विशिष्ट, 
बन्ध होती हैं और उसकी, मात्रा के. अनुसार, इनकी 
ब्यावह्ारिक महत्व होता है।। टपिन ,की उपस्थिति 
है इनमे तिक्तता और रुक्षता अधिक होती है। .., 
तल एवं इन तत्वों के अतिरिक्त इसमे पियोरिन 


पियौरिदोन, एरिकोलीव,पिंय रोवेटोत,म रक्यूटिक एल- 
मीन तथा एमीलिन नामक विष श्री, पाये जवते हैं। 


इगला एय मद्रास पान में इन विषो की सात्रा अधिक 
होती है । पान में चुना, कत्या, लग जे।ने पर पियेरि- 
हीन और एमीलीन नामक विष तो नष्ट हो जाते हैं 
- अन्तु लाग्मगेंस, केटेकाल, कारबोलिक एसिड तथा 
अाननजाल नामक तत्व की वृद्धि .हो जाती है। 
जितना विष २४५ पानों मे. होता' है उतना” विष 
धर ८ ३े इल्च क्षाकार के चुना-कत्था लगाये हुये 


९० अ+५5७७ वनोषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) ####0छ-9+ 
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भर पानो में होता है। यदि इनको निकालकर दो 
कुत्तो को खिलाया जाय तो वे पाच मिनट में मर 
जायेंगे । वगला पान सबसे अधिक विपैला होता है । 
मद्रासी पान में पियरोवेटीन नामक विष अधिक परि- 
माण में होता है, जो हृदयगति को शिथिल करता है । 


! वानस्पतिक परिचय--इसकी वहुवर्षायु प्रसरण- 
शील १५-२० फ़ुद लम्बी लता होती है । इसका काण्ड 
दृढ़, ऊठिन एवं ग्रन्ध्रियुक्त स्थान पर मोटा होताःहै । 
पत्र॒-४-८ इम्च लम्बे, २-४ इञ्च चौढे, लट्वाकार- 
मायताकार या लट्वाकार हृदयाकार, ५-७ सिराओो 
से युक्त लम्बाग्र होते है । पथवृत्त लगभग १-१॥ इब्न्च 
लम्पा होता है । पुष्प-काण्ड में ही, अवुन्त गुच्छो में 
एदः लिगी होती है । फलमजरी १-५ इज्च लम्ती,, 
हंढ़,,लटकती होती है जिसमे १/४ इज्च #व्यास के 
अनेक सघन मासल फल लगत है। फ्लो को पान 
पिप्पली कहते हैं । वेसन्त में पुष्प और, ग्रीष्म में फंल 
लगते हैं । ः 
इसकी लता लकड़ी या बास के मण्डपों में लगाई 
जाती है| इस प्रकार मण्डपों मे यह पालित/ लता 
ही प्राय. भारत मे सवंत मे लगाई जाती है । बंगाल, 
आसाम, आगरा अंवध आदि में ऐसे मण्डपो की अधि- 
कता देखी जाती है । किन्तु कही-कही इसकी, लता 
व॒क्षादि के आश्रय से भी फंलाई जाती है, जिनके 
पान अत्यन्त तिक्त, छोठे तथा सिराजाल से युक्त होते 
हैं जो निक्ृष्ठ कोटि के माने जाते हैं। अधिक ठण्ड 
पान की दुश्मन है और भरपूर पानी इसकी बआावश्य॑- 
कता है। ३०-४० इज्च पर्षा पान के लिये सर्वाधिक 
अनुकूल है । पात को अधिक घृप,भी सहन नही होती 
है इसलिए ही तो इनेके मण्डप बनाये जाते है. । ये 
मण्डप “पनवाडी” अथवा “बेराज” कहे जाते हैं। 
८ से १२ फुट लंम्बी हजारो लकड़ियो को कतारो में 
गाढठकर उसके चोरों ओर घास की टट्टियां लगाई , 
जाती हैं तथा ऊपर भी घांस की छत बनादी जाती 
है । दुमठ मिट्टी खेती के लिये श्रेष्ठ होती है । खाद 
के रूप में दही-तक्र, खस-खस, मेंथीदाना मदर अ।दि 
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,लाम्बलछ [?एश ठउढछा९। 
, विभिस्त सांस : स०-तेम्बूल, ' ज्ागवललरी । हिं०-पान। गु०-नागरबेल। म०-सागबेल | 
। अ०-बेटल । लै०-पाइपर बेदुल । ५. 9 
' प्राप्ति स्थान : विहार, वगाल, उडीसा आदि । 


रे | 'डपयोगी अज़ू $ पत्र ] + ह 805० जला 
, शैगोपयोग॑ : हृदय रोग़, रवतभार (उच्च), ध्वजमभंग, प्रतिश्याय, ज्वर, अग्निमाथ बादि । 


» ' दौषशमन : वातकफश/म्रक । 
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बज़ ली अजीज का जज मा अल आओ का चुध पल बट 
२ 00% वनौषधि रत्ताकर (चतुर्थ भाग) ##92/#4206% 
रममारपमामारलथपपयादााटल पर जप्॒प॒॒ाापगटायएरमएकायातपया कमर लानछपपारमपपा व्यापार मदन ३" ताकमउप पापा पद पाक पात+ा (१0९२ हपा का वापस मपय परम मन फटा ॑ रा आरमप रा धदपम-वपयाउ 
कट कर लताओ को दिया जाता है। इसफी छत्तायें बेवनी (छोटी) । सबसे उद्गम प्रहार का ताठ ग्रतेश 
लगभग १४-२० वर्षों तक॑ निरन्तर पान देती रहती में उत्पन्न होता है। खाल | सिंध अनारसी, सापी 
५ लताओं को सम्भाल करवाघने तथा पत्र तोौषधनेी महोबा भौर बगसा पाये अधिवा प्रसस्द्र दिये जाते 
* लिये कुशल श्रमिक कार्य करते है । एक लता से ह६। घटिया प्रदार के बरेमसा पान थी कफुउुझा 


तदित २०-२५ पत्ते तोटे जा सकते है । कहते हे । 
, भेद-स्थान भेद से एसके बहुत से व्यवसायिक शक भेद गिरितास्यूच भी होता है जो पहाड़ी 


भेद कर दिये गये है। घन्व० निधण्टु के रचयिता पान के नाम से जाना जाता है । इसवा सट्ििस नाम 
घुन्वन्तरि ने इसके दो भेद किये है-एवेत एवं श्यामस।  पिवेर चोम्गोनिई (फुल व]॥०॥50॥८) । शट्टानों 


जज +गे हि 


( आचार्य नरहरि ने सात भद किये है-- पर निपटफर फंखने बाली सता । पत्ते बे, पान 
« १. श्रीवादी (सिरिवार्टी)-मधुर-ती६ण, विदोप- जैसे, नाटिया उभरी हुई। जुलाई भ॑ सम्बे, प्रठते 
हर, रुचिकारक । , फर्चे, हरे फूल निया लर्ते है । पत्ते बहुत धरपरे, सुपारी 
«२. अम्लवाटी (अम्बाडे)-कंदुक, अम्ल, उप्ण, ओर कर्वे के साथ पान के रूप में घात है| कद 
मुखपाककारक, वातहर । धाटी में ये पान के नाम से बिक छाते है । प्र बास- 
हि ३ सतसा (सातसी)-मधुर, तीषण, दीपन-पाचन, हिमालय में घने नमीदार जंगल में ५०९७५. फीट 
ल्म-अआध्मानहर । हे (॥४२४ मीटर) तक पाया याता है । 
३ ४. ग्रुहागरे--सुगन्धित, सप्त सिराओ से युक्त, --चेदी बनस्प शिशोप 
पू्पत्व-चलप्रद, रोचक । (आ० विष्यास अप्रैस ६६) 
« « ५,,अम्लरसा (मालवा का पान)-दाहहर, रस--कटु, तिक्त । 
भाग्यप्रद, गुल्म विवन्धहर । गुण--लपु, रुक्ष, तीधण । ' 
४ ६ पदुलिका [जान्प्र प्रदर्शु मे उत्पन्न)-कठ के वीय॑--कदु है 
ये लाभ्नप्रद, वावहर । बीय॑--उप्ण । गा ु 
। ७ वेहसनीया (समुद्रतीरवर्ती स्थानों में उत्पत्य), दोषकर्म -ग्रुग, रस और वीय॑ से कफ का तथा 
- दीघंपञ्र, कफवत्तहर हुद्च । यु . वीय॑ से बात का शामक है। तीक्ष्ण, उष्ण होने से यह | 
* आचाय॑ शालिपग्राम ने ६ भद, किये है -- पित्त प्रकोपक है । | 
१ १. बगल़ा--औपषधि कार्य में प्राय. ये ही अधिक प्रयोज्यअज्ध --मुय्यत पत्र । ! 
बम में लिये जाते हे । ४ . साजन्ना--स्वरस ५-१० मि० लि० | 4 
२ महोवा-ग्वालियर, मन्दसौर, टीक्मगढ़, नि्षंध-१. तीक्षण, उष्ण ओर पित्तप्रकौपक होने ५ 
सुतलाम भादि जिलो में उत्पन्त) |, : के कारण विप्रग्नकोप, मद, नेत्र रोग, रक्तपित्त, छर,- * 
£ ३. महराजपुरी--मगहिया (वनारसी)। क्षत,मू्छा आदि में हानिकर है । 
/ ४ विलोओा। ) | ताम्हूल “न हित दन्तदुर्वलेक्षण रोगिणाम्‌ । 
४ कपुरी--कपूर की सी उत्तम सुगन्ध, इसकी विपमृच्छा मदार्ताना क्षतिर्ना रक्तपितिनामृ ॥ 
छेती बहुत कम की जाती है । 7 हे «- डा ५ ५ भा० प्र० 
६ कुलवा २. पित्तप्रकुतिक पुरुष को एवं पैतिक रोगों में - 
बगाल में तीन प्रकार के पान उत्पन्त होते हू-- इसका सेवन उपयुक्त नही है ४. ४८2 ।+ !] 
१. देशी या वगला, र सोची; ३' मीर्खी धारकपूरी । ३: निर्वलवीयं एवं कृशव्यक्तियों कीप्काभोसेजना : 


बम्बई में तीन॑ 'जातिया प्रचलित हैं--काली, एवैत,' ' करे लिए पान नहीं खाना चांहिए॥ ७४ ' 
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9. ब्रह्मचारी, सगर्भास्थी और छोटे- वच्चो को जो व्यक्ति अजातुल्य पूरे दिन ताम्व॒ल चब्राते रहते 


भी पान खाना-ठीक नही है 4 हु हैं, उनके दात खराब हो जाते हैं। दातो में लगे पान 
भू विरेचन लिया हुआ और भूखा व्यक्ति पान सुपारी के कण दन्‍्तमासकला एवं दन्तमूल में विक्ृति 
न खावे।_ उत्पत्त कर पूय को उत्पन्न-क रते, हैं।। शर्ने:-शने यह 
दर्षनाशंक--एला, खदिर, सुपारी | _ _  पूथ दातो की अस्थिकृतं कला को भी गला देती है, 


“ , ' पान में लगे बने से यदि मुख जल जाय और ब्रण ,, जिससे दातो की जडें निकल आती हैं ।भोजन के साथ 
हो जाय तो दुः्घ मे शक्कर डालकर ,गण्डूब करं॥। यह पूय उद्र में जाकर अन्य कई विक्षतिया उत्पन्न 
अथवा लौंग और नारियल की गिरी चवार्वे | सुपारी करता हैं। - 2 3! 

। लगने पर ठडा पानी पीना उत्तम है। : '. . स्नायु प्रणाली पर पान के विष का,विशेष,प्रभाव 
.... प्रतिनिधि -लवबज्ू ।' के होता' है । अति सेवन से पान का, विष मस्तिष्क में 

। पान के 'अतियोग से हानियां-पान जितना । प्रवेश कर ज्ञानतन्तुनी पर आक्रमण करता+ै। परि- 

रति, आनन्द, स्वास्थ्य, बल तथा वीयंवर्धक है उतना. मस्तिष्क में एक अशान्ति कली उत्पन्त होती 

ही अति सेवन से हानिप्रद भी है। इसके अधिक सेवन है । इससे स्मरणशक्ति का लोप*-होकर मनुष्य के 
से रक्त में।एक प्रकार का विष प्रवेश कर जाता है, स्वाभाविक गुणों का नाश होता, है । अधिक़- सेवन से 
जो पाचनक्रिया को हानि पहुंचाता है ।,साथ मे लगे उय्पाथ शक्ति घटती, है । शिर शुल, उत्कलेश, ताप- 
हुएं चुने की अधिकता से दातो को हानि पहुचती है। वुद्धि एवं भ्रम आदि उत्परंत होने लगते हैं) पानृ का 
कत्थी से फ़ुफ्फुसो मे शुष्कता एवं आतो में विषोत्पत्ति घिक सेवन करने वालों को, पान चबाते ही कूछ 
होती है । सुपारी की अधिकता से उसमे स्थित विप क्षणो-के- लिए, स्फूति सी मुहसूस होने लगत़ी' है किन्तु 

-अरिकन (87८८०7०) के प्रकोप ,से सारे शरीर 'पर वाद में शरीरू- अधिक शिथिल , पड जाता है, सुतरा 

खजली चलने लगती है । अत पान एव उर्समे मिलाने इसके अधिक सेवन्‌ से सदेव शचना: चाहिए । 

वले-्कत्था, चुना, सुपारी आदि सब मर्यादित होने '“ ईतिहास--प्राचीन, प्रन्यो के अवलोकर्न से यह 
चाहिए । पान मे चना आदि प्रक्षोभक द्रव्यो के साथ 'विदित होता. है कि ताम्बूल सेवन” की प्रथा पुरातन 
ही तम्बाक मिलाक़र खाने से मुख की अन्तस्त्वचा मे , 'ल से ही चली आ,रही है । हिन्दू घर्मं शुभ काय॑ में 
बर्ण होकर उसका पयं वसान कसर जैसे भयानक रोगो इसको मझ्ुलसूचक मानते है। हमारे -पवे॑जो ने भोज॑- 


में हो जाना सम्भव है। 7 रे “',-. नोपरान्त-पान चर्वेण स्वास्थ्यप्रद माना है। प्राचीन 
, पान का निरन्तर-सेवन करने से इसकी आदत ऐतिहासिक एवं साहित्य,ग्रन्थो मे इसका प्रचुर वर्णन 
- पड जाती है । पिष्टमय पदार्थ चार्वल, आलू आदि ' मिलता है'। ४ जा जी 

/सतत खाने' वालो मे पान' खाने की आर्दत प्राय इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में वरई (तमोली, पान 


देखी जाती हैः। इसके, निरन्तर सेवन से देह, नेत्र, "' का धन्धा करने वाले) लोगो में धह 'कथा किवदच्ति 
केश, दन्त,, अग्नि, श्रवण-शक्ति और वर्ण आदि को के रूप मे प्रसिद्ध है कि महाभारत युद्धोपरानत जब 
नुकसान होकर वल का क्षय होता है। अति सेवन से पाण्डवों को अश्वमेंघ यज्ञ के मागलिक कार्मार्थ इस 
पित्त प्रकोप एवं रक्त प्रकोप होता है। पान की अधि- प्रकार के विशिष्ट द्रव्य की 'आवश्यकता प्रतीत हुई 
कता से लाला उत्पादक ग्रन्थिया प्रकृपित, होती हैं। तब॑ उन्होने ' पाताललोक मे इसकी आप्ति के लिए 
- इससे स्त्रियों की प्रजनन शक्ति कमजोर होती दै। वासुकी नाग के पास अपना एक दूत भेजा । वासुकी 
फार्परते ऐन अपध्मपर कप मह मरूद्म कारण ढै,१ , के अपनी करांप्रज्ते का अल्प झाटकंर हिला आए 


4 
कै हक नर + | पैक ॥ 5 
जन 








है 
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कही कि इसे भूमि,मे रोपण कर देने से पान की लता 
उत्पन्न होगी, जिससे पाडवो की अभीष्ट पूति होगी। 


 पाण्डवों ने वैसा ही किया, और इसकी उत्पत्ति हुई । 
. इसी से इसे “नागवल्ली” कहा जाता है | 


फिर शर्न -शर्न इसके विशेष गुणो के कारण वैद्य 

सोग इसे औषधि रूप में व्यवद्बवत करने लगे । आयुर्वे- 
दक्षो के ग्रुण वर्णन से प्रभावित होकर सामान्यजन 
इसका मुख्यत*' भोजन के पश्चात्‌ सेवन करने लगे। 

: राजा-महाराजाओं ने तो इसे अपनी दिनत्र्या का 
अजु ही बना लिया | इसे शुद्धार एव विलासिता के 

“ रूप में भी स्वीकार किया गया । फिर यह शर्म -शर्ते 


“ऐश आराम एवं व्यसन की वस्तु बन गया | विदेशी , 


ऋारतप्रवासी “सर टामसरो” आदि के लेखों से यह 
बात प्रमाणित होती है कि ताम्बूल का नवदम्पति 


के प्रथथ मिलन के दिन या चिर वियोग कै.व्राद , 


” मिलने पर उपयोग किया जाता था, पर सर्दव नही । 
इसका प्रयोग वेश्याओ »मे अधिक होने लगा। यह 
वेश्याओं का एक कामोत्तेजक साधन माना जाने लगा । 

/“ अुन्दिरों, राजमहलो मे रखी जानें वाली देवदासिया 


और नतंकिया इसे अधिक प्रयोग करती थीं। मुसल- , 


मानी सल्तनत के आरम्भ में इसका इतना प्रचार 


, नहीं था जितना बाद में हुआ। मुसलमानी सल्तनत ; 


से भारत मे व्िलासिता की वाढ़ आई जिससे बेगमो, 
राजा-रईसों ने इसे खूब अपनाया । मुगलकाल से ही 
इसका अधिक प्रचार हुआ । मुसलमानों में अब भी 
बहुत से अजावत्‌ पान चबाते रहते हैं। मुसलमान ही 
क्यों, अन्य सम्प्रदायावलस्वियों में भी बहुत से व्यक्ति 
इसको,-लत के शिकार पाये जाते हैं। आज पान ने 
, अपना प्रभुत्त सत पर जमा लिया है। सुतरा इसका 
इतिहास - कम महत्वपूर्ण नहीं । पूर्वकाल में इसकी 


प्रथा प्रचलित रही, वत्तेमान मे:इसक प्रभुत्व सर्वो- ' 


, परि है और भविष्य मे भी यह सर्वेप्रिय रहेगा । हा, 
काल-क्रमानुसार इसके उपयोग की मात्रा 
होती रहेगी । था 

, साहित्य में ताम्बूल:--मानव जीवन की सब 
लिशाकों के दो पदतू होवे हैं. पादेशतः और सौन्दर्स । 


न्यूनाधिक, _ 


उपादेयता वह पहलू है जो मनुष्य की आवश्यकताओं 
की पूर्ति करता है और सौन्दर्य जो इसके मन को 
प्रसन्‍त तथा अलौकिक आनन्द देता है । साहित्य इसी 
सौन्दर्य की सृष्टि करने मे सहायक वृनता है। साहित्य 
में प्रकृति का सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया जाता 
है। प्रकृत्ति चित्रण की पृष्ठभूमि भे, वनौषधियां सर्वो- 


- परि है। प्राय सभी महाकवियो-कवियो ने नंसगिक 


खज्जञारी सम्पद/ के कारण वनस्पतियों का शृज्धारी 
काव्यो में वर्णन किया है। वनस्पतियों को काव्यों में 
उपमान के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे सजीब 


, वर्णन से ही तो कवि यशस्वी हो जाते हैं।एक कबि 


स्वय स्वीकार करते हैं कि-. 
पद से जुडे मगर हम अज्ञात ही रहे | . 
गीतो गजल से जुड़कर यशवत हो गये।। 
कऊऋचनस्द्रसनेन “विराट” 
ताम्बूलवल्ली एवं ताम्वूल सेवन दोनी का ही 
साहित्य में पदे-पदे वर्णन मिलता है। आधुनिक युग 
के हिन्दी साहित्यकार आंचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने ताम्वूल सेवन को सात्विक आहार कहा. है । उनके 





ही एक शिष्य ने एक लेख में लिखा है कि---/गुरुंवयं * 


आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की गौरव गरिमा 
का भी कदाचित्‌ यही रहस्य था कि वे सत्त्‌, दही, 
फल और पान को परम सात्विक आहार मानते थे । 
सत्तू के भोजन पर ताम्बूल ,सेवन के सुख को तो वे 
स्वर्ग मे भी दुलंभ समझते थे। मेरी आखें यह सोच- 
कर आज भी डवड़वा जाती हैं कि स्वगे, में उन्हे ये 
पदार्थ नही मिलते होगे। अब , कैसे में उनके पास 
मोतीहारी के सत्तू और मगधी पान पहुंचा सकेगा । 
जिनको देखते ही उनकी जिह्दा से सरस्वती रस बर- 
साने लगती थी । वाणभट्ट को तरह मनमौजी, कबीर 
की तरह फक्‍्कड, तुलसी की तरह समन्वयवादी, 
रवीन्द्र की तरह मानवतावादी, निराला की तरह 
तात्मसम्मानी तथा सूर की भाति सम्वेदनशील उनके 
व्यक्तित्व में सत्तू और पान का अद्भुत योगदान था।?! 

लजडै० भु सुस्मेत्ता 


(मदुमतों बस ३९) 








ताम्बून की लताओ'से ढके हुए सुपारी के वक्षो 
वाली मलयाचल पर्वत की शोभा को वर्णन महाकवि 
कालिदास ने इस प्रकार किया है -- 
ताम्बूलवल्ली . परिणद्धपूगा : 
का स्वेलालतालिगितचन्द नासु। « 
« ' तमालपत्रास्तरणासु शत 2 
| प्रसीद शब्वन्मलयस्थर्लीषु ।। 
--रघू वश £/६४ 
(कलिज्ु देछ को (जीतकर प्रंसन्‍न मानस रघु के 
मैनिको ने महेन्द्र पंत पर जो नारिकरेलासव पिया 
उसके लिये पात्र ताम्वलपत्रो को बनाया गया।-- 
ताम्बूलीना द्लस्तत्र रेंचितापान भूमय । 
नारिकेलासव योधा शात्रव चपपुय्यंश ।॥। 
से हे ।. “रघु० ४/४२ 
ताम्बूल को रतिवर्धक , कहा गया है सुतरा सह 
वास के समय स्त्रीःपुरुष, को ताम्धूल' सेवन करना 
चाहिए । ऐसे प्रयोगो मे ताम्बूल सेवन का वर्णन 
साहित्य में भी मिलता है । आननन्‍्दराय मखी प्रणीत 
, “जीवानन्दनग्रु* नाटक, में ज़ीवराजी के वर्णन मे 
उसे ताम्बूल रक्ताधघर कहा गया है--+ गण्ड्पोदक 


टी 


शोधिते5पि वदने ताम्वुलरक्ताधर ”। ताम्वूल राग से 


कमनीय ओणष्ठ विलासवती रमणियो का आभूषण 
कहा गया है हर 
... स्वच्छाम्भ स्तनपनविधौतम जू- 
| गीष्ठस्तम्वूलयूतिविशदो विला सिनीनामु-। 
वासस्तु प्रतनु विविक्तेम स्त्विती- हि 
7 यानाकल्‍पो यदि कुसुमेपुणा न शुन्य ॥। 
यह उष्ण होने से शीतकाल मे विशेष सेवन किया 
जाता है । भतृ हरि ने हेमनत ऋतु में मसालेदार पान 
के वीडे को चवाते हुए शयन करने वाले को भाग्य- 
वान कहा है +- ष 
हैमन्ते दघधिदुग्धमपिरशना माश्््जिष्ठवोसोभत 
» काश्मीरद्रवसान्द्रदिस्थववपुप खिन्ता विचैत्र रते । 
पीनोरस्तनकामिनीजनकृताश्लेपा गुहाभ्यन्तरे | 
'ताम्बुलीदलपूग्रप्रितमुखा घधनन्‍्या सुख शेरते। 
47,8 * “+आशड्भधारशतदंक 
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हेमनत ऋतु की भाति शिशिर ऋतु मे भी. शयना- . 


गार में उत्कण्ठा से, प्रविष्ट होने वाली रमणिया 


ताम्वबूल को साथ ले जाती है--- * 
, ,गुहदीतताम्वूलविलेपवस्ज ह 2 ६ 
सुखासव्रामोदितवकत्रपद्धूजा ।॥ 
प्रकरामकालागुरुधूपवासित ५ «६, 
विशन्ति शब्यागृपमुत्सुकी स्त्रिय 
“-ऋतुसहार 
क्री विश्वताथ कविराज ने नायिकाओ के ३५७ 
भेदों की वर्णन किया है। उनमे समस्तरद को विदा 
के उदाहरण में कामिनी की विविध' कामकेलिकलाओं 


: के सूचक प्रच्छदपद (चादर) को पान आदि से रगा 


हुआ कुहा है -- 
क्वचिन्ताम्बूलाक्त क्वचिदगरुपदड्वंमलिन । 
क्यव्िच्चूणोद्गारी क्वचिदषि च सालक्तकपद*। 
वलीभज्ञाभोगरलकपतित॑ शीण्णकुसुम । 
स्त्रिया सर्वावस्थ कथयति “रत प्रच्छदपट ।॥ 
> +-साहित्यदर्पण ३ 
खज्जार रस में नायक के कई सहायक कहे हैं 
उनमे ताम्बुल विक्रेता किया विक्रेत्री को भी गिना है्‌ 
खज्जारेडस्य सहाया विट्वेटविदुपकादा स्यु । 
.. भक्ता नम॑सु निपुणा कृपितवधूमानभज्जना शुद्धा 
आदि शब्दान्मालाकाररजकत्तास्थुलिकगान्धिका- 
दयं । “साहित्यदरपंण ३ 

* तब ही तो महाकविं भट्ट श्री श्रीकृष्णराम ने इस 

मुक्तक मे तास्वूल विक्रेश्नी का भी वर्णन किया है-- 
ताम्बुलगोपी सुमकत्थ चर्ण- 
पूगादिभि.. प्रूर्णकरण्डगर्भा | 
ददाति मूल्येन सुवर्णवर्ण 
पुराणपर्ण नवयौवन च ॥। 

; पान चैवाना शद्धार का मुख्य साधुत्त होने से ही 
तो लक्ष्मीजी कहती हैं कि इसके प्रयोग से स्त्रिया पन्नि 
को प्रिय हो जाती हैं-- 

स्तान करे जे वा नारी मह देय पान | 
लक्ष्मी बोली सेक नारी अमर समा प्‌ 


ि 
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ताम्वूल चविता-लावण्यमयी ललना को देखकर 
महाकवि जौक को कहना पडा-- 
देखना ऐ जौक ! होंगे आज फिर लाखो के खून । 
» फिर जमाया उसने लाले लव पे लाखा पान का ॥। 
अन्त में काव्यों के प्रमुख नायक व- नायिका के 
दाम्पत्यसुख को बढाने वाले इस ताम्बूल को यह 
वर्णन कर इस प्रसज्भ को समाप्त करता हू-- 
वच्त्रे तत फणिलतादलवीटिका स्वे 
॥ विन्यस्य *चन्दनघनावृत प््‌गगर्भाम्‌ । 
रामेधब्रवीदय गृहाण मुखे न वाले दी 
तच्छझना * तदघुर प्रभातुमू,॥ * 
“-हनुमननाटक २/१३ 
आज दुइ को विल्ञास अली मैं - 
दुरे दरश्यो कहते नहिं आवत । 
नदललत अति ही ह॒ठके 
वृषभानुकुमारि' को पान खबावत। 


ओठन सीं विय अग्रुलि छे ॥ * 
 मुसकाय के नेन सो नैन मिलावत ॥। 
न्‍नासिका मोरि मरोरि के भौंह 
करे तिय नाहि-लो लो सुख पावत ॥। 
. , 5 ऊँष्ण कवि 


' (ओऑत्मज कविवर विहारी) 


ग्रुणधर्स विवेचना-- 
ताम्बूलपत्न तीक्ष्णोष्ण कटु पित्तप्रकोपणम्‌ । 
सुगन्धि विशद तिकत स्वर्य वातकफापहम्‌ ॥ 
स्सन कटुक पाके कषाय वन्हिदीपनम्‌ । 
वक्रकण्डूमलक्लेद दौर्गन्ध्यादि विशोधनम्‌ ॥। 
,... -सु० सु० ४६ 
ताम्बूल सक्षार रुच्यमुष्ण कफप्रण॒तु । 
अष्टागस ग्रह 
ताम्बूर्ल कच्य तीं्ष्णोप्ण तुबर सरम्‌ । 
'वल्य तिक्‍त कदुक्षारें रवतपित्तकेर लघु ५ 
अल्य स्लेप्सपस्यदीरस्ध्यमलवप्त श्रमापहम्‌ । 
प्त्ल्प्छ ह० 


ज 


] रे 





नूगवल्ली कटुस्तीदणा तिक्ता पीनसवातजित । 
कफकांसहरा रुच्या दाहकृत्‌ दीपनी परा ॥ 
द “एरा० नि० 

वाम्बूल कट तिक्तमुप्णमघुर क्षर कंपायान्वित 

वतध्त कफनाशन कृमिहर दुर्गन्धनिर्णाशनम || 
वक्‍त्रस्थाभरण विशुद्धिकरण कामाग्निसदीपन । 
. पम्वृलस्य सखे | त्रयोदशगुणा स्वर्गें5पि ते दु्ले भा।। 
“ध० नि० 

ताम्दुलमुक्त तीक्ष्यो्ण रोचमैं तुवरसरम । 
तिक्‍त॑ क्षारोपण कामरक्तपित्तकर  लघ।। 
वश्य श्लेप्मास्यदौगंन्ध्यमलवात श्रमापहम । 
मुखवेशच्यसौगन्ध्यका न्तिसौप्ठवकारण हा 
३५ हे +यो० र० 
ताम्वूलवल्ली ताम्बूली नागवल्‍ली च सा स्मृता । 
तपस्या पत्न ताम्वूल लोके शुविदिता परम ॥ 
वास्वूल समुखशुद्धयर्थ प्राय. सत्र युज्यतते | 
क्वचित्‌ पृगादिसयुक्त क्वचिदेकलमेव च ॥ 
ताम्वूल कदुतिक्तोष्ण रक्‍्तपित्तकर ८ सरम। 
तीक्षण वातरफध्वसि हच वृष्य च जन्तुजित्त वा 
है जझाभि० नि० 

ताम्दुज उुखशुदृध्य प्रयुज्यते तु किक्तकटुवीयोप्णम । 
वातकफासयशमन हद्य ब्॒प्य#च: जन्तुघ्नम्‌ । । 


है . 7पोडशाज्हृदयम्‌ 
ससेष्ण ताम्वूल मुखविरसताजन्तुकफहत्‌ । 
सपितासूखुद्धिस्मरमपर्वन_ वन्हिजननम 
[- वु उस्मरमप्वन वन्हिजननम्‌ ॥ 


“एसि० भे० मणिमाला 
- यह पूर्व मे “कहा जा चुका है कि - आचार्य श्री 


4र्ियत्रत शर्मा ने द्रव्यगुण विज्ञान तृतीय भार्ग मे हथ 


द्रव्यो के अन्तगंत ताम्बूल का वर्णन किया;है । 

हृदय नामक कोष्ठाग एक ऐसा अवयव है' जो 
अ्गवह तथा रसवहस्नोत का अधिष्ठान है। हृदया- 
धिष्ठित वात वृद्धि के कारण हृदयगति तीत्र हो जाती 
है ताम्बूल वात का शमन कर हृदयगति की तीब्नेता 
को कम कर देता है तथा रक्तभार को भी कम कर 


देवा है । इस प्रकार हृदययत्ति की अनियमितता को 
" को 
सिदा कर शंख निर॑ंधिल करले से त/प्युक् लेप्ठ हे 


थे भाग) ॥#0/00#४७४ 
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#>>'+0४४४ वनौषधि रत्नाकर (चतृथ भाग), ###00#06 १४७ 


सुतश दृदयदौदबंल्य किवा हृदयावसाद की स्थिति में 
वैद्यजन ताम्वूल मे मकरध्वज को रखकर, रोगी को 
खिलाते हैं । ल्‍ 

कांशी हिन्दूँ विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग 
में ताम्बल का आसव बनाकर हृदयरोगो में दिया 
गया जिससे लाभ प्राप्त हुआ । इस सारे अनुसन्धान 
का विवेरण आचायें श्री प्रियन्नत शर्मा ने(सचित्र 
आयुर्वेद (वैद्यनाथ) के अक्टू० ६७ एवं जून /६४ के अको 
में प्रकाशित करवाया है, विस्तृत वर्णन हेतु पाठकों 
को ये अक देखने चाहिये। इस ताम्बूलासव की 
निर्माण विधि का वर्णन आचार्य जी ने अपने नवीन 
आर्यावत्तबद्ध ग्रन्थ ''पोड्शाजूददगम्‌ मे भी किया है- 
ताम्बुलस्थ स्व॒रसो .द्रोणमितोध्यों गुडस्तदध स्थातु। 


प्रस्य्यण्च घातकिपुप्पु * पंलिकेज्चतुर्जातमु ॥। 
'ताम्बूलासव “एपस्ल्वनुभूतो हृ्भवेषु रोगेषु । 
हृदोबंल्ये. पादस्थित शोथेइ्तीव लाभकर ॥ 


. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ही डा० ओ० पी० 
में उपाध्याय एवं डॉ० जे० के० ओशी ने भी हृदयरोगो 


में ताम्बुल को उपयोगी पाया हैं जिसका विस्तृत विव- 


रण इन लेखकद्बय ने आयुर्वेद विकास (डावर) के 

जनवरी 5४ अक में “किया है | इस प्रकार के अनु- 

६ सन्धानों को डा० श्रीकृष्णचन्द्र चुनेकर वे “वानस्पतिक 

भैनुसन्धान दर्शिक्ना से लिखा है । पाठको की 

जानकारी के लिए *इईन्‍्हें यहा उद्धृत किया जा 
रहा है-- 

१ प्राणियों के हंदय पर इस़क़े पत्र की क्रिया का 


अध्यापन किया गया है | इसके धुरासारीय सत्व के 


जलविल्लेय अश मे सबसे अधिक क्रिया पाई गई एवं 
मुख द्वारा इसका शीघह्न तथा स्थिर प्रभाव होता है। 
यह हृदय की अनियमितता को दुर करके एवं गति 
कम करके उसकी शक्ति को बढ़ाता है। इसके कार्यों 
को आयुर्वेदिक' सिद्धान्तों के आधार पर भी सिद्ध 
किया गया । -+प्रि० क्र० शर्मा एवं च० चतुवदी 
 * २ प्राणियों पर प्रयोग से देखा गया कि हृदय 
धर इसके सुरानिध्सार का जलविलेय अश क्विनीडीन 





की रह प्रभाव होता है। इसका कार्यकर अंश जल 
में विलेये है भौर यह उष्णता से नष्ट होता है । इसके 
अन्य निस्सार जैसे जलीय, सुराजन्य, पेट्रोलियम 
ईथर जन्य में क्रपश कम प्रभाव देखा गया है। 
“-+प्रि० ब्न० शर्मा, च० चतुर्वेदी 
ई प्राणियों मे इसके प्रयोग से देखा गया कि यह 
हृदय की गति को कम करता है तथा प्रसारकाल एवं 
विश्रान्तिकाल को बढ़ाकर गति को नियमित करता 
है । मुख द्वारा प्रयोय से भी इसका' तत्काल प्रभाव 
होने लगता है तथा-वह बना रंहता है। 
--प्रि० ब्र० शर्मा, च० चतुर्वेदी 
४. इसके सुगन्ध्ित तेल का प्राणियों में ग्रुण- 
कर्मीय अध्ययन किया गया है। इससे रक्त दवाव, 
हृदय की गति तथा सकोच मे फमी होती है ॥ 
-+एस. एम अली, आरण० के० मेहता 
ताम्बूल के बहुत से ग्रुणो मे कामार्निवर्धक ग्रण 
भी एक है अते यह ब्ह्मचे। री, तृपस्वी, सन्‍्यासी और 
विधवा स्त्री के,लिए वर्जित, है 4 यहां तक ब्रह्मचैवर्त 
पुराण मे ऐसे लोगो के लिए यह ग्रोमास के समान 
सानता गया है-- / 
ताम्बूल विधवास्त्रीणा * यतीनां ब्रह्मचारिणाम । 
पंस्विता च विप्रेन्द्र गोमांस सहश धर तमू ॥। 
इसका प्रभाव कामेन्द्रियो पर तीन्र उत्तेजक होता 
है । चूना और कत्थे के साथ यह अधिक ,कामोह्दीपकै 


” बन जाता है। इसका अभाव पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियो 


पर अधिक होता' है धुतरा वेश्यायें इसका अधिक 
सेवन करती हैं। इस काम की विविध परिभाषायें 
प्रस्तुत की गई हैँ किन्तु स्पष्ट एवं सरल परिभाषा यह 
है कि-- 

स्‍्त्रीपु जातो मनुष्याणां स्त्रीणां पुरुषेष॒वा | 

परस्परक्ृत ,, स्तेह काम इत्यभिधीयते |॥ 

इस काम की वद्धि करने वाले द्वग़्यो -को बाज़ी- 
करण कहा गया है-- 

यद्‌ द्रव्य पुरुष कुरुते वाजीव सुरतक्षम्र । 

तदु वाजीकरमाखण्यातं मुनिभिभिषजां वर: ॥| 


ना 





म्बूल भी एक (प्रमुख बाजीकरण किंवा वृष्य 
द्रष्य है । रसिक कवि लोलिम्बराज ने इसे प्राथ- 
मिकता प्रदांन की हैं--- 
ताम्बुल मधु कुसुमन्नजी विचित्रा 
५ की स्तार सुरतरु नवाबविलासवत्य । 
गीतानि श्रवणहराणि मिष्ठमस्न 
क्लीवातामपिजतवयन्ति पचवाणम्रु।। 
--बैद्यजीवन ५/१ 


इसके अतिरिक्त भी ताम्बूल की महत्ता ग्रदर्शित 
की गई है। यह वृष्ययोगो में गुणवुद्धि एवं स्थायित्व- 
सम्पादन करता है, सुतरा इसे प्रयुक्त किया जाता है- 
भोजनानि विचित्राणि ताम्बूल मदिरास़व । 
मनसश्चाप्रतीघातो वाजीकुवन्ति मानवम्‌ ।। 
--सुश्रुत्तत हिता 
ताम्बूलमच्छमदिरा कान्ता-कान्ता निशाशशाकाका । 
यद्यझच किचिदिष्ट मनसों बाजीकर तत्ततू्‌ ॥! 
अं ० ह्र्० 
लव॒ग केशर चैंव दरदेत समन्वितमर । 
ताम्वबलेन सम भव्य धातुवुद्धिकर मतम्रु | 
ताम्बुलेन समायुवत भक्षयेल्लीहमुत्तमम््‌ । 
अग्निदीष्तिकर वृष्य देहकान्ति विवधनम्र ॥। 
२7०0 रा ० सु० 
सूरण तुलसीमूल ताम्बूलेन तु भक्षयेत्‌ । 
न मूचति नरो वीर्यमेकेनेव न सशय ॥ 
ह _र० म० 


जातीफल लर्व॑ंग च जातीपेत्र सकुकुममु | - 
सूक्ष्मेलाचाहिफेन च त्वाकारकरभ तथा ' 
प्रत्येक कर्पमात्राणि कर्पूर शाणमात्रकमू। 


नागवल्लीदल रसवंटी,.. चणकसन्तिभा ॥| 
वीयंस्तम्भनी एपा वलवीर्यातिवधिनी । 
| नयी ० रु० 


प्राय चिकित्सक ध्वजभग के रोगी को ताम्वूल 
का वाद्याभ्यन्तर प्रयोगे कराते हैँ किन्तु यह ध्यान 
रहे कि प्रारम्भ में इसका प्रयोग उपयुक्त नहीं है। 
ध्वजभग के रोगी की,यह प्रवल इच्छा होती है कि 


वह धीध्र ही रमणसमर्थ हो जाय | प्रवल कामेच्छा- 


युक्त ध्वजभद्भ का रोगी यदि विशपत दुर्बल रक्तहीन, 
उत्माहरहित और वाचन विकारग्रसित हो तो उसकी 
कामवासना को पर्व + शानन्‍्त करने का प्रयास करना ' 
६,हिए ! इस हेतु उसे रास्तासप्तक क्वाथ में एरण्ड- 
स्मेह डालकेंर पिलाना चाहिए । इस प्रकार उत्तेजना 
शान्त हो जाने के पश्चात उसके विकारों को दूर कर 
पुत्र उत्तेजना उत्पन्तर करने के समत्र तास्वून को 
स्प-ण करना चाहिये | घ्वजशद्ञ के रोगियो के लिये 
य- एक उत्तम सहायक ओभीपधि सिद्ध होती है। 
क्ातितु यह युक्तियुक्त होने पर मुख्य शौपधि का भी 
काप्र कर देता है । 

पाचन ससस्‍्थान पर मी इसका विशेष प्रभाव देखा 
गया है । पान खाने से मुख ही अम्लता एवं दुर्गन्‍्ध 
नष्ट होती हू । आमाशयक भ्रन्थियों को यह , उत्ते- 
जित करता है ! अजीर्ण, अग्निमाद्य, अरुचि विवन्ध 
आदि इसके उपयोग से नष्ट होते हैं । यह उष्ण, कदु 
तिक्त एव कफष्न होने से स्लोतोरोध को समाप्त कर 
जाठराग्नि की वृद्धि मे सहायक होता है । बूटी प्रचार 
के लेखक महन्त श्री सुखरामदास लिखते हूँ कि “पान 
पर कत्या चुना लगाकर छोटा एलायची, दालचीनी, 
जावित्री और सुपारी आदि डालकर खाने से मन्दार्नि, 
मुख की दुर्ग रथ और कफाधिक्य समाप्त होता है ।”! 
एतावता यह मुखवेशद्यकारक, दुर्गन्‍्ध नाशन, लाला- 
प्रसेफजजनन, रेचन, दीपन-पाचन, अनुलोमन आदि 
विशेषणों से जाना है। आयुर्वेद भूषण आशुकवि 
साहित्य महोपाष्याय पडित श्री हरिशा स्त्री द्रधीच ने 
एक स्थान पर लिखा है कि-- 


' मन्दग्निमाहन्तुमभीप्सते . चेतु 
। कान्तामतल्लि त्वमये तदाशु । 
ताम्वूल वललीदल पानकेन 
सजीवनीमेकवटी  भजंस्व ॥। 
ऊसजी० साम्राज्यमू 
पाचनक्रिया को सुचारु बनाये रखने के लिए ही 


तो भोजन के' पश्चात्‌ ताम्बूल सेवन का निर्देश दिया 
जाता है। 


छ 
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बा 


श 





यह उत्तम कृमिष्न भी है । इसका कारणस्ताम्बूल 


में स्थित सुरभित तंल, है । यह केंचुवो के लिये चिनो- 
पोडियम के तल के समान ,हार्मिकर है । वाद्य प्रयोग 
से युकलिक्षादि भी नष्ट होते हैं -- 


“ताम्बुलपत्रजों (रस) वापि लेपनादुयूकना शकत. ।* 


. इसके पत्तो एव तल को जीवाणु विरोधी क्रिया 
का भी जी० पी०-बागड, आर० ई० राव, के. सी० 
वर्मा आदि अनुसन्धाताओ ने अध्ययन: किया है । 
सागर वगलापात से प्राप्त तेल में यह गुण सबसे 
अधिक पाया गया । ६ 


$ 


'यह कटु-तिक्त और तीक्ण-उष्ण होने से कफष्न 
है, सुतरा कफजन्य किवा कफ प्रधान रोग्रो मे यह 
उपादेय है । कास-श्वास, प्रतिश्याय, स्वरभेद आदि 
रोगो मे इसका स्व॒रस औपधि, रूप में किया .अनुपान 
रूप में व्यवह्दत होता है । फुफ्फुसो मे कफ वद्धि होने 
पर, कण्ठ में श्लेष्मा की बाधा होने पर तथा फुफ्फुस 
प्रदाह में ताम्वुजपर्णे स्वरस उपयोगी है । इससे 
आदर क संव॒रस एवं मंधु मिलाकर इसे अधिक प्रभावी 


बनाया जा सकता है। प्रतिश्याय मे तो कोई उप- * 


युक्त योग को ताम्वूलपत्र मे रखकंर चवाया जाता 
है. बहुत से योग इसके स्व॒स्स मे घोटकर ही बनाये 
जाते'है। अज्ञातनामा योगरत्नाकरकार ने कास- 
श्वासाधिकार 'मे नागवल्‍लभ नामक एक प्रयोग 
लिखा है-- ८४ 


, कर्षमाना सृगमदचोचटकणका अथ । 
काश्मीरजन्मदरदपिस्पल्य. स्युद्धिकेषिका | 


आकारकरभे जातोपन्री जातीफल विपमृ । 
अ्रत्येक_ पलमानानि ड्त्वार्यंथ सुखल्वके ॥। 

' अहिवललीदलरसैमंदयेच्च ' 'दिनन्रयमृ । 
मुदुगप्रमाणा बटका लीढा मध्वाद्र कद्रवे ॥ 

- ताम्वबूलचविता .मोहकास क्षयमरुद्धरा ।, 
गवल्लभनामोध्य रसो विश्वोपकारक ॥| 


. शेलेष्मव्याधि मे सजीवनी साम्रज्यकार ने भी 
, लिखा है कि--- * 


':५मठपकरपाइंतएरकाका उ 7 फ0-:ऋ4क *#ककताकरमिका 277 0"5प2727पककर कट). 
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श्लेप्मोत्थरोगेरसि विक्‍्लवा चेतृ 
ताम्बूलबल्लीदल वीटिकायामू ।* 


ह्विरक्तिप्रमिताम्बरेण / ' 
सजीवनी भक्ष्यतु मास्म, ,भेषी,।। 


 प्रिये | 


तमकश्वास, पाश्वंशूल, श्वसव कज्व र, उत्फुल्लिका 


“ आदि रोगो मे इसके पत्ते गर्म कर बाघे जाते हैं जिससे 


> 


कफ का विम्लापन होकर आराम हो जाता है। 
बालकों को प्रतिश्याय हो जाने पर ताम्बूल पत्र पर 
एरण्ड तैल लगा गरम कर छाती पर वाधना चाहिये। 


मणिमालाकार ने श्वास रोगी के लिए नागवल्ली- 
स्वेद को अत्युपयोगी कहा है-- 
दीपोपरि चालतिका तदुपरिवसन्‌, 
वित्तत्य तनुतन्तु । 
स्विन्तानि नागवलली दलानि बध्नीत 
न * ८ वक्षसिल्यवासी ॥ 


यह शीतप्रशमन तथा ज्वध्न होने से शीतपर्वक 
ज्वर मे उपयोगी है।। उष्ण, तीक्ष्ण, तिक्‍त, कषाय 
ग्रुणो वाला होने से यह रसवहस्नोतस मे जाकर 
सम्प्राप्ति सम्मूच्छेन जनित, आम एवं स्रोतोरोध को 
हुर कर 'ज्वर का शमन करता है। वातव्याधि 
नाडी दौव॑ल्य दुर करने के लिये भी इसका उपयोग 
किया जाता हैं। मेदौवृद्धिजन्य तथा अवमवातज 
स़न्धि पीडा को नष्ट “करने में यह श्रेष्ठ है। अग्नि- 


माद्य के कारण उत्पन्त दुबंलता में भी यह कटपौष्टिक 


होने से लाभ पहुचाता है। 


,, देहदौग॑न्धय एवं पारद विकारो मे इमका: लेप, 
मदन करने से लाभ होता है । कहा गया है-- 
मुलपत्र चूणन्तु चूर्ण कुष्ठाशिवाभवम । 
वरिणालेपन कु्यांत्‌ गात्रदौरग॑न्ध्य ना|शनम्‌ | 
| “शा० स० उ& ११/११६ 
गवललीरसप्रस्थ  भृज्धराजरस * तथा। 
' तुलस्थाश्च रस अस्थ छागदुग्ध समाशकम |। 
मर्दन सर्वगात्रेप 'यामयुग्म “दिनश्रयम। 
स्तान शीतलतोयेने सुतदोषप्रशान्तये ॥॥ 


+-यो» २७ 
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बन 


शूल-शोथ का शमन करने के कारण पाश्वशुल 
की भाति स्तनशोथ, ग्रन्थिशोथ आदि पर भी इसका * 
पत्र गरम कर वाधा जाता है । असहद्य कर्ण वेदना में 
कत्या-क्‌ना युक्त पान की पीक लाभप्रद है। 

ताम्बूलवीटिका मीकगण्डूष श्रवण किरेतृ । 

निश्चित तेन तनत्रत्य शुलातिमंड्क्षू नष्यत्ति॥ , 

>+सि० भे० म० मा० 

इसी पभ्रकार कण्ठरोगो मे भी इसके स्वरस मे 
उष्ण जल मिलाकर गण्ड्प करने से शोथशुल का 
शमन होकर रोगी लाभ प्राप्त करता है। कालिदास 
नामक वृद्यवर ने इसे वृश्चिक्देश पीडित रोगी के 
लिए भी लाभदायक कहा है-- 


ताम्बूल गोमयोपेत 
भक्षयेद्‌ वृश्चिकातुर । 

सहसेव तु तद्‌ व्याधि 
नंश यातिन सशय ॥ 
“-वबेद्य मनो रमा 


न 


बै 


श्लीपद मे -- 


सप्तताम्वल पत्राणा कल्क तप्तेन वारिणा । 
सम्मृष्ट लवणोपेत श्लीपद हन्ति सेवनन्‌ ।। 
| +बंगसेन 
तास्वूल सेवन-विधि--महाभारत वबनपव मे एक 
कथा युधिष्ठिर को मार्कण्डेय ऋषि ने सुनाई, जो वृत्रा- 
सुर से सम्बन्धित थी। उसमे ऋषि ने कहा है कि वच्ा- 
सुर का पाप तीन भागों मं विभकत करके ताम्बूल 
स्त्री और यूत (जूआ) को दिया गया । ऋषि के इस 
थन का हेष्टिकोण कुछ भी रहा हो, किन्तु हमारी 
सम्मति से ताम्वूल एवं ,स्त्री मे कोई पाप की बात 
नही है। महपि सुश्रुत ने ताम्बूल को शुभ कहा है- 
पन्न ताम्बूलज शुभगमू” । तब ही तो प्राय प्रत्येक मौँग- 
लिक कार्यों में ताम्बूल को लिया जाता है ।। इसी 
माकण्डेय के पुराण मे लिखा है, कि' देवताओ, किया 
ब्राह्मणो को समपित किये बिता पान खाने में दोष 
है-अदत्वा द्विज देवेभ्यस्ताम्बूल, वर्जयेतु बुध,” 


ड़ 
पक 





- ध्वस्न्नी * 


अर्थात्‌ ताम्बूल सेवन का एक विधान है, उसके अनु- 
सार न सेवन करने से किवा अत्यधिक सेवन करने से 
ताम्वूल मे पाप (दोप) है , इसी प्रकार स्त्री सेवन के 
अतियोग में भी पाप (हानि) है--व्यायामजागरा- 
जन्नति विनश्यति” । कवि- 
वर श्री रामधारीसिह दिनकर ने भी कहा है कि 
आनन्दातिरेके प्रकृति का घर्म होना चाहिये। जब 
यह आनन्द जीवन के अन्य क्षेत्रे में नही मिलता, 
तब मनुष्य बलपूर्वक, इच्छापूवक उसकी खोज काम 
मे करने लगता हैं। यही पाप है।”' जो स्श्री 
युवक की ओमिका, श्रौढ़ की मित्र ओर वृद्धि की 
सेविका बनकर रहती है, उसमे पाप का वास कहा 7 
अथवा स्त्री से यहा वारवधू अभिप्रत है। कहा भी 
है- वेश्या प्रत्यक्ष राक्षती” । भगवान्‌ चरक ने तब 
द्वी तो वेश्या प्रसद्भू व द्युत-आदि में रुचि न रखने 
का निदंश दिया हूं (यहा ताम्बूल का निषेध नद्दी है) 
“ नमचयूतवेश्याप्रसद्ध रचि स्थात्ु 
.._ (चरक० सू० ४/२५) 


यद्यपि चरक सुश्रुत सहिताओ मे औषधि के रूप 
में ताम्बुल का वणत्र नहीं मिलता किस्तु मुखशुद्धि, 
किया भोजन के तम्यक्‌ पाचन के लिए ताम्वल सेवन 
का निर्देश है-- 


+- 


हे ५3 
धार्याण्यासित वंशद्यरुचिसौगन्ध्यमिच्छता । 
जातीकदुकपुगाना लवज्भस्य फलानि च || 
ककोलस्य फल पत्र ताम्बूलस्य शुभ तथा ।' 
“झपरक० सु० ५/७७ 

« इसके अतिरिक्त ब्यन्य ग्रज्थकारो ने भी कहा 
है कि-- 

कर्प्रजाती ककोललवगकटका हुये) 

सुचूर्णपू्ग, सहित पत्र ताम्बूलज शुभग ।। 


पी] 


जे मुखवेशचसोगरन्ध्यकान्तिसौष्ठवका रकम । 


हबुदन्‍्त  स्वरमलजिह्ठ न्द्रियविशोधनमू ॥ 
प्रसेक शमनं, हुथ गलामयविनाशनमस । 


न्‍ 


& गे शा ० स० उ० १० 


आर 


न 


+ 





थे 5 बी 


कि 
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“ इला... लवजजुखदिरपूगचूर्णपरिष्कृतम । 
नागवल्‍लीदल खादेन्मुखसौ रभ्यहेतवे ।। 
--सि० औ० म० मा० 


ताम्बल भोजन के पश्चातू एवं स्‍त्री प्रसद्ध के 
समय सेवन करना उपयुक्त हैं| वैसे इसके सेवन का 
समय कहा गया है-- 
रते सुष्तोत्यिते स्ताते भुक्ते वान्ते च सग्रे । 
सभायां विदुपा राज्ञा कुर्यात्ताम्वूलचवणम्‌ | 
प्रत्युपसि भुक्तसमये युवतीना चंव सगमे विरमे । 
विद्वद्राजसभाया नाम्बूल यो न भक्षयेतु स पशु ।॥। 
के ' >यो० र० 
परन्तु ग्रह ध्यान रहे कि सोते समय ताम्बूल मुत्र 
मे रखकर ही न सोर्वे एव ताम्बूल ' सेवन.के पश्चात्‌ 
दातों को अच्छी तरह साफ कर ले । न्‍ 


ताम्बूल मे मिलाये जाने वाले मुंख्य तीन द्रव्य 
* है चुना, कत्था और सुपारी 4 इनमे चूना वातकफ- 
हर, कत्यथा पित्ततर और सुपारी कफपित्त शामक है। 
अत प्रात. सुपारी की, मथ्याक्ल मे कत्ये की और 
रात्रि में चने की अधिकता होनी चाहिये -- 


पगाधिंक प्रंधाते स्यान्मध्याही खदिराधिकम्न | 

चूर्णाधिक निशाया, तु ताम्वूल भ्रक्षयेत्सदा ।। 

... नययी०र० 
इन द्रह्मों के एवं इसमे डाले जाने वाले अन्य 

- द्रव्यो के ग्रुण-धर्म द्रव्यगुण विज्ञान में देखने, चाहिये, । 

सक्षिप्त मे यह श्लोक पर्याप्त होगा-7 हे 


_कपाय त्ाम्वलीदलमकफमुष्ण पवननुद्धिम 
रूक्ष पग तुबरमकफ  पित्तशमनम्र । 
सितचर्ण श्लेष्मानिलजयि तथोष्ण खदिरजो 
बलासक पित्तकृमिगरमकुष्ठास्यगदह॒त्‌ ।॥। 
«. +5सि० भे? म० माला 
- इसमें ताम्बाखू डालकर खाना भत्तीव ,हानिप्नद 


सर के 


॒ 


दल है] 


ला 


हैं । सौंफ, लवज् छोटी इलायची, पिपरमेण्ट (पुदीना- 


सत्व), नारियलगिस कतरन, शीतलचीनी, कपूर, 
“2 गजापत्र, मुलहठी, जायफल, ग्रुलुकन्द केश र, कस्तूरी 
स्र्देदल (हुवर्य - बखें) धादि वयावत्यक स्पूवाधिरक 


६ 


द्रव्य ताम्बूल मे डालकर इसे अधिक उपयोगी बनाया 


,जासकता है। 


व्रिना ताम्बूल के सुपारी एव बिता सुपारी के 
ताम्बूल खाना ठींक नही है । सुधारी विकाशि ग्रुण 
युक्त कही गई । यह :्वातुओं से ओज को विभक्त कर, 
सन्धियो को शिथिल कर शरीर को सुखा देती है । 
अकेली सुपारी वुद्धिश्र श उत्पन्त करती है। सुतरा 


' कहा गया है--- 


बिना पर्ण-मुखे दत्वा' युर्वार्क॑ भक्षयेयदि । 
तावद भवति चाण्डालो यावत्‌ गज़ा न गच्छति ।॥। 
; * “कर्म लोचन 
अनिघाय मुखेपर्ण पग खादयते नर । 
भति भ्र शो दरिद्र स्पांदन्ते न स्तरते हरिमू ॥॥ ' 
++रा०'नि०, 
पान को लगाते समय उसकाः अग्रभाग, मध्यभाग 
एवं पीछे का भाग इनको तिकाल देना चाहिए 
ताम्बूल के अग्रभाग, मध्य एवं अन्तिम भाग,में विषेले 
तत्व अधिक होते हैं। ये विष (फिनेहिल आदि) “रक्त 


#में प्रविष्ट होकर अग्निमाद्य, मूर््छा आदि ब्रिविध उप- 


द्रव उत्पन्न कर सकते हैं, अत, इनका निकालना 


५» आवश्यक है, प्राच्यो ने भी कहा है-+- 


आयुरेग्रे यशो मूले लंक्ष्मीमंध्ये, व्यवस्थितो। 
'तस्मादग्न तथा मूल प्रर्ध्य पर्णस्य वंज॑येत ।। 
पर्णपूलिे भवेत््‌ व्याधि पर्णाग्रे पापसम्भव | 
मध्य पर्ण हरत्यायु सिर बृद्धि विनाशिनी ॥॥ 
सेवनाथे कृष्ण वर्ण के पान उत्तम नही कहे.गये 
हैं--वे तिक्त, उष्ण, कषाग्र एवं दाह, मुख जडता ' 
उत्पन्न करने वाले द्वोते हैं । शुघ्र किवा, सम्यक पके 
पान वातकफ शामक, रोचक एवं *दीपन-परचिन 
'दोते हैं - द 
कृष्ण पर्ण निक्तमुणण कषाय 
धत्ते दाह वक्‍्त्रजाडय मलच्न्च। 
शुत्र पर्ण एलेष्मवातामयध्त 
हे ख, उरुच्य वुष्य दीपनपराचवज्च ॥ - 
(++अशि० लिषष्डृ 


५ का 


कु 


| 
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तन यनरफापलत वमजपपपणपततनत पाकर ० 
नवीन पान भी ठीक नहीं है । खाने के लिए 
पुराने पान लेने चाहिए । नवीन पान को ज़ल से सीच 
कर उपयोगी वनाया जा सकता है । कुछ समय पान 
को जल में रख दें और इसके अनन्तर मोटे बस्त्र से 
पान को चारो ओर से भली प्रकार रगइकैर पुन शुद्ध 
जल से प्रथधालन कर अनुपयोगी भाग को निकालकर 
उपयोग में लावे। 


* पान खाकर प्रथम तथा द्वितीय पीक थूक देनी 


चाहिए क्योकि प्रथम पीक विप तुल्य होती है तथा ” 


दूसरी पीक मलभेदक व देर से पचने वाली होती है. 


आद्य विषोपम पीत ह्वितीय भेदि दुजेरमु + 


तृतीयादि तु पातव्यं सुधातुल्य॒ रसायनमु ॥ 
>यो० र० 
यह ध्यान रहे कि हर कही पान की पीक थूककर 
स्थान को गनन्‍्दा नही करना चाहिये। कविराज श्री 


द्वारिकाप्रसाद का कहना है कि-पान थूजने के « 


सम्बन्ध में हम बडे अशिष्ट हो जाते हैं। हमारी 
“पिच पिच”” से भारत का कोना-कोना भ्रष्ट हो, रहा 
। नाटझ, सिनेमाहाल, घर, बाहर, ट्रेन व रेलवे 
स्टेशनों आादि पर थूकते रहते हैं। जहा साफ-सुथरा 
देखा वही थरत्र दिया। इसः प्रकार थूफते रहने से 
अतेको विपैले कीटाणु पैदा ढो जाते हैं, जो नाना 
“प्रकार के रोगो को पैदा कर डेते ह॒ 
--(शुचि अगस्त ४०) 
यूनानी सत-दूसरी कक्षा मे गरम व रूक्ष है। 
यह दिल, जिगर और दिमाग को ताकत देता है। 
शरीर मे उत्तम रक्त पैदा कर दोषो को छाट देता है। 
यह त्रिदोपनाशक, शान्तिदायक और कामशक्ति को 
बढाने वाला है । यह शरीर के रोमकूपों को खोल 
देता है । इसके खाने से दांत और मसूडे मजवबृत होते 
हैं। कफ की वजह से पैदा हुआ दमा और खासी 


इसके सेवन से मिटते हैं। इससे गला और आवाज 
साफ होती है । 


आधुनिक मत---डाक्टर देसाई के मतानुसार 
जास्वूद उत्तम दीएन-एाउन. 8लेप्पघ्न, घोयहर- वेददा 








नाशक और ब्रणरोपक है। ताम्बूल स्वसरस प्रवल पुति- 
हर, यह कार्वोलिक एसिड की अपेक्षा पाच गुना 
अधिक बल युक्त और कीटाणुताशक है। यह कफ 
प्रधान रोगो में अति उपयोगी है!। विभेषत श्वास, 
फुपफुस प्रणालीप्रदाह, स्वरयन्त्र प्रदाह्य में इसक 
वाह्याम्यन्तर उपयोग किया जाता है । इससे श्वास 
का वेग कम होता है और प्रतिश्याय का वल भी 
घटता है । 
डा० आर० एम० योरी के मतानुमार ताम्बूल 
उत्तेजक, उदर बातहर और कीटाणुनाशक है ।' यह 
आध्मान, भुखदोगंन्ध्य, अपचन और उदग्शूल पर उप- 
योगी है । इसका स्व॒रस प्रसेकमय व्याधिया, कण्ठ- 
रोहिणी तथा कण्ठ भर श्वासनलिका के प्रदाह पर 
व्यवहृत होता है । 
उदयचन्दराय के अनुगार ताम्बूल इस देश की 
साधारण ओऔपधि है॥ बालकों के विवन्ध में एव 
उदर-विकार जनित अतिसार मे पान के डंठज़ पर 
ल॑ लगाकर गुदा में प्रवेश कराया जाता है। इने 
पत्रों को बाघने से शिर की पीडा, ग्रन्यिशोथ, स्तन- 
णोथ आदि मिटते है और प्रसुता का दूध शुद्ध होकर 
निकलता है। क्षतस्थल पर ताम्वूलपत्र बाधने से क्षत 
शुद्ध होता है । हि 
सन्‍्याल और घपेप के मतानुसार ताम्वूल सुगन्धित 
होता है। इसमें उडनशील तैल पाया जाता है। इस 
तेल में से कास्टिक पोटास की मदद से चेवीपोल ताम 


, का फेनाल प्राप्त किया है, जो कि कार्बोलिक एसिड 


से पाच गुना और यूवेनाल से दो गुना अधिक तेज _ 
होता है । इस वेटल फिनाल ही के कारण इसमे इतनी 
सुगन्ध पाई जाती है । 

डा० कर्नल चोपरा के मतानुसार पान सुगन्धित 
पेट के आध्मान को दूर करने वाला, उत्तेजक'और 
सकोचक होता है । सर्पंविष में इसे अन्त प्रयोग मे 
लेते हैं। डा० थामसन लिखते हैं कि इसके पत्तो का 
रस आखो में डालने से आखो की बीमारी मिठती है। 
इससे मस्तिष्क के अन्दर होने वाले खन के जमाव पर 


भी लाभ पहुचता है । हाम्टर स्लेडनस्टक का कहर 


न 


क्र 
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है. 


है कि इसका उडनशील तैल जुकाम, गले का प्रदाह, 
रोहिणी रोग (डिफ्दीरिया) और खासी में लाभप्रद 
है । यह कमि नाशक है ! ह 

 डिमक के लेखन अनुसार परीक्षा करके देखा गया 


- है कि ताम्वूल तैल कफजन्य पीडा, गला, वागिन्द्रिय 


व श्वासनाडी शाखा (27ण८॥) प्रदाह में विशेष 
उुपकारी है । इसमें सडन रोधक शक्ति हैं। डिफ्यी- 
रिया नामक घातक गलशोथ में 'इसंका कवल एवं 
घम ग्रहण कराया जाता है। १०० ग्राम उष्ण जल 
में एक बूद तेल देकर उससे उठे हुए वाप्प का आन्नाण 
देना चाहिए | इस देश में एक बृद तेल के वरावर 
चार ताम्बूल पत्र का रस दिया जा सकता है। . 


मिस्टर जे० बुड का कथन है कि इसके पत्तों को 
भदि कुछ गरम कर स्तनों पर वाघा जाय तो दूध का 
बहाव अवश्य बन्द हो जाता है और ग्रन्थियो की 
सूजन भी मिट जाती है । 


॥ सामान्य प्रयोग 
बाह्य प्रयोग-- : ' 
१. देहदीगेन्ध्य--ताम्बूलपत्र, कूठ और हरीतकी 
को समान मात्रा मे लेकर जल में पीसकर लेप करे। 
- २. पारद विकार--[(क) ताम्वूल, भागरा, 
तुलसी तीनो का स्व॒रस बकरी के दूध मे:मिलाकर 
सारे शरीर पर तीन-चार घटे तक मालिश करें, फिर 
शीतल जल से स्नान कर लें। इससे अशुद्ध पारद 
“भक्षण से उत्पन्त विकारो का श़मन होता है। 


(ख) गन्धक को ताम्वूलपत्र एवं तुलसीपत्र के, 


साथ पीसकर लेप करने से भी लाभ होता है। 


३- श्रणशशोथ--ताम्बूल किवा ताम्वूल की पुल्टिस 


बनाकर बाधने से शोथ-शुल का शमनः होता है । 

४. आधघाते--ताम्बूल पर कत्था-चूना लगाकर 
उसे तम्वाक के साथ पीसंकर गर्म कर चोट- पर रख 
बाधने से पीडा शान्त होती, है। , हे 

कर्णशुल--(क) कत्था-चूना लगे पार्च को 
अच्छी तरह चवाकर उसका पीक कान मे भर दें, 
इससे राय का उम्रशुल भी तुरन्त झान्त हो जायेगा ॥ 


लेप: क७ ओए प्रेत 


(ख) ताम्बूल स्वरस को गरम कर पुन ठडा हो 
जाने पर कान मे डालें। स्वरस डालने के पश्चाब्‌ 
सेक भी आवश्यक है । 

“» ६ श्वास--तैल के दीपक के ऊपर चालनी रख 
-दें एव कुछ ताम्बूलपत्र उस पर विछाकर गरम कर 
रोगी के पाशवं तथा वक्ष पर रख कपडे से बाध दें। 
इससे कफ का विम्लापन होकर वह आसानी से निकल 
जायेगा तथा पाशवं, वक्ष का शूल भी मिट जायेगा । 
कफ निकल जाने से शओवास रोगी को आराम मिलेगा। 

७- विबन्ध--पान के डण्ठल मे नमक और घृत 
लगाकर ग्रुदां मे लगाने से दस्त ही जाता है । बह 
ग्लेसरीन सपोजेटरी का काम करता हैं | इसे तल 








| 


लगाऊकर भी प्रविष्ट किया जा सकता' है। यह विश्ने- « 


पत वालको के लिए उपयोगी है । 

८: नेत्ररोग --(क) ताम्बूल स्व॒रस मे मघु मिला- 
कर आखो मे, डालने से नेबशुल का शमन होता है । 
(ख) नक्तान्ध्य (रतौंधी) मे भी इसका रस डब॒-- 
योगी है । । ० 

(ग) वातिक अभिष्यन्द मे ताम्बूल पर घी चुपड 
कर आखो पर बाघने से लाभ होता है । 

' रे शिर.शूल--शख प्रदेश पर पान को बाधना 
चाहिये । 

१०. स्तनरोग --स्तन पर वबाधने से दुग्ध सचार 
वेन्द होता है एव शोथ-शूल भी मिटते हैं । 

११. यका-लिक्षा--पा रद मे मिलाकर रस को 
लगाना चाहिये । 

१६. प्रतिश्याय--स्वरस का नस्य प्रतिश्याग 
प्रभाव को कम कर लाभ करता है । 

१३. ध्वजभग--शिश्न पर ताम्बूलपत्र वाधते हैं। 

१9४. यक्ृदाल्युद्र---ताम्बूल पर तेलः लगाकर 
यक्ृत्‌ के स्थान पर रखकर वाधना उपयोगी है । 


१५. वृश्चिकरंश--सोठ चर्ण को पान-स्वरस मे 
पीसकर दंश स्थान पर लेप करें। - ड 


१६. परिवार नियोजन हेतु--पान-स्वरस और 


मु मिश्रित तैल मे कपडे को भिगोकर सहवास श्ले 
पूर्व सोेदि में रखते से ये वहीं रहता है ० 


सता 








१७. श्वसनक ज्वर--ताम्बूलपेश्र पर तैल चुपट 
कर गरम कर छाती पर रख, उसके ऊपर अन्य एक- 
दो पत्र रखकर वाघने से शवसनकज्वर, प्रतिश्याय, 
कास आदि से उत्पन्न वक्षशुल का शमन होता है 4 
इसे दिन में दो वार वाधना चाहिये। यह विशेपत 
बालको के लिये उपयोगी है । 


आध्यन्तरीय प्रयोग-- 
' १. नपुंसदाता--(क) भोजन के वाद कत्या-चूना 
लगे पान में सुपारी, एलु, कपूर कस्तूरी, जाबिन्नी 
डालकर खाना चाहिये । 


(ख) पान में अम्बर एव कसस्‍्तूरी रखकर शीत- 
काल में लाभप्रद है । ॥ 

(ग) पान पर मालकागनी का तेल १० बूद लगा- 
कर दिन मे २-३ वार खाने से भी नपुसकता मिटती 


है। परन्तु इन प्रयोगो के सेवन के समय दूध-घी का 
अधिक सेवन करना चाहिये । है 


२. प्रतिश्याय--(क) तीन पान १२ तुलसीपत्र 
१२५४५ मि० लि० जल में डालकर पकार्वें। आधा 
पानी शेष रहने पर १२ ग्राम मधु मिलाकर सेवन 
करने से प्रतिश्याय एवं प्रतिश्याय जन्य कास का 
शमन होता है। - 

(ख) वाम्बल स्वरस को गरम कर पीना भी उप- 
युक्त है । े 

(ग) नव प्रतिश्याय में ताम्वूल मे अभ्वर रखकर 
देना ठीक है । 


(घ) पान फ्री जड और मुलहठी को पीसकर मधु 
मिलाकर चार । 

रे. श्वास--कत्था-चूना लगे पान मे २ काली- 
मिर्च और एक इलायची डालकर घीरे-घीरे चबावें। 
इस भकार लगातार तीन-चार पान खावें । 


मे ४ स्वरम्ग--(क) ताम्बूललता के मूल के छोटे- 
अट टुकड़े कर मुख में रख चूसते रहने से स्पर शुद्ध 
सीता है । सायनों & लिए पह उठपून्त है 4 
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(ख) पान चवाने से भी स्वस्भज्भ मिट्ता है । 

प्र मुखदोर्गन्ध्य--ताम्वूल पर चूना-कत्था लगा- 
कर, शीतलचीनी २५० मि० ग्रा०, जाविन्नी १२४ 
मि० ग्रा०, इलायचीदाना १२५ मि० ग्रा०, कपूर ३० 
मि० ग्रा० आदि उसमे डालकर चबंण करें | ऐसे पान 
दिन में ३-७ वार चवायें | 

९. तृष्णा--पान में पोदीना सत्व (पिपरमेट) 
डालकर खां । 

७ गात्रदोर्गन्व्य--मेदस्वी व्यक्ति के शरीर से 
यदि दुर्गन्धी आती हो तो वह पान में केशर रखकर 
खाया करें। + 

८. आसाशयशूल---सौंफ व लौंग पान मे रंखकर 
खावें। है 
रे हृदयरोग --(क) ताम्वूल-स्वरस मे हिगुण 
शक रा मिला शर्वत्र बनाकर सेवन करें । 

(ख) ताम्वूल मे ऐला व कस्तूरी रखकर खावें। 

१०. उदरक्षमि--पान मे शु० कपुर, लौंग और 
जायफल डालकर भोजन के वाद सेवन करना लाभ- 
प्रद है । 

११. हिक्का--(क) पान की जड ६ आम का 
वंवाथ वनाकर उसमे घी मिलाकर पीवें । 

(ख) पान में पिप्पली चूर्ण रखकर खाने से लाभ 
होता है । 

(ग) पान में स्वर्णदल (सोने का वर्क) रखकर 


खाने से भी लाभ होता है । --[हेमदल ग्रिल मित्र 
नागदलेतालिज्ितम्र) । 


है ३. बहुमूत्र--वहुमुत्र में भी पान खाता हित- 
कर है । हि 


१३. रोहिणी रोग (डिफ्थीरिया)--(क) 
पाम्वूल तेल की एक बूद १०० ग्रेन पानी में मिलाकर 
कुल्ले (गण्डूप) करने से इस रोग मे लाभ होता है । 


(ख) तैल के अभाव मे चार पानो का रस निकाल- 


कर उसमे गरम जल मिलाकर हससे भी गण्टष' किमे 
ऊग् सादे है 4 हर 
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पृ४. कास--(क) ताम्बूललता के , फल (पाव 
पिप्पली) को पीसकर इसके चूर्ण मे मधु मिलाकर 
सेवन करने से कफ निकलकर कास में लाभ होता है। 
(ख) ताम्बूल में मधुयष्टि चूर्ण खाने से भी कास 
"में लाभ होता है । 
(ग) कुकरकास में कीटाणु विनाश के लिये 
ठाम्वूल स्वसस हितकर कहा गया है । 
, १४ योषापंस्सार--दृष मे ताम्वूल स्वेरस किया 
'ताम्बूल अक मिलाकर सेवन करना लाभप्रद है । 
इससे अजीणं एवं ज्वर का भी शमन होता है । 


१६. गर्भल़्ाव--ताम्वूल स्व॒रस मे कपोत विष्टा 
मिलाकर सेवन करना हितकारी है। . 7 


१७. मुखपाक--ताम्बूल स्वरस में मधु मिलाकर * 


सेवन करना लाभप्रद है। ह 

१८. अग्निमांझ--(क) पान में सौंफ व मुलहृठी 
डालकर खावें। 

(ख) पान में सेंन्धवलवण डालकर खाता भी 
हिंतकारी है । | 

१४- अहिफेन विष---ताम्वूल स्व॒रस को तक्र के 
साथ सेवन करना फलप्रद हैं। इस प्रयोग से अहिफेत, 
भाग, गाजा, मदिरा आदि के अतियोग से उत्पन्त 
विप का निवारण द्ोोकर लाभ होता है । 


२०: जव्‌र---ताम्बुल के अक को गरम कद 
सेशीतकाल का ज्वर मिठता हैं। . _ ., 

२१. उन्साद--पाल मे गोगोचन रुखकर खाने से 
/ उन्माद-अपस्मार में लाभ होता है । 


! २३२. सन्धिवात-ताम्बूल में '२-७ वूद नीम तैल 
की डालकर सेवन करने से सन्धिवात में लाभ 


ञऊ 


होताहै। , | |, «! 
२३- आभ्रवात--ताम्बूल मे सौंठ चर्ण मिलाकर 
- सेवन केरें। ,- / /+: 8 
-. २४. बालरोग--कुना-कंत्या सहित (सुपारी 
रहित) पान की पीसकर छानकर *उसमे थोडा मधु 
किंवा आद्रक स्व॒रस सिलाकर पिलाने से बालको के 
+ प्रतिश्याय, ज्वर कास आदि का शमन, द्ोता है । . 


पीने 


थे 
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२४. एलीपद--सात पानो को पीसकर कल्क बना 
उसमे ६ ग्राम सेंघानमक चूर्ण मिला जल के साथ 


हि 


सेवन करने से लाभ होता है। «५, ] 


“२६. रकताश--ताम्वूल एवं कालीमिरच पीसकर 
कल्क बना सेवन करें । 


२७ वृश्च्रिकदश--पान मे अपामार्गमुल रखकर 
चबाने से वृश्चिकदश जन्य पीडा का शमन होता है ।' 

ए८ क्षेयरोग--पान की जड को कूट-पीस छात- 
कर मधु मिलाकर सेवन करना चाहिये । 


... २र्ई- परिवार तियोजन हतु--इसकी कोमल 
जड की कालीमिच॑ के साथ पीसकर सेवन करने से 
“गर्भ नही रहता है ।/ «० 
३०. सर्यक्षिष --मूल को पान के बीडे मे रखकर 
खिलाने से वंगन होकर लाभ होता है। '.  ' 


३१. कुचला घिष--मूल का या पान के डठलो 
का रस १०० मि० लि० तक पिलाते हैँ । वमन न 
होने पर पुन. पिलाना चाहिये। 


विविध फल्पंचाए -- 
१.-वागवबल्‍लभ रस्-कस्तू री, दालचीनी, सोहागे 

का फूला तीनो १०-१० ग्राम, केशर, शुद्ध हिंगुल, 
पीपल तीनो २०-२० ग्राम तथा अकरकरा/ जायफल, 
जावित्री, वच्छनाग चारो ४०-४० ग्राम लेकर सबको 
मिलाकर नागरबेल के पान के रस में तीन दिन तक 
- खरल कर ३०-३० मि० ग्रा० की गोलिया बनालें-। 
२ गोली दिन में तीन वार नागूरवल के" पान मे 
रखकर दे । यह रस कास-एवास, क्षय, वातब्याघ्ति 
में उपयोगी है | इसमे वच्छनाग का परिमाण अत्य- 
घिक होने से इसको उपयोग सम्भालकर ही 'करना 
चाहिए । | * नजयो० २० 
इसी प्रकार कामिनी विद्रावणरस [(पै० र०), 
पुष्पधत्वारस (भे०र०), मृगवाभ्यादि वृटी (र० त्ा० 
सा०) वीर्यस्तम्भन वटी (यो० _र०), नाग- गुटिका 
(र० त« सा४), शवासरोगान्तक वहीं (र०्त्‌० 
सा०) आदि योग भी ताम्बूल स्वरस के सयोगस्े ह्दी 
बताये जाते हूँ । इसके अतिरिक्त हीरक भस्म, अश्नक 


जे 








हा 
रा 
५ 
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विस्तृत विवरण रस ग्रन्थो मे देखता चाहिए । 


२. तास्बुल अरक--पका हुआ पान ७ ढोली (१ 
ढोली भे लगभग १७५ पान होते है), धाय के फूल 
१० किलो, ग्रुड १० किलो, शहद ४ किलो तथा जाय- 
कन का मोटा चूर्ण ६० ग्राम इन सवकों ६० लीटर 
लत्र मे २७ धण्टे भिगोकर १० किलो अकं खीच लें। 
मात्रा ६से १२ मि० ली० तक । यह कामोद्वीपक, 
बलवधक, शोपषनाशक, पाचक़ एवं शरीर के आभ्य- 
न्ब्नरिक अवयवो का पुष्टिकारक है । 

५. उल्टविस्वेश वनौ० विशे० 

३. ताम्बुल शबंत--(क) वगला पान के स्वरस 
२५० मि० ली० में ५०० ग्राम मिश्री मिलाकर एक 
हार की चाशनी तैयार कर लें । फिर उसमे वश- 
कोचन, छोटी पीपल, छोटी इलायची के वीज और 
द्ोठ प्रत्येक का चूर्ण ६-६ ग्राम तथा लौंग, तज, केशर 
३-३ ग्राम चुूएणं कर मिलाकर खूब घोटकर, शीशियो 
मे भर कर रखें। मात्रा-६-१२ ग्राम तक दिन मे तीन 
अर चाटने से दूपित कफ निकल कर कास-एवास मे 
जाभ होता है । ' -आत्मसवंस्व 

(ख) उत्तम पफ्रे हुये ५० पानो के छोटे-छोटे दुकडे 
कर १२४५ लीटर पानी में पकावें। अर्धावशिष्ट जल 
रहने पर छानकर, उसमे ६०० ग्राम शक्कर मिला, 
एुक तार की चाशनी पका कर नीचे उतार ठण्डा हो 
जाने पर बोतल मे भर कर रखे । २५-३० ग्राम इस 
शर्वेतमे समभाग जल मिलाकर दिन भे २-३ बार सेवन 
करने से हृदय बलवानु होता है। पाचक-क्रिया मे 
सुधार होकर हृदय दुर्वलताजन्य एवास का दौरा कम 
हो जाता है । हृदय के विकारों मे यह विशेष लाभ- 
कारी है | 

यदि इस शर्वत में पाक सिद्धि के बाद केशर, 
लोग व जाविन्नी का योग्य मात्रा में चूर्ण कर मिला 
लिया जावे तो यह और भी उत्तम गुणकारी हो 
बाजीकरण एवं हृदय को वलप्रद हो जाता है। 

हु “+प्रन्व० वनौ० बि० 
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ऋस्म आदि भस्मे भी इसके सयोग से बनती हैं, जिनका _ 





9. ताम्बुलासब +[कि) पान का रस एक द्रीण 
(१२ फिलो र८८ ग्राम), गुठ आधा द्रोण (६ किलो 
१४४ ग्राम), घाय के फूल २ प्रस्थ (१ किलो ५३६ 
ग्राम), दालचीनी १२ ग्राम, एइलायची १२ ग्राम, 
तेजपात १२ ग्राम और नागजर १२ ग्राम (इन चारो 

द्रव्यो फ्रो चातुर्जात कहा जाता है) लेकर इनका 
सन्धा  करें। आसंब त॑यार होने पर उपयोग -में 
लावें। यह हृदयरोग तथा हृदगरोगजन्य पादशोथ मे 
लाभ+॥र है । * ““पोठशा जूहुदयम्‌ 

(गे) प्रथम शुद्ध मटके को जाथुन के नवीन हरे 
पत्तो के क्वाथ से अच्छी तरह धोकर साफ कर, उसके 
भीतः लाख का लेप कर, सूस जाने पर, खाड व 
अगर हे धूनी देकर जमीत में ऐसा गाद दें कि आधा 
मटका जमीन के भीतर रहे । फिर उसमे १५०० पान 
कूट-पीस कर डाले तथा घाय पुष्प ३३६, सुपारी 
कत्याचूर्ण प्रत्येक ५०० ग्राम, शहद ५किलो, पानी ७ ४ 
किलो, ककोल व पीपन चूर्ण ४६-६६ ग्राम एवं हरड, 
बहेडा, आमला, जायफल, बडी इलायची तथा लौंग 
के फूलो का चूर्ण ४८-४८ ग्राम मिला, सबको ३० 
दिन तक स्वथ्छ हाथो से मलते रहे। जब सब 
द्रव्य एक रस हो जावे, तथा उसमे सू-सू शब्द होने 
लगे तव १५ किलो ग्रुड को १३ लीटर जल में मिला 
आग पर गरम कर अच्छी तरह घोलकर उसी मटके 
मे डाल दें तथा मसुखमुद्रा कर १ मास तक सुरक्षित 
रखें । फिर छानकर बोतलो मे भर रखें । इसका रज्ू 
सुगन्ध व स्वाद अत्यन्त उत्तम होगा । मात्रा-१२ 
मि० ली० सेवन से अर्श, सब प्रकार के कफ-विकार 
व अश्मरी मे लाभ होता है। यह बलवध॑क, काति- 
कर व वीरयोत्पादक है। एक वर्ष तक नियमपुवंक 
सेवन करने से आयुष्य की वृद्धि होकर शरीर सदा 
स्वस्थ रहता है । यह उत्तम रसायन है गदनिग्रह 

(ग़ग) उत्तम पानो का रस १ लीटर लेकर काच 
की बोतल या चीनी मिट्टी के पात्र मे भर उसमे शहद 
२ ४ किलो, खाड १ किलो, मधथार्क (9५ प्रतिशत 
*वाला) आधा किलो -तथा सोठ, अतीस, अकरकरा, 
दालच्रीनी, नागकेशर व तुलसी की मंजरी का चूर्ण 


के 


दर 





अजजजजतआ 


9८-४८ ग्राम मिला, अच्छी त्तरह सधान कर १५ 
दिन सुरक्षित रख छान कर, काम मे लावें। १ ग्राम 


मै १३ ग्राम तक सेवन करने से कफज, कास, अग्नि- 
माद्य, ज्वर, दोर्बल्य आदि नष्ट होते हैं। सन्निपात्त 





« की अन्तिम अवस्था में यह उत्तम है। यह कामोह्दीपक 


 भीहे। 


 ऋआथध० व० वि 

ताम्बुल तैल--कूठे हुये १०० पान, सोठ आधा 
किलो कूटी हुई को ४ लीटर पानी भें २४ घण्टे भिगो- 
कर २ किलो मीठे तैल में अग्नि पर पका लेवें। यह 
वात व्याधघि की समस्त पीडाओं को नाश करने से 
श्रेष्ठ है। *+ “--वनौ० शास्त्र 


ताम्बुल बिहार-(क) छोटी इलायची का दाना, 
जायूफल और मुलहठी ६-६ ग्राम लेकर महीन चूर्ण 
बना डालें, उसको २५० ग्राम इत्र की गाद के साथ 
खरल कर रख नें । यह ताम्वूल विहार थोडा सा , 
वान के वीडा में खाने से अच्छी गन्ध देता है । अथवा 
कस्तूरी और तज १-१ अ्राम, केंशर ३ ग्राम, जाविती, 
शीतलचीनी, लवज्भू और कत्थां ६-६ ग्राम, जायफर्ल 
और छोटी इलायची का दाना १२-१२ ग्राम, चिकनी 
(सुपारी' ६० ग्राम सबका घूर्ण - उत्तम ग्रुलावजल से ' 
एक घडी ख्वरल में घोल कर वाजरे के समान गो लिया 
वना छाया में सुखा डालें। यह भी चित्त को प्रसन्न 
करने वाला सुगन्धित ताम्बूले विहार पान के बीडा 
में खाने योग्य होता है । --प्रयोग पुष्पावली भाग़-१ 


, * [ख) पान में चूने से दुगना क॒त्या' और थोडी - 


सुपारी डाल कर खाये । एक वार भे दो पान और 
एक सुपारी का टुकड़ा तथा चूना और कत्या खाना 
चाहिए। पान में १२० मि० ग्राम चूना, २४० मि० , 
ग्राम कत्या और १ ग्राम सुपारी यह * मात्रा विद्वानों 
ने मिश्चित की'है। इसके, अतिरिल पात, में, यदि. 
सरसो बराबर कपुर डाल दें तो शीतल, पुष्टिकारक, 
नेत्रो का हिंतकारी, मुख का स्वाद ठीक करने वाले 

' शुणो से युक्त होता है । यदि थोडी मात्रा मे केशर या 
कस्त्री मिलाकर खाया जाय तो विश्वेप गुणयुक्त हो 

, जाता है । कस्तूरी वीय॑वर्धंक, मुख सौगन्ध्यकारक 


॥ 
है 
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कलर लिप: रपयवानलकन्‍स करना काका थ१थ थार धमधाध पक) 
और गर्म होती है। पान के साथ जायफल् कौर 

जाविन्नी भी खाये जाते है । जावित्री हल्की गर्म बौर 
कफनाशक है । इसके अतिरिक्त लौंग भी पड़ती है । 
यह अग्निवर्धक, खासी, वमन, शुल, अफरा आदि 
नाशकः है ।. छोटी इलायची भी पान के मसालों मे 
एक सुन्दर वस्तु है, यह कफ, श्वास, कास, मृत्रकृच्छ 
भनाशक है । अर्थात्‌ पान सब प्रकार के रोगनाशक है । 
इसमें ये मसाले डालकर इसे अंधिक उपयोगी बनोया 
जा सकता है। प्रात मे विधिपूर्वक उपयोगी ' उक्त 
मसाले डालकर ही खाना चाहिए । बाजारू पान में 
अनेकानक आजकल डाले जाने वाले मसाले हा बि- 
कारक हैं । अत. उनका परित्याग कर उपर्युक्त मसालो 
को ही काम में लाना चाहिए | >“धन्व० जुलाई ५० 


पेटेण्ड प्रबोगो में तास्बुल--यह पूर्व मे कहा जा 
चुका हैं कि बहुत से योगो म इसके स्वरस की भावना 
दी जाती है । वृष्ययोग इसके स्व॒रस की भावना के 
विना मानो प्रभावशुन्य ही रहते हैँ अत प्राय, वृष्य- 


-योगो मे इसकी भावना देकर उन्हें अधिक प्रभावी 


बनाया जाता हू । उदाहरण के रूप मे यहा पर कवि: 
पय पेटेण्ट प्रयीगो का उल्लेख किया जा रद्दा है, ये 
प्रयोग चिकित्सक समाज मे वृष्यरोगों के नाम से 
जान जाते हैं। श्री मोहता रसा[यनशाला हाथरस 
द्राश निभित 'महास्तम्भन वटो'! मांताम्बूल लता 
का जड़ काम में ली जातो हैं। जनहित , फार्म स्युटि- 
कल्स हाउुड द्वारा जो “सेक्‍्सो कैपसूल' बनाये जात 
दें उत्तम कौचमुल, असगनन्‍्ध, विदारीकन्द आदि के 
अतिरिक्त ताम्बूल स्वरस की भावना दी जाती ह्टे । ह 
धूतपापैश्वर के “जकोडेट कैपसुल” में वाम्बुल ५० ' 
मि० आरा होता हैं। य कैपसूल स्त्री-पुरुष दोनो की 
मंथुनशक्ति को बढ़ाते हैं । य वाझ्पन में भो उपयोगी 
हैं | चरक फार्मा० क “पोलरीवीन” ' नामक वृष्य- 
ग्रुटिका में ताम्बूल स्वरस की भावना देकर तंयार 


, भी जाती है। इसके अतिरिक्त घन्वन्तरि कार्यालय, 


विजयगढ द्वारा/ निर्मित “सिद्ध मकरध्वज बटी ” 
“ज्वाला आयुर्वेद भवन अलीगढ़ द्वारा मिमित” सिद्ध 


क 


डे 


न 


ः 


१। 
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चन्द्रोदय वटी“, निर्मल आयुर्वेद सस्थान अलीगढ- 


द्वारा निर्मित “नवशशक्ति चन्द्रोदय वदी” आदि वल, 
पौरुषवर्धक प्रयोगो मे भी त्ताम्वुल स्वरस की भावना 
दी जादी है । 

शर्मा मेडिको के कंपसूल “मुच्छारि कवच! मे 


भी ब्राह्मी, अर्जुन, अश्वगन्धा क्वाथ की भावना के” 


साथ-ताम्बूल पत्रस्वरस की भी भावना दी जाती है। 

यह कैपसूल मुूर्च्छा, भ्रम, सनन्‍्यास की प्रत्येक अवस्था 
मे प्रभावशील है । इसी गौपध निर्माता का एक और 

कंपसूल हैं “उन्मादारि”, इसमे भी जठामासी क्वाथ, 
श्राह्मी स्वरस एवं ताम्वूल स्वरस की भावना दी 
जाती है। यह कंपसूल मानसिक रोगो मे उपयोगी हे । 

पाचन क्रिया की कार्य शिथिलता, शारीरिक एवं 
मानसिक कमजोरी मे उपयोगी प्रवाही हैं “बायुजेम 
सायरपे” जिसका निमोण जाय औपधि फार्मा० इन्दौर 
द्वारा किया जाता हु । इसमे मुनकका शत, दश- 
मूलारिष्ट, भू गराजासव जादि के अतिरिक्त ताम्बूल 
स्वरस भी डाला जाता हूँ । इसी प्रकार का शरीर 
में शक्ति-स्फुति लाकर शरीर को निरोग रखने वाला 
सामान्य वलप्रद प्रयोग है-जायुफल सायरप” | इस 

: प्रयोग का निमाण करने वाला फार्मेसी है-'शिट्पा- 
फ्रेम” (इन्दौर)। इसमे भी लगभग द॑ आसवारिष्टो 
के साथ तौंम्बूल स्वरस मिलाया जाता है। यह 
शंभिणी के लिय उत्तम प्रयोग है । 
अनुभ्नुर्त प्रयोग-- 

»,.. १० गर्भ रहने को दव[--एक बगला पान, एक 
लौंग, अफीम उत्तम १३४ मि० ग्राम तीनों 'को बिना 
जल के पीस कर गोली वनाकर ऋतुधरमम से शुद्ध होकर 

, प्रात काल गंगाजल से खा लेवे । प्रेमपुर्वक सन्‍्तानो- 
सर्पत्ति की भावना से रमण करने से निश्चय ही गर्भ 
परहेगा ॥ --श्रीदेवीचन्द बेरी 

#« व्होकिलकठ बढी प्रयोग--सूखे हुए पान, 


' बच, कुलजन, बापची इनको समान स्ात्रा से लेकर, 


चने के वरावर गोलिया बनालें। १-१ गोली चुसते 
रहने से गला साफ होकर कठ सरीले हो जाते हैं । 





' होता है । 





रह 


(जतु व. #१8०६+  अिएजसात 


५-६ वटी से अधिक नही चूसे । इनमें पान सुखाकर 
उपयोग मे लावें । --क रयचितृ 


३- हिककानिवारक अयोच--पान की वीडी, 
कत्या, चूना, सुपारी सहित नग ४ ले और उसमे चार 
छोटी इलायची व एक ग्राम जाविन्री मिलाकर सिल* 
लोडी ही से चटनी की तरह थोड़ा पानी डालकर खूब 
बारीक पीसें और उसको १२४५ मि० ली० पानी में 
ठडाई की तरह छान लें, तत्पश्चातु उसमे ११ मिट्टी 
की कोरी ठोकरी आग म खूब गरम करके वुल्कारयें 
और उसको कपडे से फिर छानकर थोड़ा-थोडा घूट- 
घूट करके थोडी-बोडी देर पश्चात्‌ पीवें । इसके सेवन 
से हिंचकिया चाहे जिस कारण से और चाहे जितनी 
अधिकता से हो अवश्य वन्द हो जावगी । 

--श्री तुलसीप्रसाद अग्रवाल 
(तुलसी अनुभवसार) 


४. चोद लगने से यदि खूब बहने लगे तो-- 
पान का पत्ता लेकर उसे हथेली मे मसल डालो 
इसका रस कटे हुये बा चोट लगे स्थान पर लगादो< 
और ऊपर से पान का मसला हुआ भाग उसके ऊपर/ 
रख दो4 रफ्त अविलम्ब वन्द हो जायगा | यह प्रयोग 
छोटी-छोटी चोट एवं चाकू आदि के कटाव पर सैकडो 
बार का सुपरीक्षित है । आवश्यकता के समय काम 
मेले। --म्रंया श्लीसता प्रकाथवती देवी जैन 

(धन्व० सिद्ध चिकित्साक) 

५. छाद निवारक प्रयोग--वपान बंगला नग ३, 
छोटी इलायची छिलके सहित कुदी हुई नग ७, पोदीना 
हरा या सूखा ४ ग्राम, सिश्री सफेद २५ ग्रास हैं 
मिश्री के अतिरिक्त शेप वस्तुओ को २५० मि० ली० 
पानी में जोटावें, जब आधा रह जावे नीचे उतार 
कर कपडे से छान लें और मिश्री' मिलाकर ठडा होते 
पर थोडा-थोडा थोडी-थोडी देर पश्चात्‌ क॑ और उब- 
काइयों के रोगी को पिलावें। इसके सेवन से के और 
उबकाई को चाहे जिस कारण से हो, तुरन्त लाभ 
श्री तुलसी प्रसाद अग्रवाल 

लिलसी अनुभवसार) 
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६. स्तघ्मनप्रदा बदी--लोग, अफीम, भाग, 
गुजराती इलायची, कमलगद्टा, जायफल और जाविन्री 
इन सबको समानभाग लेकर मदह्दीन पीस पान के रस 
मे दो ग्राम प्रमाण की गोलिया बना लें | रतिफ्रिया 
के पहले एक गोली दूध से नित्य खाने से अत्यन्त 
स्तम्मन होता है। .. --प० श्री बाबूलाल द्विवेदी 

ह (घन्व॑० अगस्त ६८) 

'. ७, विरेचन प्रणेग--चूना, सुपारी, कत्था से 
लगे हुए पानो के १४ वीडा पत्थर पर घोटकर जल 
- मिलाकर नवीन कपडे से छानफर (जितनी वार हो 
|, अके उतनी वार छातकर) पान किया जावे तो दस्त 
“साफ हो ज़ाता है । --श्री भागीरथ स्वामी 
ा « (वर्नौ० शास्त्र) 

८. कामशदित वर्धक प्रयोग--कपुर १ ग्राम, 
गुजराती इलायची ४ ग्राम, कौंच के वीज 8 ग्राम, 
अकरकरा ४ ग्राम, लौंग ४ ग्राम, अफीम ४ भ्राम, 
- शुद्ध वत्सनाभ विष १ ग्राम, मालकॉगनी ४ ग्राम एव 

शुद्ध सिंगरफ १८ ग्राम इन सबको महीन॑ पीसकर ८० 

/ पानो के रस में मुदग प्रमाण गोलिया बना लें । रति- 
क्रिया से प्रथम दूध के साथ एक वटी खावें तो अत्यन्त 
स्तम्भन होता है । कागणी नीयू खाने से स्खलन होता 

है । --प१० बाबूलाल द्विवेदी 
(धन्व० अगस्त ६८) 

डे जगम विजोप्योगी -सर्प, वृश्चिक, लता, 
छिपकली आदि विपले जन्चुओ के काटने पर पान 
बीडों के। लगातार अयोग करने से विप जान तन्तुओ 
पर आक्रमण नही कर पाता और योग्य तथा समया- 

”६ नुकल चिकित्सा करने पर शीघ्र लाभ होता है । पान 
मे रहने वाज़े विप इन विषो पर प्रतिविषो का कार्य 


करते हैँ। सप॑ काटते ही ताम्बूलपर्ण स्वरस का इज्जे- - 


क्शन मेरुदण्ड मे कर देने से मनुष्य मरता नहीं है । - 
*. कवि० श्री विश्वनाथप्रसाद भिपगाचार्य 
(धनन्‍्व० जुलाई ५०) 








१०५ क्षफशासक श्योग--कण्ठ मे कफ जनित 
अवरोध होता हो तो ताम्बूल स्वरस॒ २५ मि० लि० 
में ४०० मि० ग्राम कालीमिच का चर्ण और ६ ग्राम 


“मधु मिलाकर प्रात -साय देते रहने से कफ बाहर 


निकल जाता है, कण्ठमार्ग खुला हो जाता है, आवाज 
सुधर जाती है। इससे नूतन कफोत्पत्ति में प्रतिबन्ध 
होता है । अथवा दो-चार पानी के भीतर ५-५ नग 
कालीमिय डालकर खाने से भी कफ का निवारण : 
होकर कण्ठशुद्धि हो जाती है, अथंवा नागरबेल के 
फलो (पान पिप्पली) का चूर्ण शहद के साथ देने से “' 
भी कफ निकलकर कास दूर हो जाता है;। पानों की 
शिराओ में कफष्त और वामक ,गुण रहा है अत 
नागरवेल के पानो की शिराओ को क्टकर २ तोले 
रस निकाल उसमे ६ ग्राम मिश्री मिलाकर प्रात*-साब 
सेवन करते रहने से कफ पतला होकर- सरलता से 
बाहूर निकल जाता है । जीणं कास, जिसमे कफ सफेद, 
या पीला और गाढा हो जाता है, तथा फ़ुफ्फुस और 
एबास प्रणालिकाएं सब कफ से भरे रहते हैं, ऐसी 
अवस्था में पानो की शिराओ का स्वरस॒ अति लाभ- 
दायक है । +ऊ स्वामी श्री क्ृष्णानन्द जी 
(गावो मे औषधि रत्न १) 


११. वबालसखा तेल--बगला पान, भांगरा, 
मकोय॑, घृतकुमारी, छोटी दुद्धी, तालमखाना देशी 
इन सवका स्वरस २००-२००० मि० लौटर काले तिल 
का तेल १४ किलो | स्वरस तथा तैल कडाही मे 
डालकर मन्दारिन से पिद्ध कर छान उसमे दालचीनी 
का तल, देशी कपूर, १०-१० ग्राम' डाल शौज्ी में ' 
वन्द कर रखे । इस तेल से बालक के सर्वाज्ध में 
मालिश करें और कंनो मे डालें तो सुखारोग, ज्वर, 
अतिसार सिरदर्द, दुब्बंलता आदि बालको के समस्त 
रोगो में लाभ होता है। --प० अनन्तदेव शर्मा वैद्य , 

' (घन्व० अनु ० योगाक) 


... हि.०५०००००४७०/००७०७००४००० है ' 
हि प 


) 


ल्ाह्क 


जप 


(१ 925 ४४९४००४३॥४३) 


हर कवि प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर लेता 
है भौर उसके उपादानों का अपनी कविता मे सुन्दर 
वर्णन करता है । नित्य हरित रहने वाले तालीसपत्रो 
को देखकर ही मानो माखनलाल चतुर्वेदी कह उठते हैं- 


इस वन में भर आये सावन 
ये , हरे-हरे कोमल-कोमल _ 
उमडे-उमडे विद्रोही. खुल | 

: इसी प्रकार हिमालय पर प्रहरी के रूप में खडे ये 
दालीसव॒क्ष दया के शीर्ष हैं, जो हमे अपना सवस्व 


देकर उपकृत करते रहते है -- ' 


ठेठ गहरा नीर पीकर 
हो खडे प्रहरी बने, 
वन घरा का आसरा है 
शाख, फल , पत्ती, तने । 
तुम दया के शीप॑ हो पर 
लोभ के हाथो छले हो 
व॒क्ष तुम कितने भले ही ।। 
--शिवशर्मा “विश्वास” 
आइये, इन परोपकार पर्याय पादपों का वन्दन 
करें-- 
पतश्चनठ हो चाहे हो वसम्त 
तुम सदा हरित ही रहते हो। 
हिमगिरि पर पुलकित सुरक्षित हो 


समयोग कहानी बाहते हो ॥॥। 
है दया शीप तालीस तुझे 


शत्त-णत वच्दन है, अभिननन्‍्दन । 
तन सदा समपित करते हो 
करे को नम्ाप्ता का परपम्दश डर 


६ 


यह तालीस देवदारकुल (पाइनेसी) की वनस्पति 
है । महधि सुश्रुत ने जो शिरोविरेचनोपयोगी रे८ द्रव्य 
कहे हैं उनमें एक तालीस भी है। भगवान्‌ चरक ने 
आश्रय भेद से नस्य (शिरोविरेचन) के ७ भेद किमे 
है । तालीस का पत्र उपयोगी होने से यह पत्रनस्य 
के अन्त्गंत् आता है । 

आचाये मावमिश्र ने इसका कर्परादि वर्ग मे वर्णन 
किया है। आचाये श्री प्रियत्रत शर्मा ने द्रव्यगुण विज्ञान 


में छेदन (श्लेष्महर) द्रव्यों के अन्तर्गत इसका विशद 


वर्णन किया है । जो औषधि आपंस मे मिले हुए 
कफादि दोषो को अपनी शक्ति से फोडकर अलग्र- 
अलग कर दे तथा श्वासनलिका की श्लेष्मल त्वचा 
को उत्तेजित कर कफ को पतला कर खासने मे सुभीता 


कर दे, उसे छेदने (8प्ग़ाप्राबणाएह फिफुल्टागालआं) 


कहते हैं । 
सास--- 


संस्कृत--तालीस, तालीश, पत्राढदय, घात्रीपतन्र, 
शुकोदर, आदि | निघण्दु ग्रन्थों मे इसके कई पर्याय 
दिये हैं। ये पर्याय इसके स्वरूप को प्रगट करते 7 । 
सभी निधण्दुओ का समन्वित रूप्र प्रदर्शित करने वाले 
निधघण्ट शिरोमणि मे इसके विविध नाम ये लिखे हैं-- 
तालीसपन तालीस पत्राहय च शुकोदरसू । 
घात्रीपन्र चाकवेघ करिपत्र घनच्छदम्‌ ॥॥ 
नील नीलाम्बर ताल तालीपतन्र तलाह्वयमु । 
तालीस पत्रक चेव “राजवामनिघण्टके” ॥॥ 
तथा चामलकीपंत्र तद्कत्तालीसक तथा । 
तमालकीपत्रसज्ञ तथा तमालकी छदम्र 
शुकोदर च पत्राहय प्रोक्‍्त ”'धन्वन्तरौ”'- 


ह आवबरू। , 


भें 








लालकीस [4952०५ 'ए८558#9व] द 


विभिन्‍न नाख : सं०-तालीश (स), पत्रादय । -हि०-तालीसपत्र । ४ 
४ लें०-एबीज बेबियाना । , & 


डे ई 3 


अ०-हिमालयन सिल्वर फर । 


प्राप्ति स्थान : सिविकम, भूटान, पश्चिमी हिमावय । ञ्ञ $7 
उपयोगी अर : पत्र । । 
शेयोपदोण - < कच, श्वास, यदश ६ आदि 6 


नदी. की ५5 अनक, क्रनक के #. मय अज म की फीकी पक » ५ कक श् दे 4 ल्‍ गे धर की 88 हम "लशफ्ल/कल्सकमाताक9दल/ इक ८९३८ ३८४०ए० कमाल ९ कह: ध 


हल हक और मे पे ण। 


ै 


; 9० 
दल || ॥ ० 6 
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१६२ ###9006 वनोषधि रत्ताकर (चतुर्थ भाग) 





धात्रीपन्न कन्दपत्र तुलसीपतरसज्ञकग्र ।। 
पत्रतु “केयदेवे”” च “मदने” तुलसीच्छदभु । 
पत्राक्व ग्रन्थिकापन्न सप्रोकत चैद्यनायक ॥ 
हिन्दी -तालीसपत्न । 

गुजराती -तालीसपत्र । 

मरादी -तालीसपत्र । 

बंगला --तालीशपतन्र । «४४ 
तासिल--तालीसपत्री । 

तैेलगु --तालीसपत्नी । 

अरबी --तालीसफर । 

फारसी--जनेव । 

अग्रेजी-- सिल्वरफर (9एथ॥ग) । 
लैठिन--एवीज वेवियाना (39० ज्००७४४००) 


,... इसके लैठिन नाम में मतभेद है । २-३ प्रकार के * 


द्रब्यो को तालीसपतन्न कहा जाने के कारण वास्तविक 
तालीसपत्र कौन सा है ? यह निश्चय विभिन्‍न विद्वानों 
ने विभिल्त प्रकार से किया है | पडित श्री विश्वनाथ 
द्विवेदी ने वास्तविक तालीस ल्‍ को एबीज वेवियाना 


नाम देते हुए लिखा है कि “तालीस पत्र के लैटित 


नाम निर्देश के मतभेद दिखलाई पढ़ता है । इसको 
डिमक "४5७४8 88022/9, रायली [२॥0004 ता 
],0000479 , एन्सली &]30079 ००/४७॥74० ७, 
मुडेतशिरिफ एफाक्ाण्राए। पथ्माक्ष/ एवं डा० 
उदग्रचच्द राय &97०5 फै०७०॥०79 कहते हैं । किन्तु 
युक्त प्रदेश, आगरा व अवध या बगाल प्रभृति प्रदेशों 
में तालीस णएतच्र के नाम औषधि व्यवहार मे आती है 
वह एवीज वेधियाना के पन्न व क्षद्र शाखाओं से भिन्‍न 
और कुछ नही है । साथ ही आमलकीपत्र इसका नाम 
होने से पत्र व्यमले के पत्तों की तरह होना चाहिए 
वसा ही है अत इसे मैंने एवीज वेवियाना नाम + ही दे 
रखा है।! रे 

आचार्य श्री प्रियक्रत शर्मा, वैध श्री बनवारीलाल 
सिश्ष (अभिनव वनौषधि चर्द्रिका मे), डा० श्री 
सतीक्षचन्द्र शुक्ल आदि विद्वानों ने श्री तालीसपत्र को 
द&# में हि ह।छ। ही दाफ हिएप ६ ६ एस्‍डिह #ए हुप ही 





४४४४४ | 
रथ स्वामी, श्री चन्द्रराज भण्डारी डा० श्री कृष्णचन्द्र 
चुनेकर आदि: विद्वानों ने इसे टेकसस बेकेटा (४७०४ 
820०488) नाम दिया है और इसे ही वास्तविक 
तालीस माना है । 

डा० श्री वलवन्तरसिह ने कहा है कि “प्रायः 
पूर्वी भारत मे एवीज वेवियाना के ही पत्र तालीशपच्र ' 
के नाम से बेचे जाते हैं।” टेक्सस बेकेटा के वर्णन मे 
आपने लिखा है कि “आधुनिक प्रन्यकारों ने इसे 
तालीश नाम दिया है और तालीण पत्र के नाम से 
इसके पत्र वाजार मे मिलते भी हूँ परन्तु थुनेर नाम से 
इसके स्थौ्णेयक होने की अधिक सम्भावना है। क्योकि 
आजकल: के टीकाकार स्थौणेयक को घुतेर बतलाते 

, हैं यद्यपि थुनेर का परिचय नही देते ।! 
| उत्पक्ति स्थान--यह सिक्किम, भूटान तथा 
पश्चिमी हिमालय मे ५ से १२ हजार फीट की ऊचाई 

5 पर होता है-- हि 

तालीसो हिमवत्प्रान्तसम्भूत प्रसचुत्त । 
परस्तस्य तु पत्र स्थान्ताम्ता तालीसपत्रकम ।। 
-+प्रि० निघण्ट 
रासायनिक सघटल-- इसके पत्र मे मुख्यरूप से: 
स्फटिकीय क्षार तत्व तथा टेक्सीन नामक एल्कलायड 
होता है । पत्र मे एक उडनशील दतैल भी होता है । 

,» ऐड से एक सफेद राल भी निकलती है। 

चानस्पतिक परिचय--इसके ऊचे सदाहरित 
सधन वृक्ष होते हैं जो काले हृढ पत्रो से ग्राच्छादित 
होते है । ये वृक्ष लगभग १५४०-२०० फ्रीट ऊचे होते 
हैं | यह अपनी हरितमा के कारण चिरहरित नाम से 
जाना जाता है। हमेशा इसके प्र हरे रहते हैं, गिरते 
नहीं हैं अतएव इसे पत्राढ्य कहा गया है । इसके काण्ड 

, की परिधि श्राय, ३० फीट होती है। शी ग्रोलाकार 

/ तथा शाखाय समानानन्‍्तर फैली रहती हैं। नवीन 
शाखाए प्राय सुक्ष्म और भूरे रोमो से ढकी हुईं रहती 

. हैं ज़ो प्राय झुकी हुई होती हैं । पत्र, १-९ इल्च लम्बे 

» १/१२ इज्च चौडे, रेखाकार, ,चपटे, हरितवर्ण, चम- 
कौले नताग्न और अग्रभ्ाग पर दो तीक्ष्ण भऔर कठोर 
धरेसो ले हुक होले-है । एथेहर ६२ शक दक्षिरर सरि 
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है... आलम रंग रंा॥७आा७४७ ७७ 


हे आह व ४ 


बाबा ् 


# ऋ# (3४४७४ वन्ताधाध रताकर 





् 


भू कक 


४५48७, 


# ध्छा 


(चतुर्थ भाग ). ४08 १६३ 


लिन कक बज अब लाना एए४७७७॥॥॥/४/४७/शश///0///॥/श/।आ 
होती है। पत्रपृष्ठ पर मध्यमिरा उठी रहती है पत्र- 


बन्त अत्यन्त छोटा होता है । पत्र ५-१० वष तक वृक्ष 
पर स्थायी रहते हैं। ये काण्ड मे पेचदार क्रम 'मे निक- 
सते हैं किन्तु देखने में दो पंक्तियों में तिकले मालूम 
होते हैं । पुफल-अव॒न्त एकाकी या गुच्छो मे होते हैं । 
स्त्रीफत लबगोल, ४-६ इल्च लम्बा, १॥->३ इल्च 
« व्यास का, वर्षपाकी होता है। बीज १/२-१ इल्च 
लम्बे पक्ष से युक्त अडाकार या आयताकार होते है । 
ये पकने पर गहरे बंगनी द्वोते हैं । 

भेद --इसकी एक प्रजाति ७968 वैशाता0फ़ 
होती है जो पश्चिमी हिमालय में होती है । उपर्युत्ता 
वक्ष से यह बहुत मिलता-जुलता हूँ । इसके पतश्र कुछ 
बडे होते हैं । इसे जीनसार में मारिण्डा और कुमायू 
में रोधा कहते हैं । ८ ऐ 


तालीस (एबीज वेबियाना) के रस ग्रुणादि 


रस--तिक्त, मधुर (अभिघान रत्नमाला में इसका 
कट रस कहा गया है) | 

गुण--लघू, तीक्ष्ण । डे 

चीये -उप्ण | 

विपाक--कदु । 

दोपकर्म--यद उप्ण वीर्य होने से कफ-वात 
शामक है. हे 

वीय॑कालावधि--एक वर्ष तक 

ग्रुणप्रकाशिका संज्ञा--मुखरोगहर । , 

प्रयोज्य अद्भू--पत्र किया शाखाग्रसमन्धित पत्र 

मात्रा--२-५ ग्राम । 


| 


हानिक्ारक--फ्रुपकुंसों के लिए (अतिमात्ना मे)। ', 


दर्प्ताशक--मधु । है 
'प्रतिभिधि--जी रा । ' बा 
* अपमसिश्रण --इसमे मिम्नाॉकित तालीसपन्न कहे 
जाने वाले द्रव्यों का प्राय मिश्रण 'किया ज्ञा सकता 
है । तालीसंपन्न के नाम से ये द्रव्य भी लिये जाते है- 
५ (१) टाक्सिस वन्‍न्‍काटा (7४४४४ 38८०७9) । 
(२) रोडोडेंड्रन एन्थोपीगन (२॥0904व70॥ 
&7६0॥0%०8०7) । 


व हि 
है 


(३) रोटोडेड्रन कम्पेनुनेटम (7२, (एद्ााएशाप्र० 
पा) | 

(४) रोडोडेंड्रन लेपिडोठमू (॥९ ॥,८9:60०एा) 

१. टाविसन वक्‍काटा (॥0%0$ ,3800०७/8) " 
कुछ चिकित्सक इसे ही वास्तविक तालीस मानते हूँ. 
जिसका उल्लेख पूर्व में भी क्रिया गया हूं । यह योरुप 
तथा भूमध्यसागरी क्षेत्र सम फारस तक पाया ,जाता 


है । यह पूर्वी एग्रिया तेथा'उत्तरी अमेरिका में मिलता 


है। भारत में यह हिमालय क्षेत्र, दासी तथा ज॑यन्तिका , 
की पहाडिया, नागा पहाड़ी, मणिपुर तथा बर्मा की, 

पहाड़ियों पर सदावहार तथा चनुझ्लोल्नी पत्ती, वाले 
जंगलों भें १८०० मीदर को ,ऊचाइथों पर पाया 
जाता ६ । ' हु ' 
.. इसके पत्र भाकृति में 'रेखाकार, शल्याक्ृति 
कठिन, चिपटे, नुकीले २५ मि० मी० से ३७ मि० मी० 
लम्बे तथा २'४५ मि० मी० चौड़े होते है । पत्र के मध्य 
एक स्पष्ट मध्य शिरा होती है । अन्य शिराए अस्पष्ट 
दिखाई देती हैं। पत्र ऊपरी पृष्ठ पर गहरे हरित वर्ण 
के तथा अध प्रृष्ठ पर'पीताभ या मुरचई वर्ण क॑ होते 
हैं । प्रो में एक विशेष प्रकार की सुगन्धि पायी 
जाती है । यह सुगन्धि सूखे पन्नों में ही आती है । 

ठा० बलवन्तसिह ने इसे स्थीणेथक (धूनेर) माना 

है किन्तु पडित॑ श्री क्ृष्णप्रसाद जी'सुरि ने कहा है कि 
थनेर और इसके गुण-धर्म कुछ अणो में मिलते है तथा 
पत्तो फा आकार-प्रकार भी मिलता है तथापि ' इसे 


 यूनेर मानना उचित नही जचता है । 


श्री रूपलाल वेश्म, एवं श्री अिवेदी ने तालीस पत्र 
/म० १२ शीपंक से इसका वर्णन किया है।यह आही, 
अवसादफ,  वैदय।शामक, आक्षेपनिवास्क, आप्तंव-, 
जनन, वातानुलोमत और कफनि सौरक हे । पहाडी 
लोग इसकी चाय वताकर पीते है । , ,, 

साजा “०२५० मि० ग्रा० से 4 ग्राम तक । 

र्‌ रोडोडेंड्रन एन्धोपोगन न (९॥000600॥00॥ 
&77700०82०70) -इसके छोटे-छोट गन्धयुक्त क्षूप 
हिमालय मे ,कश्मीर से भूटान तक १॥, से १६ हजाद 


3समककट।एिोेक भकारवार्ए कक; की ॥ प्रा ॥ककएजए>-गज। जागदाव कफ उफतताकमगएकंजिवांगदाकन 


| 
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६2“ 
नोषधि 


फीट की ऊचाई पर, तथा मध्य एशिया मे विशेष पाये 
जाते हैँ। इसके पत्र; सनाल १ से १॥ इज्च (२४ से 
३७ मि० मी०) लम्बे, अण्डाकार या चौडे आयता- 
कार, ऊपरी पृष्ठ पर चमकदार और अध. पृष्ठ पर 
भूरे रोमावरण से युक्त होते हैं । भाचाये त्रिवेदी जी ने 
इसका तालीसपत्र नें० ३ के नाम से वर्णन किया है 
किन्तु आयुर्वेद महामहोपाध्याथ प० श्री भागीरथ 
स्वामी ने कहा है.कि “मेरी समझ मे घन्वन्तरि आदि 
अनेक निधण्टुओ के मतानुसार धात्रीपत्र, शुकोदर, 
नील, नीलाम्वर, आमलकीपनत्र, करिपत्र, घनच्छद, 
लताह्यय नाम से केवल प्रथम औौर द्वितीय सख्या 
वाले ही तालीश हैं, शेष तालीस नही हो सकते ।” 
इसका उपयोग तालीसपत्र के नाम से नेपाल और 
पजाव मे अधिक होता है, इसे तालीसफर या तालि- 
स्त्री भी कहते हैं । यह उष्ण, « सुगन्धित, उत्तेजक, 
शिरोविरेचन है । यह श्वास एवं गलरोगो में विशेष' 
डपयोगी है | श्वास आदि कफ-प्रधान रोगो मे पत्तो 
का धद्नरपान किया जाता है । पत्र चूर्ण के नस्‍्य से 
छीवों आती है । श्री रूपलाल वैश्य ने अभिनव बूठी 
दर्पण में तालीसफर न० १ शीपंक से इसका ही वर्णन 
किया है ।. 

सान्न[--२५० मि० ग्रा०-१ ग्राम । 

३. रोडोडेंड्न कस्पेनुलेंटमू ([९  ए०प्रएभाए- 
[8(ए0) --क्रमाक २ पर वर्णित तालीसफर की ही 
यह एक उपजाति है । यह भी हिमालय मे कश्मीर से 
भूटान तक पाया जाता है। इसका क्षुप तालीसफर 
न० ९ से बडा होता है । 

पन्न--३-५ इन्च लम्बे, अण्डाकार-आयताकार, 
दोनो सिरो पर गोल होते हैं। नीचे के पृष्ठ पर 
दालचीनी रह के सघन रोमो से शिरायें ढकी रहती 
हैं। इसे ही चैरलु, चिमुल, गग्यर कहते हैं। यह 
भामवात, फिरड्भ, गृध्सी में आाभ्यन्तरिक तथा अर्घा- 
वभेदक प्रतिश्याय में नस्य रूप में प्रयोग भे लिया 
जाता है । 

9« रोडोडेंट्रन लेपिडोटम्‌ (९, क्‍.,38976077)-- 
यह भी आर, एन्योपोगन की उपजाति है जो कश्मीर 
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से भूठान तक पाई जाती है। देहँरी गढ़वाल मे ये 
दोनो उपजातिया “सिमरिस” के नाम से जानी जाती 
हैं । इसका क्षूप छोटा,'पत्र २० मि० मी० से ४५ 
मि० मी० लम्बे होते है । पत्र आकृति में कुष्ठिताग्र 
या किचितृ नोकदार होते हैं। पत्रो का निम्न पृष्ठ 
एवेताभ या घूसर रक्तवर्ण के रोमो से ढका रहता है | 
इसके गुण आर एन्थोपोगन के समान हैं । 


गुणधर्म -विवेचना-- + 


तालीश लघु तीक्ष्योष्ण श्वासकासकफानिलान्‌ | 


निहन्त्यरुचिग्रुल्मामवन्हिमान्य क्ष. यामयान्‌ ॥ 
है ः --भा० प्र० नि० 
तालीशपतन्र तिक्तोष्ण मधुर कफवातनुत्‌ । 
कासहिक्काक्षय.. श्वासच्छदिदोषविनाशकृत्‌ ।।। 
-+रा० त्ति० 


मरुत्फासश्वासारुचिकफगदामा रिनमुदुता । 
क्षयान्‌ ग्रुल्म दूरे क्षिपति लघु तालीसकमिदम्‌ |॥ 
; ह --+सि० भे० म० म० 
तालीसपत्र  तीक्ष्योष्प कफवातहर मतम्‌ । 
कासेश्वासेडरुचौ वन्हिमान्ये यक्ष्मणि शस्यते ॥ 
ह -+प्रि० नि० 
तालीस, तिक्त, कटु, उष्ण और तीक्षण होने से 
एलेप्महर है । मुख्यतया श्लेष्महर होने से इसका वर्णन 
कफघ्न, किवा छेंदन द्वव्यों के अन्तर्गत किया गया है । 
कफष्त के साथ श्वासहर' होने से श्वसनसस्थान की 
व्याधियो मे परमोपयोगी है। 
कास विक्ृषति प्राण और उदाव के सघधर्षण से 
उत्पन्न होने वाली व्याधि है। इसके साथ मे ही कफ- 
वृद्धि भी होती है। यह इनको सम कर कास का शमन 
करता है । .प्राणवहस्नोत्स के साथ कास मे रसचह 
स्नोतस में विकृति होती है । कफ-चातशामक होने के 
अतिरिक्त घात्वाग्निवधंक है । सुतरा यह रसदुष्टि को 
समाप्त कर कास को शीघ्र नष्ठ करता है। राज- 


यक्ष्मा मे भी हृदयस्थ रस विक्रृति होकर हो कास 
भादि लक्षण प्रगढ द्वोते हैं-- ह 
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“रस: स्रोतसु रुद्धेपुस्वस्थानस्थोविदह्मयते । 'थोडा-थोड़ा तालीसादि च्‌णं सेवन करते रहने से 
स॒ उध्व॑ कासवेगेन बहुरूप. प्रवतते।॥। .._ स्वरभेद (वातज, कफर्ज) भी शान्त होता है । ताली- 


* कास में आवचार्यों ने तालीसादि चूर्ण, तालीसादि सादिं चूर्ण के अतिरिक्त चव्यादि चूर्ण भी स्वरभेद मे 
गुटी आदि कान वर्णन किया है। तालीसादि चूर्ण से लाभप्रद है। इस चूर्ण का भी तालीस मुख्य घटक 
कौत भिषक्‌ अनभिज्ञ है ? यह कास, श्वास, स्वरेभेद, द्रव्य है--- * 

_ राजयक्मा की उत्तम ओौयधि है । आचाय॑ चक्रपाणि- 
दत्त, शाज्धंघर आदि ने भी इसे उपयोगी पाया है । 
है पंडित श्री विश्वताथ द्विवेदी ने इसे पंत्तिक कास के * चूर्ण गुडेप्रमदित जिसुन्धियुक्त ५ थे 
विशेषतव है ध्प्दे रु थे स्वर्थ्य ९ कह 
लिये  लाभप्रद कहा है-'पैत्तिक , कास मे , . वृस्वेस्य॑प्रीसलकफारुचिषु प्रशस्तम्‌ ॥ 
इसका लाभ विशेष होता है । इसके प्रयोग से अरुचि रा 08 हि मा 
व छदिरोग शी घ्र,रक जाते हैं॥ बलवद्धंक तथा मृदु- | - 
कि " 5 2 8 कै 80.2 , यह तिक्त होने से रौचन दीपन एव वातानुलोमन 
'ज्यर नाशक भी है। पाचन-सस्थान को ,वलदायक हैं ४ 
४ (क्या: व्योधान्तिक है । एतावता अरुचि, अग्निसाद्य, आध्मान, अर्श एव 
पृथा शोघक॑ है। तालीसादि -किवा' व्योष ॥ गुल्म रोग' 3३ 
बडिका भी इन रोगी मे पयोगी की गई है-- ल्‍म रोग'मे लाभदायक है। भास्कर लवण (चरक),' 
डर तालीसबन्दिदीष्यक बत्िकाम्लवेतसव्योए बी (गाज धर), प्राणदावटी (ब० से० 
की शत लक है स०) आदि योगो मे इसीलिये इसकी योजना की गई 
-तुल्य स्त्रिसुगन्धियुतंगूंडेन गरुटिका ,प्रकत्तेद्या।। है । कफघ्त होने के साथ यह ज्वरघ्न होने से व. 
शौदे ज् ' 
कासश्वासारोचकपीनसहृत्क ठवाइूनिरोधेषु , ,। कफोल्करलिवरर सेल्स हे तरघ्न हूं वात 

? ग्रहणीगदोद्भवेपु गुडिका व्योषान्तिका नाम ॥ के यह विश _भी यह लाभप्रद है। वातश्लेष्मिक 

कि ० __ च०्द० दें विशेषेण उपयोगी है। श्वासनलिका तथा 
2 ९ ० + हर | हे | फुपफुस स के शोध ल्‍् 
, »“ कफाबुत वातोल्वण श्वास (त्तमक श्वास) मे पुराण जात किक हे 8 समाप्त करता है। 
गौघृत में थोडा नमक मिलाकर छाती-पसली पर मल- /दत बता हे का रोगी इसके उपयोग से लाभा-_ 
कर स्वेदन करने के पशचातु तालीसादि वटी,(चू्ं से _*' / >ससे उसका कफ आसानी से निकल 
/... ५5 कैध श्री रोजेश्वर- है, छाती की पीडा समाप्त-होती, है और ज्व 
निर्मित) का उपयोग हितावह है । वेद श्री रत 3 लक वर गई “ऐति। हैं और ज्वर 
' शास्त्री ने तालीसादि चूर्ण में यवक्षार मिल्लाकर सेव. जना उप "वक ज्वर में भी कफ शमनाथे-इसकी 
करो के लिए लिखा है शा ; मे दा उपयुक्त है । रसतत्वसार मे वर्णित भधुरान्तक 
हे ५ वटी मे तालीस भी / 
“तालीसादि चूर्ण ६ ग्राम, यवक्षार ५०० मि० - मिलाया जाता है। ह 
ग्रा०--१ मांत्रा को १२ ग्राम शबंत बडूसा, १२ ग्राम “दे वैववह स्रोत के,शोथ एवं मुत्रकृच्छ आदि में 
शर्वत लसोडा और १२ ग्राम श्बंत गावजवो में मिला- भी मूत्रल होने' से हितावह है। : प्रभेह, मृत्रकच्छ, 
' कर रखें ।. थीडा-थोड़ा लेकर 'कभी-कभी चाठते रहे। अश्मरी जादि,रोगो मे व्यवहृद शुक्रमातृका - वी में 
इस प्रकार इसे दिन-रात में बार-बार चाटा करें ।?. इसैकीयोजना करने का यही कारण है। ५7 
हक आम “:चिकित्सादश्श द्वितीय भाग. 'वेदनास्थापन होने से शिर शुल, वातव्याधि मे भी 

. कास श्वासोपयोगी खाज्भाराध्र रस (में०, र०), “इसका मुख्यत बाह्यप्रयोग किया जाता है। शाज़ ५, 

' कैंनकासव (भे० र०) मे भी तालीस'की योजना की ” घर सहिता मे वणित वातरोग्रोपयोगी घतूरादि तैल 
गई हैं। सिद्धभेषज मणिमाला में वर्णित राजयक्ष्मा- में भी तालीस मिलाया जाता हैं। बेदना का निवारण 
रोग में उपयोगी चित्तचन्दिरासव का भी तालीसपत्र करने के साथ ही यह ब्रण का रोपण भी करता है । 
मुक्य घटक ढव्य है। |. * ' भ्रद्वेषि सुश्रुत ने कहा है--- 


ऐ ते रॉ 2938 
चव्याम्लचेतसकटुवयतिन्तिडीक - 
तालीसजीरकतुगादहने , समाश ।. 


का 


है 
ट 
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तालीसं पद्मक मासी हरेण्वगुरु चन्दनमु । 

हरिद्रे पक्मननीजानि सोशीर मधुंके च ते । 

पक्‍व पद्योत्रणेषुक्त तेल रोपणमुत्तमम ॥॥ 

+-प्ु० स० चि० २/७५ 

सुश्रुतसहिता के कल्प स्थान में वर्णित ऋषभ, 
महासुगन्धि अगदो में भी इसका वर्णन मिलता है। 
उनन्‍्माद-अपस्मारादि रोगोपयोगी कल्याणक घृत 
(सुश्रुत० कल्प ६), सपपंगन्धारिष्ट - (रा० ओ० यो०) 
भे भी इसकी योजना की गई मिलती है । 

हमे अकालपलित व्यज्भवली तिमिरनींलिका- 
निवारणार्थ एव कमल्‌कान्तिसम मुख की कान्ति बनाने 
हेतु बहुत से वर्ण्य लेपो का वर्णन मिलता है। ये, लेप 
ऋतु के अनुसार किये ' जाते हैं। आचार्य वाग्भट त्ते 
तालीसादि लेप को शिशिर ऋतु मे उपयोगी कहीं है- 

तालीसगुद्गापू ड्राह्न॑ष्टीकाशनतागुरु '। ' ' 


-अ० हृ० सुं० श्र 
योगरत्ताकरकार ने एक बन्ध्यापव करने वालः 
' योग लिखा है-- ' ््ि 
' 'तालीस गैरिके पीते बविडालपदमात्रके। », 


शीताम्बुना चतुत्थरन्ह बन्ध्या। नारी प्रजायते ॥ 

यह योग योगतरज्डिंणीकार ने भी लिखा है। 

' त्ालीसपन्न मे स्फटिकीय क्षार,  टैक्सीन एल्कलायड 
तथा उडनशील तेल होता है। गैरिक लौह तथा 

आपसीजन का योग है। दोनो की सम्मिलित मात्रा 

विडालपद-कर्ष-तोला-लगभग १२ ग्राम (कर्ष के 

लिये सुबर्ण, पिचु, विडालपदुक, अक्ष, पाणितल, 

उदुम्बर आदि पर्याय कहे गये हैं) ऋतु के चौथे दिन 

शीतल जल से सेवन करने का विधान है । डा० श्री 

जहानसिह चौहान ने इसमे स्वर्ण-मुक्ता को मिलाकर 


अधिक भ्रभारी बनाया है। कु० प्रे० व० तिवारी एवं * 


घ० चतुर्वेदी ने भी इस योग का अध्ययन कर लिया 
ओर आशाप्रद परिणाम प्राप्त किये-''तालीसपनर 
धर्ण एक गंरिक चूर्ण का अध्ययन चूहो मे गर्म॑मिरो- 
घक गुण की दृष्टि से किया गया। प्रारम्भिक अध्य- 
पतन में आशादायक प्ररिणाम देखे गये । 


(वा० अनु० दर्शिका) 
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ऋ>( 


, यूनानी सत --यूनानी मतानुसार यह दूसरे दर्जे, 
मे गरम और रुक्ष है। यह अदित, पक्षवध,, रक्त- 
'पित्त; 'रक्तत्राव, अतिसार बवासीर, आन्त्रक्षत में 
लाभप्रद है । 


आधुनिक सत-नव्यद्वव्यग्रुण वेत्ताओ में आर० 
एन० खोरी के कथनानुसार यह आक्षेप निवारक है । - 
श्वास, रक्तपित्त, अपस्मार एवं अन्यान्य आशक्षेपमुलक 
पीडाओ मे यह व्यवहृत होता है । है 


, डा० देसाई के मतानुसार यह अवसादक, सकोच 
विकास प्रतिबन्धक और मासिकंधमं की जारी करने 
वाला है । थोडी मात्रा मे इसको देंने से नाड़ी कौर 
एवासोच्छवांस की ग्रति'धीमी हो जाती है। मेध्यम 


” ज्ञात्रा में इसको देने से श्वासोच्छवास जल्दी चलता 


है और हृदय की धंडकन बढ़ जाती है । अधिक मात्री - 
भ्रम, वर्मन आदि उत्पन्न कर देती है, क्वचित्‌ मृत्यु 
भी हो जाती है । इसके विष से भरे हुए मनुष्य का 
शव चीरकर देखने से उसके मुंत्रपिण्ड, आमाशय और 
आतो में होने वाली विक्ृति: स्पष्ट, दृष्टिगोचर होती . 
है । तालीसपत्र से गर्भाशय का सकोचन होता है। 
कई लोग यह समझकर कि इससे गरभंपात होता है, 
इसको ग्रभें गिराने के लिए देते हूँ किन्तु इससे गर्भपात 
नही होता अपितु स्‍त्री की मृत्यु हो जाती है । 
पेरिअरा के मत से हृदय पर इस द्रव्य की क्रिया 
सेविन और डिजिटेलिस क॑ बीच की होती है। संविन 
की तरह इसमे इैवैल, खतुलाव नियामक और दाह- 
जनक गुण होते.हैं । डिजिटेलिस की तरह यह औषधि 
हृदय की क्रिया, को मन्द करती है, भारीपन, लावी है * 
ओर कुछ तनाव भी उत्पन्न करती है। फिर भी 
डिजिटेलिस की अपेक्षा यह औषधि कम खत रनाक - 
है। डिजिठेलिस के प्रभाव शरीर्‌ क्रिया प्रणाली भे 
स्थायी हो जाते हैं, किन्तु ' इसके, नही होते । जिस 
प्रकार सेविन और डिजिटेलिस शान्तिदायक वस्तु की 
तौर पर काम मे ली जाती है इसी प्रकार यह भी ली 


« जा सकती है। पंथरी, अपस्मार और बंक्षेपक के 


अन्दर भी यह द्रव्य लाभप्रद है। 


न 


यै 


| 





रे 








५ दल मे गम गत गिल जता वात न इज लैण्ड मे इसके पौधों का सव्‌ निकाला जाता 
है। यह सत्‌ (सत्व) अतिसार, पित्त, ताडी 'की कम- 
जोरी, दुबंसता और ऐसा शिरदर्द'जिसमे भारीपन 
हो उपयोग में लिया जाता है। इसके फलों का 
लुर्आव वायुनलियो कें पुराने प्रदाह में और इसके पत्ते 
मृगी (अपस्मार) में लिये जाते हैं।जमेनी के कुछ 
स्थानों मे इसकी जड़ का क्वाथ पागल कुत्ते के विप 
को दुर करने के काम में लिया जाता है । 


, सामास्य प्रयोग 
बाह्य प्रयोग-- ' । 

१. शिरःशुल्ल (क) तालीसपत्र क्रो पीसकर लेप 
करने मे शिर शूल मिटता है । 

“(ख) तालीसपश्र के गोंद को गुलाब तैल मे मिला- 
कर लगाने से भी लाभ होता है । , 

२. बहुमुत्र--तालीसपत्र और सोठ को पानी में 
पीसकर नाभि के नीचे लेप करें। 

३. व्यंग--तालीस, मुलहठी, तगर और अगर 
को जल में पीसकर लेप करने से मुख की व्यग 
नीलिका आदि मिटकर मुख की कान्ति बढती है । 

( '.. आभ्यन्तःय प्रयोग 

१. कास--(क) तालीस चूर्ण को मधु में मिला- 
कर सेवन करे । ह मु 

(ख) चूर्ण को अद्रक स्वरस के साथ सेवन करे । 

(ग) कुकरकास में पत्र को गरम जल मे भिगोकर 
मसल छानकर पीना चाहिये ॥ का 

२. श्वास--(क) तालीस़ चूर्ण को वास़ा स्वरस 
एवं मध॒ के साथ सेवन करें ।-इससे तमकश्वास एव 

रक्तपित्त मे लाभ होता है। ,, 


(ख) पत्र चूर्ण एवं हरिद्रा चूर्ण को 'चिलम मे « 


रखकर घूम्रपान करे । ५ ] 

३. क्षय--(क) तालीसपत्र' चूर्ण को वासापन्र 
क्वाथ से सेवन करें। 
» [ख) तालीसपत्र अर्ण से दुगना सिंत्रोपलादिश्नुर्ण 


इृत, मह से उबस के है 


की 
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8: दोबंल्य--तालीस चर्ण, इल।यची, वशलोचन 
चूण को मधु से खावें | 
५. अतिसार--तालीस चूर्ण को इन्द्र जी के साथ 


'किवा विल्वपीनक के साथ सेवन करना हितकर है ॥ 


९६. उदरशलं---तालीसपत्र चर्ण मे कालानमंक 
मिलाकर सेवन करें | ! 
' ७. स्वरभज्भू--तालीसपतन्र क्वाथ या फाट पीवे । 
८. सुतिकारोग--सुतिका की बलवृद्धि के लिए 
तालीस चूर्ण को दुग्ध के साथ सेवन करना लोभ: | 
प्रद है.। 
पे. अरुचि---तांलीस चूर्ण एंव थोडे कपर को 
मिश्री की चासनी में मिलाकर गौलिया वनाकर सेवन 
करने से अरुचि, मिटती है। यह राजयद्मा जन्य 
अरुचि मे विशेषकर लाभप्रद है।, 
१०. अपस्मार--तालीसपतन्र चूर्ण में वचा व 
ब्राह्मी चूर्ण मिलाकर खावें। , 
११. आध्मान--पत्र चूर्ण को अजवायन चर्ण के 
सर्थि सेवन करें। 
१२. सुखपाक--पत्र क्वाथ का गण्डप धारण 
करना हितकर है । 
. १३: बालरोग--दात निकलने के कारण उत्पन्न 


ज्वर में तालीसपत्र स्व॒रस ५-१० बंद जल भकिवा 


मातृदुखध में मिलाकर सेवन कराना हितकारी है । 


१४. सन्ततिनिरोध हेतु--तालीसपत्र ६ “ग्राम 
और स्वर्णगैरिक ६ ग्राम का सूक्ष्म चूर्ण ऋतु के चौथे 
दिन स्त्री सेवन करें । 

. 3५ दन्तरोग--(क) तालीसपत्र क्‍्वाथ सें 
सिरका“मिलाकर गण्ड्प करने हे दनन्‍्तशल मिटता है। 

(ख) तालीसपत्र, रूमीमर (जी, फिटकरी और 

गघव चूग-का दन्तरोगोों मे मेजन हिंतकर है। 


्ज विविध कल्पत्ताएं 

१. तालीसादि चूर्ण--(क) तालीसपश्न, सोम 
मुलहठी, 'अड्से के फूल और उल्करमूल सव समभाग - 
जे, कपड़छान चूज कर, ५००-७०० प्रि० झा० 'की 
अक्त के किन में ५१ बार शहद के मंपण झ्डें 


॥ 


| प 





धर 


चर्ण से वास, खासी और जूकाम मे लाभ होता है । 
+ +-सि० यो० सग्रह 
(ख) तालीसपन्र १२ ग्राम, कालीमिचे २४ ग्राम, 
सोठ ३६ ग्राम, पीपल ४८ ग्राम, वशलोचन ६० ग्राम, 
छोटी इलायची ६ ग्राम और देलचीती ६ ग्राम-इन 
सवका महीन चूर्ण करु सब द्वव्यो के चूर्ण से दुगनी 
(३८४ ग्राम) मिश्री या चीनी पीस कर मिलाकर रख 
लें। २-३ ग्राम चूर्ण प्रात -साय मधु और घी के साथ 
दें। इस चूर्ण के सेवन से खासी, विशेषकर सूखी खासी, 
जीर्णज्वर, अग्निमाद्य, सं ग्रहणी, अरुूचि और पाचन- 
शक्ति की कमी आदि विकार मिटते हैं । यह चूर्ण कुछ 
उष्ण, पाचक, अग्निदीपक और दस्त को रोकने वाला 
है।, ु -+आ० सा० स० 
(ग) तालीसपत्र, काकडासिंगी, पिप्पली, काली 
मिर्च, सोंठ, हरड, मुतकका, लौंग, छहारा, अनार- 
दाना, दालचीनी, नाभकेशर, सफेदजी रा, कालाजीरा 
इलायची, नेत्रवाला, तोखाखीर, तमालपत्र, वश- 
लोचन, कचूर सब वराबर और सबके वरावर मिश्री 
'मिला कपडछन चूर्ण कर ३-४ ग्राम रोगी को सेवन 
करावें तो बवासीर, श्वास, कास, उदररोग, पाण्ड, 
ज्वर, उदरशल, मन्दाग्नि, अरुचि, रक्तपित्त, अजीर्ण 
ये सव रोग दूर होते हैं । '. +5मेघ विनोद 
(घ) तालीसपत्र, वच, वशलोचन, पीपल, पीपरा- 

मूल, चव्य, चित्रक, सोठ, कालीमिचे, हल्दी, लौंग, 
घाय के फल, अतीस, जायफल, अजवाइन, पाठा, 
मोचरस, इमली, सेंघा नमक, ससुद्र नमक, अम्लवेत, 
हरड, बहेडा, आवला, पलाशबीज, जटामासी, नागर- 
मोंथा, खस, इन्द्रवारुणी की जड, हुलहुल, अजमोद, 
कचूर, दालचीनी, तेजप्पत, इलायची, कोकम, काला 
नमक, साभर नमक, किरि' नमक, सफेद जीरा, काला 
जीरा, विडज़, भूमि आवला, कूठ, नागकेशर ये औष- 
धिया सव वरावर, इन सव ओऔषधियो के समान 
अर्थात्‌ सवके वराबर असगन्ध, असगन्ध से दुगनी 
(असगन्ध समेत सब द्वव्यों के वरावर) शुद्ध भाग और 
भोग से दुगनी किवा समस्त द्रव्यों के वरावर मिश्री 
कफ़्ण कूदे छुद्ध करें 4 ऋणप्थशलि, ओफ्छियरे, की प्रणरू- 


हु 


१६८ ####0७४ वनौषधि रत्नाकर (चतुर्थ भांग) ##9090##000% 


पृथक्‌ कूटकर कपडछान चूर्ण करें। फिर शीशी का 
चूर्ण मिलाकर एक जीव कर लें। १-२ ग्राम दिन मे 
२-३ वार दें ।. यह उत्तम दीपन, पाचन, ग्राही, 
कीटाणूनाशक, वेदवाशामक, निद्राप्रद, समशीतोष्ण, 


कफघ्न, वातहर और वल्य है 4 - 


मे +>रण तठ स० 
२. तालीसादि वटी--(क)' चूर्ण के प्रसज्भ ख 
में चूर्ण को शकरा की चाशनी वनाकर उसमे समस्त 
द्रव्य मिलाकर वटी भी बनाई जा सकती है ! 
+शा० स॒० 
(ख) तालीसपत्र, चित्रक, अजवाइन, चब्य, 
अम्लवेत, त्रिकटु समभाग लेकर चूर्ण कर उसमें 
निसुन्धि (दालचीनी, तेजपात, इलायची) का चूर्ण 
सब चूर्णों का चतुर्थाश मिलाकर और सवफा दुना गुड 
डालकर गोली बनावें । इसके सेवन से कास, श्वास, 
“अरुचि, पीनस, हृदय-क ठ, वाणी की स्तब्घता, प्रहणी 
आदि मिठते हैं। यह व्योपान्तिका वटी है । 
-->चे० द० 
- तालीसादि पाक--(क) तालीसपत्र १ भाग, 
कालीमियें २ भाग, सोठ ३ भाग, वशलोचन ७ भाग, 
पिप्पली ४ भाग, दालचीनी १/२ भाग, छोटी इला- 


' यची १/२ भाग इन सवका महीन चूर्ण करें।फिर 


पिप्पली से अंठगुनी (अर्थात्‌ आठ भाग) मिश्री की 
चाशनी मे सवको मिला पाक जमा दें या मोदक बना 
रखें । | 

३ से ६ ग्राम तक,सेवन करने से श्वास, कास, 
अरुचि, हृदयरोग, पाण्डु, सम्रहणी, प्लौहा, शोथ, ज्वर, 
छद्ठि, अतिसार, शूल आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । 
यह अत्यन्त जठराग्नि दीपक है। तथा मूढवात (रुके 
हुये मलवात)“ का अनुलोमन करता है । 

« “(ख) तालीसपत्र, तज, काल्मी; पत्रज, छोटी 
इलायची, नागकेशर, सोठ, मिर्च, पीपल, पीपलासूल, 
सारुवा के वीज, त्रिफल', जायफल, जायपन्नी, चित्रक, 
पोहकरमूल, दोनो अजवाइन, दोनों जीरे, असगन्ध्र, 
नागौरी, नागरमोंथा, वशलोचन, भूनी कलौंजी और 
घाविया सस्कत्य लेसर, चूर्ण करे $ प्रश्कादू सर दूं 


सु 
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से दो गसा शवकर की चाशनी मे पाक जमाकर ऊपर 

से चादी के वक लगा द । | 
३ ग्राम से ६ ग्राम तक प्रात-साय दूध के अनु- 
पान से सेवत करने से वढा हुआ पित्तज्वर, खासी 
क्षय, दाह, अजीर्ण आदि रोग शीघ्र नष्ठ हो जाते हैं । 
शरीर में वल की वृद्धि होती है। --बु० पा० स० 
* तालिसादि तेल-तालीसपत्र, पद्माख, जटामांसी, 





- रेणुका (सम्भालू के बीज) अगर, चन्दन, हल्दी, दारू- 


हल्दी, कमलगट्टा औौर मुलहठी सव समभाग ६-६ 
ग्राम लेकर पीसकर कल्क बनावें, फिर उक्त प्रत्येक 
द्रव्य ७८-७८ ग्राम, पानी ७ लीटर ३५८७ मि० ली० 
में पका, चतुर्थांश क्याथ सिद्ध करें, और तैल २६४ ' 
मि० लि० में कल्क व क्वाथ सिलाकर तैले सिद्ध कर 
जें। तैल सिद्ध हो जाने पर ठण्डा कर पान्नो मे रखलें | 
: यह तैलत्सव प्रकार के ब्रणों के लिये उपग्रौगी 


- है। इसको वनाकर ब्रण बन्धन करने से ब्रण का शीघ्र 


ही रोपण होने लगता, है । 
पेटेण्ट प्रयोगों सें तालीस--आयुर्वेदिक" और 

बनाती द्रव्यों के मिश्रण से निमित ऊझा फार्मससी (गुज- 
रात) का - करफेश्वरी, कफ - सीर॒प” कास-कफ की 
ठत्तम औषधि है । इसमे व्यसा, कटक्नारी, उन्‍नाव, 
गावजवां आदि के साथ तालीसमच्र का भी मिश्रण 
किया जाता है। फुफ्फुसीएण अयवा अन्य अवयवो की 
बिकृति से हुई आद्र किया शुष्क किसी भी कास में 
खाभप्रद है-- 'डीकोफ्सिन टिकिया” जिसका निर्माण 
गज़ारसिन (वम्बई) द्वारा किया जाता है । इस योग 
में स्वर्णवसन्तमालती, पिप्पली, वॉसा अध्रकभस्म 
गदि के साथ तालीसप्रत्न का भी मिश्रण किया जाता 
है । ।यद्ध फार्मेसी ललितपुर कास वियाश के लिए 
“शासीना” नामक सुचीवेध का भी निर्माण करती 
है । यह नई पुरानी खासी, श्वास, ,गले-फेंफडे मे कफ 
को जमावे वे अले-छाती में खरास आदि पर उपयोगी 
है । इसमें वासाक्षार, तालीसक्षार, मधुयष्ठीक्षार एवं 
जड़ीक्षार होता है। यह सूचीवेध सप्ताह-मे तीन 
बार लगाना चाहिए 2 ४ 


् 


व 
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मलेरिया एवं अन्य ज्वरों में शीघ्र प्रभावकारी 
टिकिया है--किवरोल”'” (नार्दने इण्डिया ड्रग्ज) । 


इसमे त्रहुत से ज्वरघ्त द्रव्यो के साथ तालीसपत्र का 


भी मिश्रण होता है। २-३ टिकिया दिन में तीन बारे 
लेनी पंड़ती है। 

चरक फार्मास्युटिकल्स का एक महत्वपर्ण अवलेह 

“'मेनाल माल्ट ।7 सामान्यतया दुर्बलता को दर 
करने के लिए चिकित्सक इसे उपयोग मे लाते हैं।। यह 
रक्ताल्पता में विशेष उपयोगी है । गर्भावस्‍था के समय 
रक्त की न्यूनता में यह वहुत ग्रुणकारी है । ,विटामिन 
और खतिज लवण पर्याप्त होने से इसको सामान्य 
ज॑त भी उपयोग में लाकर अपना स्वास्थ्य बुनाये.रख 
सकते हैं । इसमे बहुत से द्रव्यों के मिश्रण के साथ 
तालीसपत्र का चूर्ण भी'डाला जाता है। , - 


| 

अनुभ्ुत बप्रयोग---._'. ,* | 
१. सन्‍्तति निरोधक प्रयोग -तालीसपतन्न १२० 
मि० ग्राम, ,ग्रेर् १२० मि० ग्राम, तेंजपात ' ६० सि०' 
ग्राम, मुक्तापिष्टी ६० मि० ग्राम, स्वर्णभस्स ६० मि० 
ग्राम । प्रथम तालीसपत्र, तेजपात को बारीक पीस- 
कर शेष औषधियों भे मिलाकर पुत्र पीस जें | पश्चातु 
आवश्यकतानुसार शहद मिलाकर गोलिया बना लें । 
१-१ गोली दिन मे ३ वार सेवन करते रहने से गर्भ- 
स्थिति नही होती है । --डा० 'जहानसिह चौहान 
हि (श्रुधानिधि दिस० ८५) 

२. शवाहिका हर प्रयोग--तालीसपत्र ६० ग्राम, 

तथा हरड, सौंफ, पोस्त के छिलके (डोडे),' मूडी और 
अनार फल का छिलका १२-१२'भ्राम लेकर सबका 


सूक्ष्म चूर्ण कर व कडाही में भुनकर, उसमे अन्दाज से 


कालानमक मिलाकर ६ ग्राम की मात्रा मे ढूँध (अजा 

का) या तक्र के साथ दिन में २-४ बार सेवन से 

अवश्य लाभ होता है । यह प्रवाहिका के अतिरिक्त 
तज्जन्य गुदप्रश में भी लाभ्रप्रद है। | ' 

““वंद्य श्री हरिशरणानन्द स्वामी 

! (आयुर्वेद विज्ञान) 
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ठीक हैं प्राण ये पेट भर कर जिये। 

एक क्षण क्या जिये, दूसरो के लिये ? 
नित्य खोया वथा प्राणघन आपने 

ध्यान आया नही, ध्यान आया नही ।। * 


आपको-हमको ध्यान आये या न आये, इन औप- 
घ्ियों को सदा ध्यान आता है और ये हर क्षण दूसरों 
के हित समपित होती रहती हैं। जिन वनौषधियों 
की वन्दना वेदो मे की गई है उस वन्दना के स्वरो मे 
अमेक स्वर मुखरित होते रहे हैं। आज यह स्वर भी 
मिलाने का अवसर आया है-- 
मरते मानव के प्राणो में 
तुमने जीवन की राग भरी। 
तेरे प्रयोग से बाघायें 
अकुला, निकली जा दूर खडी । 
परहित तन अरपंण करना * 
तुम ध्येय. यही नित घारे हो । 
तुमको प्रणाम है शत सहसख्र 
तुम तुबर्क सदा हमारे हो ॥॥ 
“तबीति हिनारित रोमानु” रोगो वो नप्ट करने 
दाला होने से ही उसे तुबरक के नाम से पुपारा 
जाता है । 
यह तुबरक कुल (पर्वरोडिएसी) फी औपसधि है । 
आधाय॑ स्री प्रियव्रन शर्मा ने इसे कुप्ठय्य ब्रौपधियों 
के अमार्गत लिया है जौर विशद वर्णन पस्तुत किया 
है। कौषधियों की कम प्रताशझ सन्नाओं के सासा- 
स्थययां दो वर्ग लिये गये है --१ संशोधन ठग, २ 
मशमम वर्ग | सशमन वर्ग भें शक विल्‍्लेष सभा 
बूध्टप्न है ॥ मे ओपघधपरिया जो झुष्द के विकारों को 
हुए करे कुषप्पप्त गहलातसी है । उस ऊष्छप्य >ोपधियों 


हु 


कस श 
सही वर्णन अप्टाम हृदय में भी मिलता है। 


ह 


में तुवतरक भी एक मुख्य औषधि है, जिसका वर्णन 
यहा प्रस्तुत है । ः । 

चरकमहिता मे इस औषधि का वर्णन नही मिलता 
है किन्तु सूश्रुतमहिता के मधुमेह चिकित्सित नामक 
त्रयोदश अध्याय में सक्षिप्त वर्णन उपलब्ध होता।है । 
सोस--- कर 
संस्कृत--तुव रक, कटुकपित्य, कुष्ठवरी ।_ 7 
हिन्दी --चालमोगरा । * 
मराठी -कडक्‍वथ, कडकवीठ |. ' 
बंगलः --चौलमुगरा । 
कश्पिरी--गरूदफल । हट अ 
ताशिल--निरडिसुटु, मरवत्तायि । 
तेलगु--अडबविवादामु |. 
सलग्ारून-कोडि। ' 
फारसी--विरजमोगरा | ड 
लेटिस--हिडनोकारप॑स वाइटियाना (प्रज्तत0- 
एक्घाए08 ऐश8॥0979) | 

उत्यज्ि-स्थान -दक्षिण भारत मे पश्चिमी घाट 
के पर्वत्रीय क्षेत्र गोवा, मालावार, ट्रावनकोर मे स्वयं 
जात तथा रोपण किया जाता हे । 

रासायतथिक संघटन --वीजों से प्राप्त तेल ४४ 
प्रतिशत होता है जिसमे चालमोगरिक एसिड २६ ४ 
प्रतिशत हिइवोफापिक एसिड ४८ ८ प्रतिशत पामि- 
दिझ् एसिड, स्तेहाम्न, ग्लिसर ।इड्स होते हैं । 

पादरगतिक परिचय--द 
०-१३ मीटर तक होता है । 

पत्र -स्विग्घ, चर्मवतु, 
दी व इन्तुरित होदे हुँ । 


| हर । 


न 


सका मध्यमाकार वृक्ष 


जट्वाइृति, भावाकार, 


ल्‍- 


॥ च 
+ 


० 


रे 
है ध 
हु डे है कील, कप फेस अपन कक हे | 
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' विभिन्न नाम : सस्कृत+तृवरथा, कुप्ठवरी | हिन्दी-चालमोगरा | म०-फडप्ब्थ । ब०-चौलमुगरा । 
।,.... लैटिन-हिडनोतार्पस बाहटि आना । ' 


) ठ 


बआप्ति स्थान ' : दक्षिण भारत में पश्चिमी घोट के पर्वतीय क्षेत्र । ्ः 


। | ” उपयोगी अज्भू : बीज, तैल । ' .. दोषशस्तन : कफबातशासक । ' |; 
उपयोग क्रुषठ, मधुमेह, मेदो रोग आदि । 
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पुष्प--छोटे गुच्छो मे व श्वेत॒वर्ण के होते हूँ । पत्र सरल धार वाले १८-२५ से० मी० लम्बे भाला- 


फल >--गोल १७० थ्‌ ३० पमि०मी० व्यासयुक्त छोटे कार या आयताका र-भालाका र हांत || निचले पृष्ठ 
सेव के बराबर होते ई । पर शिरायें बहुत स्पप्ट होती है । पुष्प हलके प्रीताभ 
एवं सुगन्धित होते है । फल नारदी या वेल फल जैसे 


बीज--अनेक, २० मि०्मी० पीत बादाम सहंश हे 
होते हैं । « गोल, मटर्मले रज्ध के होत हैं। फल का गुदा प्रारम्भ 


में काला भीतर पीताभ श्वेत किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ 
यह कृष्णान पीत एवं गन्ध-स्वाद रहित हो जाता है । 
बीज गखमली या यूदु रोमश, फऊिचितु लाल या पूरे 
रख फे त्रिकोणाकार होते हैं। इनके वोजो का 
वाले हैं। अत इन्हे दक्षिण भारतीय चालमोगरा भी 07 हक 2: 22 
कहते हैं । सुश्रुतोक्त वुवरक वृक्ष इन्हे ही माचने की ३७ १ के वीजी का छिलका कठोर होने से सहज में 
सम्भावना की जाती है । ही दूर नही होता है । 
उत्तरी भारत मे भी यह पाया- जाता है जिसे इसी कुल की एक वनौपधि गायनोता डिया औडी- 
चालमोगरा कहा जाता हैं । इसका कुल भी पूर्पोक्त स्टा (670 ल्‍वा पत्र 096:898, #. छा. झ्द्याराए 
ही है । इसे वंज्ञानिक भाषा मे हिड्तोकापंस कुर्जाई 9]80०००प्08०८४८) है । जो. स्वरूपत. चालमोगरा 
कहा जाता है । हिडनोकापंस कुर्जाई के उत्पत्ति स्थानों न ० २ के वक्षो से प्राय मिलता हैं एवं जहा-्जहा 
में ही एक दूसरा वृक्ष भी इससे मिलता-जुलता होता उक्त चालमोगरा के वक्ष पाए जाते हैं, वही-वही वह 
है-जिसे गाइनोकाडिया ओठाराटा है। इन्हे उत्तरी ,श्ञी पाया जाता है। इसका उपयोग व्यावसायिक 
» भारतीय चालमोगरा कहते हैं। लोग अथवा सग्रहकर्त्ता चालमोगरे के मिलावट ((20- 
डा० रामसुशीलसिंह ने उपर्यूक्त हिडनोकापंस एा॥श7०॥) के लिये करते हैँ। इसे ही चालमोगरा 
. वाइटिकाना को तुव॒रक औौर हिंडनोकापंस कुर्जाई तन्व० ३ के नाम से जाना जाता हैँ । ह 
को चालमोगरा के नाम से व्यक्त किया है.। वर्णन चालमोगरा (हिडनोकापंस कुर्जाई) के सम्बन्ध मे 
सौकये की दृष्टि से श्रीक्षष्णप्रसाद जिवेदी ने हिडनो- श्री रामेशवेदी आयुवेदालकार ने विपुल साहित्य 
कापंस वाइटिआना को चालमोगरा न० १, हिडनो- प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि-''वेबस्टर, चेम्बर 
/ कार्पसे कुर्जाई को चालमोगरा च०२ तथा गाइनो- आदि कोषो मे इस चालमोगरा शब्द की मिंस्पत्ति 
काडिया ओडारादा को चालमोगरा न० ३ के नाम बगला से की है । गैकर कोल और वर्थ (१४३२) ने 
से वणित किया है । देहरादून के वैज्ञानिक उद्यान मे वताया हे कि चालमोगरा (चालमुग्रा) वर्नी नाम है। 
दोनो (उत्तरी जौर दक्षिणी) लगाये हुए हैं। उत्तरी मुझे यह ठीक प्रतीत नही होतां.। रॉक (१४२२) और 
भारतीय चालमोगरा का प्राकृतिक उत्पत्ति स्थान बकिल (१४३४) की रचनाओ से भी इस वात की 
पूर्वी भारत (वगाल, आसाम) तथा वर्मा है। पूर्वी पुष्टि नही होती | इसका आसामी नाम" लेमताम 
वगाल में सिलहट, चटगाव के वन्य प्रदेशों मे इसके अराकानीज नाम तोडझ पुड , सिकिर नाम थिबोड- 
स्वय जात वृक्ष वहुतायत से पाये जाते हैँ। चाल- थार, काचीन नाम सेर वबुलिवाफझह और मिरि नाम 
भोग न० २ (हिडनोकापंस कुर्जाई) वृक्ष भी मध्य-  सीरी एपिंग है। ऐलोपैथी के चिकित्स। प्र न्धो मे 
माकार सदा हरित रहने वाला है। इस वक्ष की निक (लेटिन) नाम के सम्बन्ध मे बहुत सर 0205 
छाल घूसरवर्ण की स्तिग्छ व चमकीली होती है। है। वर्गीकर ओऔद्धिदी (बस्टयेडिका वाहती) से इस 


भेद--इण्यिन फार्मोकोपिया के अनुसार हिडनो- 
कापंस वाइटिआना की ही एक दूसरी प्रजाति हिड्‌- 
नोकार्पएस लारिफोलिया (पझज़काठटबाएपएड३ ॥,2ा7- 
0॥8) है | दोनो ही दक्षिण भारत में उत्पन्न होने 


ड 


8] 


उरनननन मनन कम पतन समा अमन पल पट 
अल अजय" रत्माकर, (जतु्यथ, भाग) ड0/06 १०२ 
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(।. प्राचीन काल से "(बौद्ध 


हिडनोकार्पेस कुर्जाई कहते हैं। इसके पुराने नाम ये 
टेराक्टोजेनौस कुर्नाई और गाएनोकाडिया प्रेनी 
(सचित्र आयुर्वेद सित्त०५१) ।/! * 

आपके द्वारा वणित ब्रह्मयदेश की 'प्राचीन कथा 
एवं अन्य इतिहास सम्बन्ध में लिखना भी यहा उप- 
युक्त होगा । 8 ५ * के ; 

इतिहास-सुश्रुतकाल के पर्चातु बहुत समय तक 
मऔप्धि अन्वेषण की परम्परा छुट जाने से अन्य बहुत 
सी वनौषधियों वी भाति चालमोगरा का “भी ज्ञान 
विस्मृत किया विश्युप्त हो गया था । एवावता सुश्रुत 
के पश्चातु लिखे गये निघण्टू ग्रन्थों मे चालमोगरा का 
वर्णन नही उपलब्ध होता। बौद्धकांल में ब्रह्मदेश मे 
स्थित बीड्धों ने उसका पता लगाकर “महाविम'! 
नामक: ऐतिहासिक अन्य भें उल्तेण किया। 'न्होीने 
इसे कलववबुक्ष ताम'दिया १ इसके आरोग्यकारी गृणो 
के विधय में इस सम्बन्ध दी एक कथा का भी वर्णन, 
किया | कथा इस प्रकार है -- 


) खा 
कक ॥ 9 


पूर्व ) एक रास नाम ' 
का बनारस कस-राजा था | देववशातृ उसे कोढ़ हो 
गया । अत वह अपनी सन्तति को इस संक्रामक 


» व्याधि से वंचाने के लिये अपन प्रुथ की बनारस का 


राजा बनाकर 'स्वय जगल मे जाकर रहने लगा ।* 
उसी 'समय उत्तरी भारत में एक “जीकस' गरित! 


४ मामक एक अन्य राजा' भी राज्य करता थी। उसके' 


दो रोनिया थी । वडी राती के प्रात्र पुन तथा पाच 
पुतिया भी । छोटी रानी के मात्र एक ही पुत्र' था । 
'शाजा छोटी रानी के पुत्र से अधिक स्नेह रखता था 
'ओर' उसे ही राजा बनाना' चाहता था। राजा के 
'इस वंयवहार से बडी रानी के ,सभी पुत्र खिन्‍्न थें |, 
आखिर वे एक दिन अपना “घर छोड़ क्र अन्यपत्र 
'जाने लगे तो उनकी पाचो बहिने “भी उनके साथ हो 
गयी । सबसे बडी बहिन 'का नाम पिया था ॥ दुर्भाग्य- 
वश उसे भी कोढ़ हो गया । सभी भाई-बहिन अपनी 
बड़ी, वहिन का बहुत आदर करते थे क्रिन्तु-कोढ़ के 
ब्रापस से फँख जाने के भय प्ले पर्याप्त खाद्य-्सासिग्री 


दिया 20करय-कडाए3र7फए:ज:तदपरकाए/।:-ग ०2० /प७ ए *दाएए 45007 % वापएर १फटाफक- 7 धदघप7इटक दिवपजी तल राज कला ६:फपवरकी 


लेकर वन-विहार के बहाते, पिया को वे जगल मे ले 
गये । जयल में एक क्षावासः योग्य गुफा थी । पिया 
उसी मे, रहने लगी । हर हे 


गा 
एक दिन एक शेर पिया की गूफा के सामने से 
गुजर रहा था तो उसे मनुष्य की गन्ध आई। तब 
धह उस गुफा में प्रवेश होने हेतु प्रयास करने लगा 
किन्तु बह गुफा में प्रविष्ट तहीं हो सका भौर भाखिर 
वह सारे प्रयास व्यर्थ हो जाने पर चला गया । जब 
शर गुफा मे प्रविष्ट होने के लिये पुर्ण भयास कर रहा 
था तो पिया जो२-जोर, से चिललान लगी थी । उसके 
थोडी सी दूर पर वहू ववारस' का राजा राम एक 
बड़े वृक्ष की पोह में घर धनाकर रहता या । उसने 
पिया की आवाज सुर्ती विन्‍्तु सामने शर को देखकर 
बह उसके पास का नही सका । शेर के चल जाने के 
पश्चादूं राम पिया की ग्रुपा के सामच्र जा पहुंचा 
भौर उसे बाहर भाने हेतु आवाज लगाने लंगां किन्तु 
वह लज्जावश' बाहर ते आफर भनन्‍्दर से हो अपनी 
कहानी सुनाने लगी । आग्रह के पश्चात भी जब पिया 
बाहर'चह्ठी भाई 'तो राम उस ग्रुफा म घुस गंया और 
उसे भी अपने बनाये हुय घर में ले गधा । 


जहा पर राम का घर वना हुआ था वहा पर 
पलवे चामक वृक्ष बहुत थे। राम उस वक्ष के फलो 
को ही आहार रूप में काम मे लाता था। वह उसके 
पत्ते, व जड आदि को भी भीपधि के' रूप मे प्रयोग 
करता था । 





, उसने पिया को भी फल पत्ते एव जडे खिलाना 


(प्रारम्भ किया । कवव, वृक्ष के अयोग से राम कुष्ठ- 
मुक्त हो गया था और कुछ दितो बाद इन्ही के प्रयोग 


से पिया भी -रोगभुक्त हो गई। राम ने उसे अपनी 
पत्नी बना लिया,। पिया सोलह हसवो' में ग्रुस्‍्म , 


सच्तात्तो को उत्पन्त कर बहू बत्तीस सन्‍्तानो की भा 
बन गई। ,, हु 


डे 
4 |] 8 है 


».. एक दिन बेतारस 'का'रहनें बाला!एक शिकारी “ 


शिकार करने हेतु उसी जंगल 'मे गया । उसने राजा 
पहचान लिया । उससे बनारस में' आकर राजा को 


। 


हि 
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जो राम का ही लडका था कहा--वह साज-सामान 
व दल-वल के साथ अपने पिता के पास आया और 
पुन बनारस लौट चलने का आग्रह करते लगा किन्तु 
राम मे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । राम 
ने वही नगर वसा कर रहने की इच्छा प्रकट की। 
अपने पुत्र की सहायता से उस जगल. को कटवाकर 
तगर वसाया । कलव वृक्ष वहा बहुतायत से होने के 
कारण उसं-तये वसाये गये नगर का भी नाम केलव- 
नगर ही रखा गया। अधवा कलव के प्रयोग से वे 
पुन, स्वस्थ हुय॒ थ अत ' कलव की प्रशस्ति मे नगर 
का ताम कलवतगर रखा गया । 
डा० विलियम राक्‍्सवर्ग ने सनु १८१४ मे अपने 
हाटंस वेंगालिन्सि (कलकत्ता मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
की औद्धूिदी वादिका में उगे हुये पौधों की सूची) मे 
कलव क॑ वीजो का चालमोगरा के वीज सूचित किया 
था । लगधग सन्‌ १६०० में भारत की आथिक उपजो 


के प्रतिविदक जाजविट ने चटगाव मण्डल के वन- * 


सरक्षक रा असली चालमोगरा कोक स्सालोग (चट- 
गाव) के वना स सम्रह करवाया । अमेरिका मे विदशी 
पौधा आर वीजो पर अनुसन्धान करने वाले कार्या- 
लय के अव्यक्ष डाबठ फीयर चाइल्ट की प्ररणा से श्रो० 
रॉक ने चालमोगरा के बीजो का वास्तविक स्रोत 
खोजा । उनकी खाज सर्वाधिक मान्य हुईं। वे स्वय 
सम्भवत्त सन्‌ १६९५-३० मे भारत आये। उन्होने 
चालमागरा क ल॑म्ब इतिहास मं इसकी जातियो का 
सम्रह कर, फोटा लकर प्रामाणिक जानकारी एक- 
न्रित्ध की । य फोटो अधिक स्पष्ट नही थे एवं उनमे 
चौलमागरा का ववध जातियो क॑ फूलो क॑ फोटो 
भी नहीं 4 । सचु १5५४५ में श्री रामशवदी जी आायु- 
वेंदालकार न इस कमी को अनुभव कर चालमोगरा 
की ।वर्धवध जातियों का पृथक्‌-पृथक्‌ सम्यकृतया ज्ञाव 
कराने के हणष्टिकोणस इनक फूलो, फलो तथा पत्तो 
के फ्राठो लकर चिकित्सक समाज के सामने प्रस्तुत 


ह! ह 
किय । य फाठों एवं उनका विवरण उन्होने “सचित्र 


आयुर्वेद” मासिक म भी प्रकाशित करवाये । अध्य- 
सन-जश्यापत का हृष्टि से उनके ये फोटो एवं उनका 
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, विवरण अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ । इस निमित्त 
 व्नौपधि विपयक जिनासा रखने वाले व्यक्ति श्रीवेदी 


जी के कृतश रहेगे। 

गृुण--तीक्षण, स्निग्ध । 

रस--कटु, तिक्त, कपाय । 

वीर्य --उष्ण । 

विपाक -करदु । 

दोषपकर्म --कफ-वातशामक । 

ग्रुणप्रकाशिका सज्ञा--तुव रक, छुप्ठ्च री । 

प्रयोज्य अद्भू --वीज, वीजतैल । 

सात्रा--वीज चूर्ण १-३ ग्राम । 

तंल--सशमन हतु-१० मि० 
हेतु५-१० बूद । 

क्रमश वढाकर कल्पृरूप में ५०-६० बू्दें या इससे 
भी अधिक दिया जाता है । इसे घृत, नवनोत, सस्ता 
निका में मिलाकर किवा कवच (कंपसुल)/में रख कर 
देना चाहिए । 

मुख द्वारा प्रयोग करने के अतिरिक्त इसका 
आक्रान्त स्थान' से सुचिकामरण (इस्जेक्शन) भी 
लगाया जाता है-यह अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
जब इसकी बड़ी मात्रा देनी पडती है तब इम्जेक्शन 
मास के अन्दर लगाए जात हैूँ। सूचिकाभरण हर तीन 
दिन के बाद करना चाहिए। रोगी सहन कर सके 
तो यह क्रम पाच महीने या अधिक दिनों तक चलाना 
चाहिए।.. - 

अतियोग-बैसे सशोधन हेतु इसक्नी अधिक मात्रा 
दी जाती है । किन्तु सशमन हंतु भो इसकी सात्रा 
सोच समझ कर ही देनी चाहिए। रोगी की प्रकृति, 
वय, सात्म्य जादि पर अवश्य विचार कर लेना 
चाहिए । कुछ व्यक्तियों को सामान्य मात्रा से भी 
भतिसार होने लग जाते है, उन्हे यह अन्य पग्राही 
ओऔषधियो के साथ देना चाहिए | अत्यधिक स्थित मे 
इसका प्रयोग बन्द ही कर द॑ंना चाहिए । 


लि० सशमन 


9 


क्वचित्‌ शरीर मे इसकी अधिक मात्रा पहुच जाने 
से विविध उपद्रव होने लगते है । मन्दारिन वाल व्यक्ति 
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को इसे सोच-समझ कर देना चाहिए। अति मात्रा 
अग्निमाथ, वमन, अतिसार, रक्ताषुहानि, रक्तमे ह, 
उर.शूल, उदरशूल, ज्वर, सन्धिप्रदाह, वृषणग्रदाह, 
नेत्रप्रदाह आदि उग्र लक्षण उत्पन्त कर सकती है 
ञ्त इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक ही करना चाहिए। 


” - दर्पनाशक--हरी कासनी । 
« प्रतिनिधि--दरियाई नारियल । 


, परीक्षा--परखनली में तुवरक तैल लेकर गन्धक 
का त्तेजाव १ मि० ली० डालने पर रड्ध भूरा 'लाल 
हो जाता है ) बाद में यह भरे रड् का हो जाता है । 
यदि ऐसा नही होता है तो तैल की शुद्धता में सन्देह 
करना चाहिए । 
गुणधर्म विवेचना-- 


महावीय॑सस्‍्तुव रक पर । 


कुष्ठमेहापह. 
'. महावीयें -महाप्रभाव', पर उत्कृष्ठतम । 
& ॥ -- डल्हण 
75 सुवरस्तुवरश्चोष्णो रसे पाके च तिक्तक । 
. >कफनब्रणकृमिमेहकुण्ठज्वरविनाशन- -। 
आनाहमर्श शोफ च नाशयेदिति' तेजगु । 
है 5 5 --निघ्रण्टु र॒त्नाकर 
. _“'कुष्णातीति कुष्ठमृ” शरीर किवा बड़ो को 
विकृत क़रने वाले 'रोग को कुष्ठ कहा जाता है। इसके 
'मुख्य कुष्ठ तथा उपकृष्ठ ये दो भेद किये गये हैं । 
मुख्य क्ष्ठ(महाकृष्ठ)- वात, पित्त, फफ, वातपित्त, 
कफपिक्त, वातकफ और त्रिदोष की प्रधानता के अनु- 
सार सात प्रकार का कहा गया -हैं, जिन्हें ऋमश. 
कपात, औदुम्बर॒, मण्डल, ऋष्यजिह्न, परुण्डरीक, 
ध्म और काकण सज्ञा दी,है । इस कुप्ठ में जांति 
किवा-अवस्था या लक्षणो के अनुसार भेद नही होते । 
क्वचितु यह कुष्ठ उपदशज विष के रक्त में लीन हो 
जाने से 'उत्पन्त होता है.। त्वक्‌ परारष्य, अकस्मातु 
रोमहष, क़ण्डू, स्वेदबाहुल्य, अस्वेदन, अज्ञुप्रदेशो में 
शून्यता क्षतविसर्पण एवं रक्त की श्यामता जादि 
खक्षणों से 


जब» 


|| 


५ 


हु , ऊैसुश्रुत सहिता 
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कृष्ठ दीघेरोगाणाम /--के अनुसार कई वर्षों तक इस 
कुष्ठ का उक्त पूर्वेरूप ही चलता है, तदनु व्यक्तरूपा- 
वस्था में यह सागोपाग अपना परिचय देता है । 
सामान्यतया सभी कुष्ठभेदों को आधुनिकोक्त 
लेप्रोसी न कहकर गलित्‌ कूष्ठ को ही लेप्रोसी कहा 
जाता है । रसरत्नसमुच्चयकार 'तथा आयुर्वेद प्रकाश- 
कार आदि ने गलकृष्ठ पृथक सज्ञा देकर इसका त्तिरू- 
पण किया है। सामान्यरूपेण कूष्ठ से प्राय. सभी त्वक्‌ 
विकारों का परिगणन हो जाता है किन्तु विशेषत॒या 
कुष्ठ का अर्थ गलित कृष्ठ ([.:97059) ही समझा 
जाता है। तुवरक «प्राय. सभी कष्ठभेदो का शमन' 


 करने"मे श्रेष्ठ है पुनर्िं यह गलित कुष्ठ की प्रमुख 


'हझ-आ+ पका 
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ओऔषधि है | यह कुष्ठरोग की परमौपधि होने पर भी 


महर्षि सुश्रुत ने इसका मधुमेह चिकित्सित' अध्याय में 
तथा बाचाये वाग्मभट ने रसायन प्रकरण मे वर्णन 
किया है | महृषि सुश्रुत ने तुतरक के ६ प्रकार क़े, 


प्य 


४ प्रयोग निर्दिष्ट किये हैं-- 


१ पज्चाहिक प्रयोगेण तेल कृष्ठहर । 

२ पज्चाहिक प्रयोगेण खदिराम्वुसिद्ध तेल 
विशिष्ट कुष्ठहर । 5 
३ तदेव सर्पिमंधुखदिरकपायविधिना विशिष्ट 
कृष्ठहर । । 

9 पण्चाशदान्हिको नस्य प्रयोग रासायनिक':। 

४ मज्ज प्रयोग शोघन-।  - 

६ तुवरकमज्ज-सैन्धव-ल्रोतोअजन त्रितयमन्तर्धमेन 
दश्धस्य अजञ्जनप्रयोग नेत्ररोगहर । | 

क्‌ष्ठघ्नं होने के ,साथ नी. रक्तप्रादन (र॑क्त-मे , 


उत्पन्न विक्ृति कौ दूर कर उसे शत करने वालों) : 


होने से सभी रक्त विकारों का शमन करने से श्रेष्ठ 
है'! सामान्य कण्डू से लेकर महाकुष्ठ तक त्वक्‌ रोगों - 
की यह रामबाण औषधि है । विधि पूर्वक सेवन करने 
से इस व्याधि के समस्त उपद्रवों का उपशम होता 
है । उपदश की दूसरी अवस्था मे प्रयोग मे लाते पर 
तज्जन्य समस्त उपद्रव भी दूर होकर रोग शान्त होता 
है । पथ्य के साथ विधिपूर्वंक इसका सेवन अनिवार्य 


कष्ठटोग की सम्भावत्ञा की जा सकती है । है अन्यथा लाध् प्राप्त नद्ठी किया जा सकता है। / 


है 


शा 
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यह कु तिक्त रस युक्त होने से मेहहर (कफ़हर, 
, क्लेदमेद उपशोषण) भी है | जैसाकि घुथुतमहिता मे 
कहा गया है 
क्ृमिध्न होने से उदरसोग एवं उलरक्षमि को नष्ट क रने 
में उपयोगी है। वेदना को शान्‍्त करने के लिये नाडी- 
घशूल, आमवात, व्ञतरक्त आदि विकारों मे इसका 
बाह्याध्यन्तर प्रयोग हितावह है। फलमज्जा की 
अन्तर्धृप भरम का अउजन नेत्ररोगों मे लेखन कमे के 
लिये किया जाता है । ब्रणो मे भी इसका तैल लाभ- 
प्रद है। विशेषत॒या क्षयोत्पादक जन्तुओ से उत्पन्न 
गडमाला, नाडीवक्रण, अस्थिन्रण. आदि मेयह तेल 
लगाया जाता है । 

ऊपर कहा गया डे फि नेत्ररोगों मे भी, यह उप- 
योगी है जिसका श्लोक हे-२ । 

सान्तर्धमस्तस्य मज्जा तु दग्ध * 
क्षिप्तस्तैनि सैन्धव चाज्जन च । 

बाद मं नक्तान्ध्यका चा नू 
नीलीरोग तैमिर चाड्जनेन !। 
- चुश्नुत सू० १३/३५ 

यद्यपि व्याय्याकार डल्रण ने लिखा है कि 
'मज्जादिक त्रितयगन्तर्धगेन दग्धम्‌”” किन्तु श्रीकृष्ण- 
प्रसाद जी तिवेटी से स्लोतोजजन एवं सैन्धव को बाद 
में मिलाकर उपयोग भे लाने हेतु लिखा है । 

ज्ोतो के अनुसार नुव॒रक के कर्म सिम्नाकित निर्धा- 
रित किये गये हैं -- 


पैल्य 


् 


लोतकर्म वाह्य -वाह्म प्रयोग ने ग्ह कृष्ठघ्त, 
फण्ट्रघ्त, जन्तुब्त, गणगोध+, ब्रणरोपण और लेखन है। 
आध्यन्तर प्रसोग--- ' 
चातवह स्पेच - 
अन्नथधद सोद--वामफ 
पुराचदट छोत - रेचक एप कृमिष्न । 
मसूजसठ जान ने 
स्जेक्टे प््श्जा स्लो स्यच्प 
ज्ददवतरसात्ते- स्वच्य ॥ 
रम्तयहुसोत्त -रताप्रसादने । 
ओटोवबएगोत ज्शञपएज्टर रज 


चदरतास्थापन । 


क्र 





। वग्मक (अधिक मात्रा मे), झेचक और : 


, उपद्रवो को मिटाने की ज़ासीर है । 


ऋस्टकामतााकं 


ह्त्याकर (खलुर्थ बाग) 2900-00 
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सांसबहस्ोत--कुष्ठघ्न । हर 
इसके उपयोग की विधि का वर्णन' सभी निश्रष्ट 
वेचाओ किवा कुशल चिकित्सको ने*किया है। वैद्य 
श्री यादव जी त्रिक्रम जी आचाये ने सिद्धयोग सग्रह 
में इसके उपयोग की विधि का वर्णन किया है।यह, 
वर्णन सुश्नुतनहिता के आधार पर ही किया गयां है । 


यूनानी सत-+यूनानी मतानुसार यह तीसरे दर्जे 
में गर्म और खुश्क है । यह दाद, खाज, क्रुष्ठ ओर 
चमेरोगो मे वहुत मुफीद हैं। इसके अलावा “कण्ठ- 
माला, पुरानी गठिया, गरमी तथा तपदिक मे इसकी 
सिफारिश की गई है | इसको अकेले मालिश करने 
से चमे पर जलन पैदा होती है। इसलिए इसको 
तियुने या चोग्रने नीम के बीजो के "तल मे मिलाकर 
लगाना चाहिए । , प के 


' मखजनूल अदविया के मतानुसार इंसमे विष के 
प्रश्चात्य मत--सल्फोन समुदाय की औषधियों 
के आविष्कार के पूर्व चालमोगरा तैल का प्रयोग 
एक समान विशिष्ट औपधि के रूप मे क्रिया जाता 
था। एतदर्थ सादे तेल (0706० ०7)" का व्यवहार 
तो स्थानिक प्रयोग के लिये चकत्तों (?९४४८०!८४) पर 
मालिश के लिए तथा सा्वेदेहिक प्रभाव के लिए 
हिडनोापिक एसिड एवं चालमृग्नरिक 'एसिड ० के 
एंथिल ईस्टर्य ढी व्यवहृत किये जाते हैं । वयोकि सादे 
तल के व्यवहार से नाना प्रकार के. उपद्रव होते थे । 
इस रूप में इनका सेवन॑' मुख द्वारा तथा अधस्त्क 
पेशीगत एवं शिरागत इन्जेक्शन द्वारा होता है । अंबे 
कुष्ठ की चिकित्सा में प्रधान औपधि के रूप से तो 
सल्फोन्स का व्यवहार किया जाता है और हिडनो« 
कापस तथा चालमोगरा का चिकित्सा क्रम सहायक 
ओऔपधि के €प 'में दिया जातां है। किन्तु केवल 
सल्फोन्स के प्रयोग से कष्ठावदों ([,८9707446) एन 
कुप्ठज सिल्वियों ([परतप्ान्नाल्त 8.72०४8) का विलयन 
नहीं होता । इसके लिए अब भी चालमोगरा ही 
दिछ्विप्ट छोक्षधि है । --एपहच्ात्य हग्यगृण' दिल 


ह 


| 
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बह तेस वाहर त्वचा पर मासिश करने से 
सस्‍्वानिक गक्तप्रवाह एवं नाडियो पर कूछ उत्तेजनामय 
प्रधाव करता है । यदि यह भालिश अधिक देर ता 
की जाम तो रक्तिमोत्पादफ प्रभाव होता है। 

शॉभ्यन्तर प्रयोग से ये सतत आमाशयास्त्र प्रणाली 
पर क्षीभफ प्रभाव करते हैं एतावता इसमे घन, मतली 
अादि लक्षण होते हैं । कुष्ठ की तो यह अद्वितीय 
भौषधि है । फूप्ठ के जीवाशुरों पर उसकी क्रिया 
किस प्रगार होती है, इस पर विद्वानों के विभिन्‍न 


, मह हैं। एक मच है कि यह तैल छुष्ठ के अम्नगाहदी 


" श्ौक्ावासनलिका शोयथ, आगसवात 


जो 


भीवाणओं (#टाए० 850 530) पर प्रत्यक्ष घातक , 
प्रभाव करता है । दूसरा मत है, कि यह रक्त में भेद - 
पाती (.975८) पटरकों को बढ़ाता है, जिसने कुप्ठ 


के दरीवाणतरों ता मेरीय आवरण गस जाता है, जिसके 


बरिणामस्यरूप सके आवाणुओ का विनाण सुलभ हो 
स्वन्ा की सुरक्षात्मक शक्ति की यूद्धि में तुबरक सहा+ 
मता करता है।._ न्‍ 
यूरोपियन छोबटरी ने कुप्ठ के अतिरिक्त क्षय, 
'कमजन्य कास, वाण्यमाला, क्षय जस्तुओं फे द्वारा 
शस्पन्त हये गण, नाटीसरण और अस्थि के नाडीग्रण, 
सन्धिवात और 
सतायु रोगों पर भी इसका वाह्याम्यस्तर प्रयोग लाभ- 
बरद बतलाया है। यरोप एवं अमेरिका के चिफिटसक 
इत्त रोगो पर विशेषतया छुष्ठ पर इसका झब प्रयोग 
करते हैं। ठ० कोचरेन चावमोगरा के ताजा बीज 
इीसकर रोगी को भोजन +े बाद दोनो समय देने की 
राय देते हैं । वि 
“८>ण्डियन प्लान्द्स एण्ड द्वरस नामक ग्रन्थ मे 
डा० नाठकरनी ने कहा है कि चालमोगरे कॉत्तल 
गातरक्त और कुष्ठ रोग के लिये हिन्दुस्तान में बहुत 
सिद्ध है। कठमाली, चगोग और प्राचीन सधिवात 
पर भी यह औपधि विजयी साबित हुई है । 
, : कुष्ठ के चकत्तो में सूचिकामरण (इब्जेक्शन) भी 
करना लाभप्रद हैं। यह सचिकाभरण अधस्त्वक 
किया जाता जाहिए। १/३ सि० ली० से मात्रा 


॥ 


माय बुक जन शत 


कक 


कक 


ड़ जप 


२ईई 
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प्र।रम्भ की जानी चाहिए। इज्जेव्शन सप्ताहमे 
केवल एफ बार दिया जाता है। प्रति सप्ताह इतनी 
ही मात्रा बढ़ाकर उत्तरोत्तर १० से १५ मि० ली० 
तक माता प्ररिष्ट की जाती है | चंतत्तों पर त्वचा- 
स्तर्गेत इस्जेकशन चारों तरफ घुमा-घुमाकर देना 
चाहिए। अधिक मात्रा पेणीगत इज्जेकार्न हारा 
प्रविध्ट फरनी चाहिए । पेशीगत एहम्जेक्शन नितम्ध 
प्रदेश में ही देता चाहिए। इजोक्शन लगाने मे पूर्ण 
सावधानी दरतनी चाहिए। इम्जेव्शन से गश्नसी 
माही पर आधात 7ही पहचगा चाहिए एवं दया 
सिरा भे नही जानी चाहिए। तेलीय स्वस्ूप में होने 
से कमी-फ्रभी इस्जेस्सन के स्थान पर दर्द अधिफ होने 
लगता है। शोषण ठीक ने होना, गाठ या विद्रप्रि भी 
बन जाती है| प्राय' अधस्त्यफ सुचिक्राभरण द्वारा 
दग उपद्रयो की आश का वधिक रहती है । 

इल्जेय्शन के अतिरिक्त स्थानिक प्रयोग के लिए 
इसका साधुन भी माता है जो हिडनोकापंस सोप 
(प्॒/व0९०७/७४$ 8099) के नाम से उपलब्ध होता है ध 


चालमोगरा तल निकालने एवं 


सिद्ध करने की विधि 


वर्षाऋतु के आरम्म में फल-पक जाने पर वक्ष 
से उन्हे तोड नैना चाहिए (त्तेपा फल्लानि गे ग्रया ब्‌ 
'सुपर्कयान्यम्वुदागमे) अन्यथा जंगली जानवर उन्हे 
नप्ट-भ्रप्ट कर देते हैं । जगली सअर- एवं भाल इन 
फलो को बडे चाव से खाते हैं। चालमोगरा न० ३ 
(097००८४7१0 090208) अधिक विपाक्त होने से 
जो जानप्र इन फलो को खाते हैं उनका मास खाने 
से मनुप्यो को वमस या मितली उत्पन्न होना आदि 
लक्षण उत्पन्त होते हैं। यायावर वनकर देश-विदेश 
में श्रमण कर वर्नौपधियो का अनभ्वेषण करने वाले 
श्रीयृत रामेश वेदी आयुर्वेदालकार मे एक लेख में लिखा 
है कि सिक्किम के पहाडी लोग मेछलियो को विपाक्त 
करते के लिये इनको प्रयोग में लाते हैं । हि 

इन फलो को ७-८ दिनो तक, घान के तुप में 
दवाकर रखने से फ्रत अच्छी तरह से प्रक्व हो जाठे 


के 
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हैं तव शीघ्र उनका तैल निकाल लेना चाहिए। ग्रज्ज पृष्पीय अध्याय मे यदिर को फ्ुप्ठ्त द्वव्यों में 
अधिक पुराने फलों से निकाला गंया तैल अधिफ श्रेष्ठतम याहा है । एतावता यदिर सिद्ध तैल में कुप्ट 
गुणकारी नही होता । को शीघ्र दर करने की ऊार्मूफ़ता अधिफ बढ जाती है । 
पके फलो के भीतर से बीज निकाल कर धुखा 
लें । अच्छी तरह से सूख जाने पर ऊपर का छिलका 
दूर कर मज्जा (गिरी-मीगी) को कोल्हूमे पेलकर 
तैल निकाल लें । तैल निकालने के पश्चात्‌ उसे छान- 
कर काम भे लावें | इससे जो तेल निकलता है बह 
प्रायः फलो का अष्टमाश होता है। इस विधि से 
निकाला गया तल किंचित्‌ पीताभ होता है । गोवा 
के ग्रामीण जन इस विधि से ही तल निकालते हैं । * 


उत्तर भारतीय तुबरक (चालमोगरा न० २) के 
बीजो से तल निकालने के लिए मींगी को घृप में 
सुखा कर केविन्स की थलियो मे भरकर या टाट में 
बाधफएर फल या साचे में दवाकर तैल निकालना 
चाहिए। यह तल चतुर्थाण निकलता है। इसमे जो- 
पारस्ण थे तेल मिकलता है वह निर्मल एव सुझे घास 
के रख वाला होता हे । इसके पश्चात जो तल निक-, 
स लता है वह मठम ला होता है । “बूटी दर्पण ' 
तैल निकालने की एक दूसरी भी विधि है-मीगी “सचित्र आयुर्वेद!” मासिक के फर० ५७ के अक 
को सुखाकर ओखली में कूट कर पानी मिलाकर आग मे श्रीयुत रामेश वेदी जी ने दवाकर तथा सस्कारित 
प्र चढाने से तैल पानी पर निथर॑ आता है। उसे कर तेल निकालते की विधियों का; वर्णन कर उनके 

/ शने आने उतार कर अन्य पात्र मे एकत्रित कर लें। गुणों की तुलना की है -अम्मस दबाव (प्रताय- 
इस तल में रहे कुछ जलीयाश को समाप्त करने के पाए ?7९5577०) से केवल ३० ६ प्रतिशत तैल प्राप्त 
लिये पुन उसे मन्द आग पर पकारवे | जूलीयाश के 


्ष 


होता है परन्तु दक्ष निस्तार (20० कधाश्टाणा) 
समाप्त हो जामे पर उसे किसी स्वव्छ घड़े में बन्द रीति से परिमाण बढफर ३८१ प्रतिशत तक पहुच 
कर चारो ओर से सम्पुट कर शुपफ्फ कण्डो के चूर्ण मं जाता है। दोनो की रीतियो से प्राप्त तैलों के गण 
१५ दिनों तक रख.दें | इसके पश्चात्‌ू उसे निकाल इस प्रकार हैं-- 


कर कपडे से छानकर काच पात्र मे सुरक्षित रख लें। द्रावाक ((०ौयाह एणा0).. २२-२३९ २२-२ ३२ 


भौर आवश्यकता पर काम मे लावें। सुखस्मरणा्थ  आपेक्षिक् गुरुत्व २५० श० पर ०४५१. ०४४२ 


किया मह॒षि की वाणी के रसास्वादन हेतु शलोक अम्ल अहाँ (&०0 पाल). रद... ६४ 
अफित किये जाते हैं-- 


; * सावुनीकरण अर्हा '२१३० २०८ ० 
तेभ्यो मज्जानमादाय शोपयित्वा विच्‌ण्यं च। ' जाम्ब॒की अर ; 
तिलवत्‌ पीडयेद्रोप्या स्रावयेद्रा कुसुम्भवत्‌ ॥ ([007० ए 0८) ब्न्३्३ १०७७ 


त त्तेल सहत भूय पचेदातोयसक्षयातु । 

'अवताय करीपे चः पक्षमात्र निधापयेत्‌ ।॥ 
--सुश्रुत० स० सू० १३॥२२-२३ इनमे चालमोगरा न० १-२ के तैल अधिक श्रेष्ठ 

तत्तु करीप राशो पक्ष निधात्‌ प्रयोजयेत्‌ विशिप्ट- माने जाते हैं क्यो कि --- 

तुमशक्त्युत्वादनाथंम । १ इसके बीज तैल निकालने के लिये बिना 
सम्पुट कर कडो में रखने से तेल की विशेष शुद्धि कठिनाई के उपलब्ध हो जाते हैं और ताजे मिल जाते 

तथा ग्रुणो मे वद्धि होती है ।ईससे पर्व तिय्रुण पदिर- हैं जबकि अन्य जाति के तबरक वक्ष घने जगलों मे 

स्याथ से तल को सिंद्ध कर लेने पर यह अधिकतम 


होने से ताजे बीज सहज गे ही उपरूण्ध नही 
अर्धाश तप दी हो माता है क्मिकि रूगर बु बरस दे पाले हैं। हे 


आपेक्षिक आवते 
(89०८० ०04ध07) ४० ०९ ५१३० 
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"२ इसके तैल मे समगतिशील शक्ति (०६४- 


 धणण ५०००) अन्य जाति के वक्षो के तैलो की अपेक्षा 


. १-५ डिग्री अधिक उच्च कोटि की है 


--नाडकर्णी 


/ सुतरा अन्य तैलो की अपेक्षा क्रुष्ठ विनाश हेतु 


' अप्रतिम विशिष्ट प्रभावशाली होने से श्रेष्ठ है । 


_ 


यहा पर चालमोगरा न० ३ से न० १-२ श्रेष्ठता-. 
प्रदर्शित की गई है । क्योकि न० १ एवं न०.२ के 
परगुणों में तो प्रायः समानता ही है। 


जी कतई 





तुबरक तैल-चालमोगरा न० 





हि इण्डियन 'फार्माकोपिया में यह हिडनोंकारपँस 
आयल के “ताम से निर्धारित है । 
२. यह बम्बई के वाजार में अधिकतर मिलता है। 


7० 2. यह प्राय: पीला या हल्का पीला होता है । 
३. २०४ अश था इससे कम तापमान पर यह 


/ अव्मैले सफेद .रज़ू का घी के, समान जमे हुए रूप मे 


प्राप्त होता हैं। 





- बाह्य प्रयोग-- 
- “१, कुष्ठ--(क) चुवरक तेल २ भाग, याकुची 
तैल॑ भाग और चन्दन तेल १ भाग मिलाकर लगाने 
से कुप्ठ, पामा, विचाचिका मिटते हैं । , 

(ख) ठुवरक तैल में शुद्ध सीभाग्य [सुद्दागा | 
मिलाकर भी लगाया जा सकता है। 

(ग) तैल को नवनीत में या तिल तेल [ गुना] 
मिलाकर भी महाकुष्ठ व क्षृद्र कृष्ठो में लगाया जा 
“सकता है । ह! 

(ध) तुवरक तैल में समंभाग नीम का तेल मिला- 
कर लगाना भी उपयोगी है। ४ ! 

. २. ब्रण -तुवरक तैल में कपड़ा, भिगोकर ब्रण 
प्र रखकर बाधने से लाभ होता है। 





तृवरक तेल की उपादेयता-तुवरक तैल में 
समंगत्तिशीत शक्ति (008007 ५ प्र८) अन्‍य जाति 
के वृक्षो के तैलो की अपेक्षा ५-५ डिग्री अधिक उच्च 
कोटि की है । यद्यपि तुबरक तैल के अभाव में चाल- 
मोगरा (न० २,३) उपयोग में लाया जाता है किन्तु 


- महाकुष्ठ मे तुवरक तैल के समान अन्य जाति के तेल 


उतने- लाभप्रद नही सिद्ध हुये हैं । यदि इसे इस्जेक्शन 
के रूप मे प्रयुक्त करना हो तो सादे तैल की अपेक्षा 
सस्कारित तैल (इज्जेक्शन आफ हिडनाकापंस अआयल) 
को ही उपयोग मे लाना चाहिये । 


मा >कज+++ ॥+ज-४++ न +++“++ अल लत तह 5 


चालमोगरा तेल (च० २-३) 





'१ इण्डियन फार्माकोपिया मे यह चालमोगरा 
आयल के नाम से निर्धारित है। 


२ यह कलकत्ते के बोजार में अधिकतर 


पमिलता है।_* 


३. यह भूरापन लिये पीला होता है। 


४५ २५ अश से कम तापमान पर यह जमी हुई 
अवस्था में (बिगडे हुस्े मक्खन के समान) मिलता है| 


न्ता+पपपपपपघूघाभभपपपैपज-++++-_टवत 
आश्यन्तरे प्रयोग-- 

सेवन करने की विधि का पृथक.वर्णन. किय्ना गया 
है जो कृष्ठ, मधुमेह आदि मे लाभदायक है। दुध मे 
भी २-४ बूद डालकर सेवन की जा सकती है । इससे 
दुर्वलता भी नष्ट होती है । कर्नल डा० वर्डबड के 
अनुसार उत्तम गोद 'का पानी ४ मि० लि०, स्वच्छ 
जल १५ मि०"लि० में ५ बूद तुबरक 'तैल की मिला- 


'कर सेवन करना ९८० में हितावह है । इसका नस्य भी 


बलप्रद कहा गया है । ४ 


तेल सेवन की प्रशस्त विधि--प्राच्य प्रतीच्य 
सेवन विधियों के अध्ययन के पश्चात्‌ आचार्य त्रिवेदी 
जी ने जो सेवन विधि लिखी हैं, उसे हम यहां उद्धृत 
कर रहे हैं-- 


॒ रा 








रोगी के वलानुसार स्नेहन स्वेदनादि साधारण 
पघकर्म द्वारा रोगी की शुद्धि कर पेया, विलेपी के सेवन 
से लगभग १५ दिन बाद बल की प्राप्ति होने पर 
शुक्ल पक्ष के शुभ दिन (पुष्य, हस्त, जेण्छा, रोहिणी 
श्रवण, अश्वनी, स्वाति आदि नक्षत्र शुभ होते हैं) 
प्रात काल तैल को “मज्जसार महावीय॑ सर्वानु घातृन 
विशोधय । शख चक्र गदापाणिस्त्वामाज्ञापयते<च्थुत, 
इस मन्त्र से अभिमन्रित कर १२ ग्राम की मात्रा में 
(अथम दिन ५ बूंद की मात्रा) प्रात -साय गाय के 
जे मवखन या दूध की मलाई के साथ देवें। फिर 
प्रति चौथे दिन ५-५ बृद बढ़ाते हुए २०० बूद तक, 
या सहन हो जाय वहा तक बढ़ावें । मात्रा अधिक हो 
जाने से उवकाई, वमन, रेचन आदि होने लगते हूँ, 
ऐसा होने पर मात्रा घटा दें | श्रात इसे खाली पेट 
न दें | भोजन के आधा घण्टा बाद ही दें। रोगी को 
भोजन में पथ्यान्त--चावल-दृध भादि ही खिलावें | 
वमन-विरेचन द्वारा (यह वमन विरेचन तब ही होते 
हूँ जबकि सुश्रुत की मात्रा म यह देवें) रोगी के दीष 
एक साथ बाहर निकलते हैं--फिर रोगी को प्रतिदिन 
सायकाब स्नेह आर लवण रहित (या अल्पस्नेह लवण 
युक्त) शीतल यवाग पिलावें । इस विधि से पाच दिन 
(या १ माह तक ४-४ दिन के अन्तर से वृद्धि-हास 
क्रम से) प्रात सेवन करें । इस प्रकार फिर १५ दिन 

' बन्द रखकर पुन. सेवन करें इस प्रकार एक (या दो) 
माह तक आलस्य रहित क्रोघादि का त्याग कर सयम- 
पूवंक इसके सेवन तथा मूग के यूप क॑ साथ चावल का 
भोजन करने से रोगी शीघ्र ही कृष्ठ से मुक्त हो जाता 
है । रोग की विशेष दशा में कभी-कभी इसका सेवस 

६ माह या कुछ अधिक दिन तक पथ्य-पालन पुर्वक 

” कराना आवश्यक होता है। साथ ही साथ इस दैल 
की मालिश करनी चाहिये और इसमें शुश्र वस्त्र 
झ्लिगोकर क्षणो पर बाघतना चाहिये । इसस्ते ब्रण भी 
शीघ्र ही भर जाते हैं। जिस कुष्ठ रोगी का स्वर्॑ेद 
/, हो, नेवव लाल हो, मास गल गया हो, कृमि पड गये 
हों वह भी इस विधि के अनुसार सेवत करने एव 
लगाने से सुधर जाता है। इस प्रकार यह प्रभावशाली 
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तुवरक कुष्ठ एवं प्रमेह को नष्ट करने में उत्कृष्ट- 
तम है॥। 

सेवन काल में पथ्यापथ्य -प्रात -स्ाय केवल 
दुष, दोपहर को मोसम्वी, मीठा अनार, सेव, केला, 
मीटा अगूर आदि मीठे फन लें । दुध और फलों के 


- बीच तीन घण्टे का तो अन्तर होना ही चाहिय । वरदि 


यह प्रथ्यपालन न हो सके तो पुराने चावल का भात, 
जौ-गेहू की रोटी रोगी दूध वे साथ लेवें | घृत, नव«* 
नीत, मघु भी सेवन किये जा सकते हैं । गुड, लवड़, 
अम्ल एवं चरपरे पदार्थ अपथ्य वह गये हैं अत इनका 


सर्वधा परित्याय करना, चाहिये। मास, मदिरा, 


तम्बाक भी अपथ्य है । कुछ लोग ग़ाजा पीने का परा- 
मं देते है । 


सामान्य प्रयोग (बीज) 
वाह्म प्रयोग-- 


१९ पामा--वीजो को गोमूत्र मे पीसकर लगाना 
चाहिए । यह खसरा मे भी उपयोगी हैः। 

२. कुष्ठ--(क) वीजो को पीसकर नवनीत में 
मिलाकर लगाने से सभी कुण्ठ ठीक द्वोते हैं । 

(ख) बीज, मोम तथा गन्धक को एकञ्र मिलाकर 
लेप करना भी कुष्ठ मे हितकारक'हैं। । ३ 

३. सद्योन्रण--क्षत जादि से हुए संद्योद्रण के 
रुधिरज्लाव को वन्द करने के लिये वीजो का खूर्ण घाव 
मे भर देना चाहिए । इससे रक्तद्नाव 'वन्द होकर ब्रण 
का शीघ्र रोपण होता है । के 

8. उपदंशज ब्रण->वीजमर्जजा को वारीक कतर 
कर तिल 'तैल में तलकर मर्दन करने से उपदशज ब्वण 
मिटने लगते हैं । 

५. सर्च्छा--मूच्छारोग से ग्रस्त ज्यक्ति के मस्तंक 
के वाल दूर कर बीज घूर्ण मलना हितकारी/ है । 


आशध्यन्तर प्रयोग--- ; ० 


१. कुष्ठ --(क) वीजमज्जा ५०० मि० ग्राम को 
घृत्‌, मधु (असमान) में मिलाकर सेवन करना कष्ठ मे 
फल्नप्रद है | 


रे 


ब्दं 
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[थोौ बीज़ चूर्ण जल के साथ भी सेवन किया जा भावना देकर ५०० मि० ग्राम की गोलियां बना ले । 








१। 


सकता है।।। 7 £१' ' ? - .यह कुष्ठ, वातरक्त, शीतपित्त आदि को, दूर करने मे 
' “ २: संधुमेह-+(क) मधुमेह मे इसकी मींगी का श्रेष्ठ हैं। .. ॥ ग्रूलभि बू० दु० 
चूर्ण '२ ग्राम'तक दिव मे २-२े बार जल के साथ सेवन ,,, --२, सुवरक भस्म--तुवृरकफ़लमज्जा .को ब्रारीक 
कराते हैं| 65 25 है 40: (7 >उ "पीसकर उसमे किंचित्‌ इसी का तेल | मिलाकर पुनः 


/+ [खि) भीगीःका चूर्ण ख्नालसारादिंगण , की औष- घोटकर,मटकी मे रखकर अच्छी तरह ,शराव सम्पुद 
ध्वियों की उपयुक्ती/ कल्पता [वताथ, >वूर्ण "अदि):के कर'कडो की आच मे" रखकर भस्म बना लें ।,इस 
“साथ बेना: भी उपयोगी, स्रिद्ध होता है । : “.  बअन्तृर्पूम'भस्म के'अजन से रतौंघी, तिमिर, श्वेत और 
3 * 3 है. विसुचिका--५०० मि० ग्रा० से '१ ग्राम तक ज्रीला मोतियाविन्दु, परवाल। नेत्रन्नण आदि, नेत्र रोगो 
-बुवरुक 'फलमज्जा के टुकडे -ग्रुलावजल में, घिकर . मे लेखन होकर लाभ होता है'। इस , भस्म मे,] सेन्धव- 


.. 'पिश्नाते से विसुचिका में उपकार होता है।॥” लवण एवं स्लोतोञअ्जन समभाग लेकर पीसकर लगादवे 

!' ” ७४ बालरोग--गर्मी के दिनो मे अधिक गर्मी-से ल्‍5से लेखन विशेष,होता है। पा सुश्रुतस हिता 
) जब बालर्क प्यात्त, दाह, अतिसार ब्रादि ,रोगो से ३० मलहस--(क) शुवरक तल 9७' ग्राम और , ' 

' अ्याकुल'हो तब।इसक़ो केवडें के अर्क॑ या शीतल 'जल ० सादा बैसलीन ३० ग्राम लेकर-भलीभावति .एकल्र फट- 

03 पिलाना चाहियं। 7 7 / (#४ _ कर मलहम तैयार कर लें। यह मलहम | कुष्ठ, क़ण्ड 

इ०कठमीला--फलमज्जा, (मीगी) चूर्ण दिन मे ;|पर बाह्म प्रयोग, के लिये,बाभप्रद हैं'।,, ;' * ,) 
* 'हीन ग[र २५० मि० ब्र० देवा चाहिये । घीरे-घीरे :- , हक , ,,४प (+उध०्द्व ० वि० 
इसकी मात्रा बढ़ानी -चाहिए। उपद्रव होने पर औषधि |, - (ब) तुव रक तल, एरण्डःसैल संमानभाग लेकर 


2 पा कफ आधा शा सर काल कोष पर पर 
“मिला लें-। फिर इसमे नीबू संवरस डालकर ख्ब॑ फेंटने 
एप, नष्ट, मधुमेह, 03808 । थे मिल से यह मलहमं तैयार हो जायेगा'। इसमे ,'थोड़ा- कपूर 
रे हा 20 2 को 5 पट अर ,_ मिलाकर चोडे मुख की शीशी मे रंख ढवंकव लगाकर 
बविध कल्पनायें *.. 4५ ३४ », /, - रखें। आवश्यकता पड़ने पर थोडा[-थोड़ा कुछः समय 
; 6१ बंदी --(क) तुवरक की मीग, -वाकूची.वीज, तक निरन्तर लगाने से फोड़े-फुसी ओर | खुजली: मिट 


बत्रक/-हरिद्धा, विडज्भू, त्रिफला-ओऔर- शुद्ध भिलावा जाते हूँ । रोमान्तिका (खसरा) मे प्री? इसे लगाने से 


मैानभाग लेकर ग्रुड़ मिलाकर २५० मि० , ग्राम्न-की *' लाभ हीता है । | -घा० व० बि० 
पेलियों-अना सें.। १-६"गोलीःदिन म २-६ बोर खाने, '  पेंटेण्ट प्रयोगो से तुवरक॑--यहू पूर्व से'कहा गया 
सब. प्रकार क्रे[:रक्त-विकार, कूष्ठ आदि:नष्ट “है कि तुवरक तेल को कंपसूल मे रंखेकरः थी सूचीबेध 
दीवे हैं था| (१७०५ | [7 ४ +- +-+अभि० वु०द० “/ के रूप में प्रयुक्त किया जांता हैं?।'सुतरा आययुर्वेदीय 


: (ख),सुवरक /की मीग; शुद्ध भिलेवा; वाकुची सुचिकाभरण बनाने वाले आय. सभी इसके इस्जजेक्शन 
ग्रीज, ,शिक्लाजीत समभाग लेकर गोलिया ब्रताकर तैयार करते हैं। बुन्देलखण्ड फांम[०' झासौ चाल- 
पैंवन ,करने,से कुष्ठ, वातरक्त नष्ट होक़र बल़िम्वीय॑ मोगरा के नाम से इज्जेक्शन तैयार -क रतीः है; जिसका 
ही वद्धि।होती:हे ।। ,, 5 जअभि०्वृ्‌०द० एक इम्जेक्शन मासपेश्यास्तगंत या अधः त्वचान्तगंत 

(ग) तुव॒रक की  ,मीगे १२ “भ्राम, शुद्ध 'कुचिला ' निरन्तर लगाया जाता है। इसके प्रयोग से ब्रेण- 


है गप्रम्मामे अमलतास; नीम मौर सप्तपर्ण के रस' की “शोधन, रोपण तथा क्मिविनाश होकर त्वचा” कोबो 
कै प्र्जै $ 


् 


हि के 


जैँ 
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'मे कौपो का नवीनीकरण होता है | पामा, विचचिका प्रतिकारक है। यह कूष्ठ, दर, कण्टू, शीतपित्त के 
कुष्ठ आदि समस्त चर्मरोगो में यह हिंतावह है। जी". तिरिक्त ब्रण एंव कूत्ते के काटने व जन्तु के काटने 
एं० मिश्रा फार्मेसी भी तुवरक के दो इज्जेक्शन तेयार '* आदि मे प्रभावी है । दिन मे तीन-चार वार रोगा- 
करती है। एक चालमोगरा के नाम का है जिसमे क्रान्त स्थात पर लगाकर घीरेन्धीरे मलना- चाहिए । 
चालमोगरा १८ मि० ग्रा०, स्वर्णक्षीरी ६ मि० ग्रां० वि० अनुभुत प्रयोग--- हे 
और नीबू ६ मि० ग्रा० होता है । यह' कुप्ठ, उपदश, ., १. कुष्ठनाशक चूर्ण--चालमोगरा 'की मीगी 
ब्रणं, विद्रष्चि, अर्श , भगन्‍्दर आदि रोगो” मे लाभप्रद २५० ग्राम, नीमपत्ती, वीज (दोनों)२० ग्राम, घुष- 
है । दूसरा छुष्ठहर के नाम का है, जिसमें कुष्ठकुठार कोरेया १२५ ग्राम, कूठ १० ग्राम, कुटकीः,१० ग्राम, 
१५ मि० ग्रा० तथा चालमागरा १४ ग्राम है।यह जाविन्नी १० ग्राम, केशर ६ ग्राम। सभी का चरण 

'विशेषतंया गलितकुष्ठ के लिए लाभप्रद है। इसी बना कर रख लें । 


प्रकार कुषंठार नाम का, प्रतापफार्मा भी इज्जेक्शन सान्ना--३-३ ग्राम की मात्रा में प्रात:-साय मधु , 

तैयार करता है, जो चालमोगरा तैत्र, जैतून तेल केसाथ लें। 

एवं मल्‍ल के सम्मिश्रण से तैयार क्विया जाता है । उपयोग--यह समस्त कुष्ठनाशक योग है।' लम्बे 

यह कुष्ठ, श्वेत॒कुष्ठ, पामा, कण्डू आदि त्वचा के समय तक प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से 

फोगो मे 'लाभप्रद है। पहले जुलाब लैकर पेट'साफ करा देना चाहिए। * 
प्सोरा नामक कैपसूलो (अश्िवनी फार्मास्युटिकल्स) है बह 

भ॑ चालमोगरा तैल, नीम तैल, नारायण तैल, वाकुची (धन्व ० गुप्तसिद्ध प्रश्रोगांक भाग ४) 


२. चर्मरोगारि तेल--तृवरक वीज ६० गम, 
चक्रमद बीज १२५ ग्राम, वाकुची ६० ग्राम, अमल- 
तास के - बीज॑ १२५ ग्राम, काले धत्त्र बीज १५० ८ 
ग्राम, स्वर्णक्षीरी बीज १८० ग्राम, तुृत्य ३० ग्राम 


तैल के अतिरिक्त पचतिक्त घृत ग्रुग्गयुल भी होता है । 
ग्रह झुष्ठ, नाडीब्रण, शीतपित्त, पामा, भर्वृद, भगन्दर, 
विचरचिका आदि को नष्ट करने मे श्रेष्ठ है। दिन मे 
२-३ कंपसूल भोजनोपरान्त लेने चाहिये । 
चौकिया सुहागा १२० ग्राम, सफेद राल १२ 
ली के हि ० आम 
हक का हि रे 0 है जिसमे अनेक क#सीस हरा ६० ग्राम्न, दाल चिकना १०० ग्राम, रस॑- 
द्रव साथ तुव॒रक बीज भी डाले जाते हैं। यह कपूर २० ग्राम, हरताल' ३० ग्राम, मैनसिल 
दन्तविकारो को नष्ट कर दातो को चमकीले एवं मुख ग्राम, गन्ध पर 
का शव ताप एम, गन्धक ६० ग्राम, फिदकरी ६० ग्राम, कबीसा 
2 ४० ग्राम, नीम का तैल १८ 
काश्मीर आयुर्वेदिक वर्र्स, अमृतसर भी डरमा- कल १८० ग्राम, गर्जन का कक शल हक 
सिट् नामक ट्यूब का निर्माण करता है, जो दाद विधि--प्रथम की ६ औषधिया सके के 
की हि न अलग 
हि हक कु 5 के है ले घावो को ठीक करती - रख दें । बाद की शेष १० वस्तुओ को खब बारीक 
कक हे हे पल ३० गन्धक, रस- पीस कर इन्हे खरल मे डाले । फिर ३ दिन भीम के 
पर, तुस्थ,  आादि हैं। थ तेल में ३ दिन चालमोगरे के तैल में 'तथा'३ दिन 
भारतीय औषधि निर्माणशाला (बान) डर्मफेक्स गर्जन के तैल मे खरल करे । पश्चात्‌ प्रथम ६ औषध 
4 हि हि ह अध- 
तंल नामक एुक 2 करती द्ै । इस तले मे धियो के साथ इन्हें मिलाकर पातालथन्त द्वारा तेल 
तुबरक तेल, ,वाकूची तल, करज तेल, निम्व तल, निकाल कर सरक्षित 
«दल उतल तल,  अतना से सु रखे । यह चमरोगारि तेल है। 
सर्पप तेल, तिल तेल, जैतून तेल और कपूर का यह प्रत्येक चमंरोगो पर उपयोगी है ।: 
सम्मिश्रण किया जाता है। यह तैल सक्रामक रोग । : “सुधानिधि प्रयोग सम्रह 
डे 


+ 
! क 


| 
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३. खजलो नाशक सिश्रण-चालमोगरे, का तेल 
इबौंस, टकणक्षार २० ग्रेन, गन्धक्‌ २० ग्रेन, सन्तरे 
का रस १० बंद । चालमोगरे के तेल में गन्धक और 
झुहागे का क्षार मिलाकर ऊपर से सन्‍्तरे का रस 
ढाल दें, इससे गन्धक की दुर्गन्ध दूर हो जाती है । 
जहां-जहां खजली हो वहां इस दवा को रोगी के 
सगावें और ठसे धप में लेटे रहने को कहे तथा दो 
भषटे बाद स्नान करावें। इससे केबल ३९७ दिलों में 
ही भयंकर .खजली ठीक हो जाती है । 

--प० सालिगराम पुजारी 
० (स्वास्थ्य ,जुलाई ७८) 

9, उपदंशजन्य चर्मरोगहर प्रयोग--तुवरक के 
बीजों के साथ॑ समभाग जंगली म्‌ग के बीज को 
बौकुट कर भृजूराज के स्वरस मे तीन दिन भिगोकर 
महीन,पीस उसमे थोदा चन्दन नल या नारियल तेल 
या आवला तैल मिलाकर उद्टन जैसे मर्दन करें। 
फिर ३-४ घण्टे बाद स्तान कर लें । इस प्रयोग से 

कुछ दिनों में उपदशरोग के कारण 'उत्पन्न शरीर पर 
«हैये तअकत्ते मिटने लगते हैं । त्ञार्वें? ग्रु० 


४. तुबरक तेल़ का कुष्ठ मे प्रयोग, एक अनु- 


भरव--एक रोगी-भायुर्वेद विद्यालय से सम्बद्ध चिकि- ह 


त्सालय उदयपुर के बदह्विरज्भ विभाग में मेरे सम्पर्क 
में आया (इतिवृत्त एव लक्षणों के आधार पर रोगी 
को गलित कृष्ठ समझ कर उपचार प्रारम्भ किया। 
एक माह तक निरन्तर अन्य उपचार चलता रहा। 
पुनविचार के क्रम भे सभी भौषधिया बन्द कर केवल 
, वुवरक तेल-३-३ बूद दिन मे दो वार कैपसूल में बन्द 


कर निर्गलवाये गये। उप्ण खादय-पेय निपिद्ध कर » 


दिये गए ।/ चाय-दूध भी ठण्डा लेने के लिये कहा 
गया । बाग एवं धृप से वचने के निर्देश दिये । यह 
कयवस्था एक सण्ताह तक देने से ही अच्छा लाभ 








हुआ | ओजोवद्धि, ्कसावण्यं, बलसजनन, स्फर्ति 
आदि होकर बेदना शमन हो गया । लगभग एक माह 
बाद पुन सम्प्क में आया॥ इस वार व्याधि का 
बाक्रमण दोनो हाथो एवं दोनो परो की अग्रुलिशों में 
फल गया था | पुनश्च, तुबरक तेल पूर्व विधि से 
दिया गया जो डेढ माह तक निरन्तर रखा। सभी 
लक्षण शान्त होकर इस अवस्था में भी अपने को सशक्त 
ओजस्वी अनुभव करने लगा । तुवर॒क॑ तल के बाद 
पंचतिक्त घृत एवं महातिक्त घृत (पचतिक्त घृत' अनु- 
पलच्घ होने से) एफ-एकर सप्ताह दिया । तदन्तर अभी 


भी वह गत्‌ एक वर्ष से सेरे सम्पर्क में है कोई 


उपद्रव दृष्टिगत नही हुए । पथ्य पालत् निरन्तर है । 

सामान्य घरेलू कार्य एवं विद्यालय आने जाने के लिए 

घूप में बता जाता हू किन्तु घ्रप में खड़ा रह कर 
बात करना या काम करना निषिद्ध है। 

“वैद्य श्री कंनकप्रसाद व्यास 

: (घन्व० सित० ७७) 

६- अर पिकाहर प्रयोग -तुबरक तैल में चने 

“का पानी मिलाकर लऊडी से हिलावें जब वह मक्खन 

जगा श्वेत हो जाय तव सिर पर नित्य दिन में चार 

वार लगावें । इसके तीन दिन के लगाने से ही सिर 

पर हुई छोटी फुसिया मिट जाती हैं। --ब* वि० 


७ श्विन्रहर प्रयोग--तुवरक के बीज छील मन्द 
आच पर भूनकर + घी में भुनी, हीग १/८ भाग + 
१/२भाग शुष्ठी,चुर्ण + १ भाग मिश्री 'मिलाकर ६ 
से १२ ग्राम तक दिन में दो बार सेवन करें। साथ में 
ही गुनगुने! पानी भे घोड़ा स्वजिका क्षार मिला श्विक्त 
को पोछ॑ कर तुवरक तल का अभ्यण्ड् करें ।' सप्ताह 
मे दो बार तो अभ्यज्ञ अंवश्य करना चाहिए! 

“श्री अशोककुमा वैश्य 


। रे +) (घन्व ० नव॒० ८१) 
हु ४ 


ह 


्ँ 


/ 


लुत्ठस्पी 


(()2टांग्राएपए 580८ छए॥॥) 


+ 


माता भें ईश्वर को देखने की सीख प्रारम्भ से ह्द 
दी जाती रही है। तब ही तो कवल्य की साक्षात्त 
प्रतिमा वैराग्य के अकलूष ज्योतिस्तम्भू भगवान्‌ 
शकराचाये ने सन्‍यास के प्रतीकपुज होते हुए भी माता 
के चरणों मे अपना मस्तक रखकर अपने को धन्य 
समझा था-। वस्तुत मानव जाति के होठो पर जो 
सबसे सुन्दर शब्द है,- वह है--माता और सवसे जो 
सुन्दर सम्बोधन है, वह है--मेरी माता | यह आशा 
और प्यार से भरा शब्द है । हृदय की गहराइयो से 
निकलने वाला मधुर और दयालु शब्द है । तव ही 
वो हिन्दुओ-ने विद्या मे, श्री मे, भाषा मे, सरिता मे 
घेनु मे, नगर-ग्राम-खेडो मे (बस्ती माता) और 
समस्त धरती में माता के ही दर्शन किये हैं । हिन्दुओं 
ते तुलसी को देखा तो हाथ जोड़ लिये और व॒न्दना 
आरम्भ की-- - - हि 
५ जय जय तुलसी माता ॥ 
, सब -जग की सुख दाता वर दात्ता॥। 
- सब योगो के ऊपर सब रोगों के, ऊपर । 
(रुज, से रक्षा करके भव बाता॥। 
-। - जय जय तुलसी माता। 
क्योकि यह रोग-शोक हरने वाली है, धुख-सौभाग्य 
"का अक्षयवर देने।वाली है । इसे देखने मात्र।)से ही हप॑ 
की लहर दौडने लगती हैं-- 
नव तुलसिका वृन्द तह देख हरख कविराय । 
जएरा० च० मा० सु० का० 
इस तुलसी के लिये मेरा भी शतत-शत नमन-- 
था हृष्टा निखिलाइमघणशमनी स्पृष्टा भ्वपुष्पावनी, 
शोयाप्रमभिवन्टिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिदी ५ 


हि 


छ 


ह। 


है । । 


जड़ 
व ३ + 


प्रत्यास्त्तिविधाथिनी भगवेत कृष्णस्थ सरोपिता, 
स्यस्ता तच्चरण विमुक्तिफलदा त्स्यें तुलस्ये नम । |... 
| -पद्मपुराणपा० ७४/६६ 
77 हरे अवलोकन से अरु छव॒त गात पवित्र बनावे 
रोग निवारण शीघ्र करे जब शीप तहा दिन रन नबावे । 
सिचन से-यम का भये भागंत रोपण से' मुरली घर पावे 
मुक्ति मिले, पद शीष घरे तु लसी-तु लसी कह जो गुण गावे।। 
0 ज्गोपेश 
! " ईसंका कुल तुलसी कुल (लिविएटी-.80४८०) 
है | भगवान्‌ चरक ने इसे मुख्यतय श्वास हर एवं 
महपि सुश्रुत ने शिरोविरेचनोपयीोगी कहां है। इसके 
अतिरिक्त इसके नाम से एक गण कं। भी उल्लेख किया 
है | इस गण के ग्रुणो मे कहा गया है-- हर 
_ सुंससादिंगणो ह्ीष कर्फहतूँ कृमिसुंदर्त 
' प्रतिंश्याया रुचिशवार्सकासध्नो ब्रणशोघने"।॥ | * 
डक जे “ “ --सुश्रुत सें० सूं० ३८ 
सुरसे हे श्वेतक्ृष्णकुसुमे, ते च लोके 'तुलसी” इब्नि 
प्रसिद्दे । _ ञ *  --ठल्हण 
आचाय वाग्भट ने इसी.गण को मेदोहर भी कहा 
है । झात्रा्य भावमिश्र ने (पुष्पादि वर्ग से इसका 
वर्णन किया है। आचाये प्रियन्रत शर्मा ने क्ृमिध्न एव 
विपमज्वू रघ्न द्र॒त्यो के. अन्तर्गत इसका :विशव _ वर्णन 
किया हैं ।  - लक 
0 8छे ५5 7 ६ | 
गिल 5 5 | पं, ३. 
सेस्कृत-- है + 
वुन्दा वृन्दावनी विश्वपुणिता विश्वपावनी । 
पु०्पसारा तन्दिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी ॥। 
, >डैती भागवत ६६/२५/२२६४ 


है. ल्न्न 
३॥ + अल «हूँ, 


+ कि । 
+ 


पद 7) 


रू, 


| 2 ७७ कम करपक० ०७: 
है 


+ 


| 


 शए ।॥ १४ 


रे 
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4 हू हि 
5५ सुरसा तु तुलसी कृष्ण कायस्थां बहुमजरी। आदि स्थानों पर भी यह पाई , जाती है । हिन्दू इसे, 
अक्रपर्णी नागमाता सुरभिदेव दुन्दुभि' ॥. ' प्राय, अपने घरो में बोते हैं । क्वचित्‌ जगलों में [पी 
। __ अभिधानरत्नमाला यहें स्रयजात रूप से उगी, हुई मिलती है। |, 

तुलसी सुरसा ग्राम्या सुलभा वहुमवरी। '., रासायनिक सघटन--इसके पत्र एवं पुष्पमज'री 
अवेतराक्षसी गौरी शुलघ्नी 'देवदुन्दुभि ॥ , से एक लवगगन्धि उदनशील पीताभ हरित 'उडनशील 
--भा० प्र० नि० तेल होता है। यह कुछ समय तक रखा रहने से 'स्फ- 

तुलमी सुरमा गौरी भूतघ्नी बहुमव्जरी । टिकाकार हो जाता हैः। तब इसे तृलसी कपूर (888- 
-म०, वि० नि०. 0079॥07) कहते हैं। इसमे फेनोल ४५-७६ प्रति- 

अलसा पुलसी रम्या सुरसा बहुमञ्जरी । शत्त तथा अल्डीहाइड १५-२५ + प्रतिशत होता, है । 
कृष्णप्रिया सदा वुन्‍्दा दैत्यघ्ती देवदुन्दुभि, ।। पत्तो मे ऐस्काबिक एसिड और कैरोटीन होते हैं। 


। “-मगौरीतन्त्र वीजों से एक स्थिर तेल निकलता है । इसके मति- 

५ रोगों का संहार करने में जिसकी तुलना मे कोई रिक्त पौधे में क्षाराभ,' ग्लाइकोसाइड और टैपघिन 
अन्य न होने ने इसे तुलसी कहा जाता है (कुलामाहश्य होते हूँ | । 

इयाति नाशयति)-- “.. वानस्पतिक्‌ परिचय-इसका खाखा प्रशाखा 

नरा नार्याश्व, ता दृष्ट्वा तुलना “दातुमक्षमा । अर रोमश वर्षायु क्षुप २-७ फीट ऊचा होता है। सारा 

तैन नाम्ता च तुलसी तां वदन्ति पुराविद ॥ « क्षुप बैगनी रज़् का दिखलाई देता है। पत्र-१-२॥ 

9५... -ब्र० बै० पुराण. इज्च चौडे, अण्डाकार, आयताकार, लद्धवाकार, 


रे ४ 


. हिन्दी-तुलसी । अखण्ड या दन्तुर, तीक्षणाग्न' या गोलाग्र दोनो प्रृष्ठो 
+« पुजराती-- तुलसी । रा पर रोमश, अध पृष्ठ पर सिराओ के वीच मे प्रेन्थि- 
>मराठौ-वुलसी |. « | युक्त-होते हैं। बैंगती रख के छोटे-छोटे पुष्प, ६-८ इच ' 


लम्बी मज्जरियों में सघन चक्रीं मे आते हैं। पुष्पवृन्त 
बाह्यकोष के वरावर होता है। वाह्यकोष छोटा, भीतर 
। की ओर चिकना, वाहर से ग्रन्थिल होता है | इसके 
| कि निचले दो दात बहुत लम्बे शुक से युक्त तथा ऊपरी 
मायताकार दात से लम्बे होते हैं। पाशिविक दात 
लट्वाकार, निचले दातो से छोटे होते हैं । अन्त कोप 
बहुत छोटा प्राय. वाह्यकोष के बराबर होता है। 
पुक्ेशरसूत्र वाहर निकलते रहते हैं। बीज --अण्डा- 
कार या गोलाकार, कुछ चपटे, प्रायः चिकने, भूरे 
या रक्ताभ, छोटे काले धव्यों से युक्त होते हैं । पुष्प 
. संटिन--ओसिमम सैक्टम ।॥ (0९ट7एपए डिशा०- 3 कि लक मु हम द॑ जातियों हि 
(१०) ५ 3 उल्लेख मिलता है--सुमुख, सुरस, कुठेरक, गा 
उत्पत्ति. स्थान--यह भारत में प्राय सब स्थानों गण्डीर, कालमालक, पंर्णास, क्षवक और फणिज्झत 
पर पाई जाती है। हिमालय पर ६ हजार फीट की सुश्रुतत्तहिता मे सुरसादिगण के अन्दर तुलसी, काली - 
कजरईई: तृक बह मिलती है । ब्रह्मा, जका, आस्ट्रेलिया दुंबची, फ़णिज्ञक, अजक, सुधुख्र, क्राबम्रालक औद 


८४ बंगला तुलसी । ; .,. * 

तामिल --तुलसी, अलगाई । । 

वेलगु --तुलसी, गग्गेरा । 

“क्नज --श्रीतुलसी । 

भलयालम--मित्तवु । ' के, 

राजस्थानी--तलसी, तुलसा । , 

फारसी --रहा, रेहानु ।.., - 

, अरबी --तलसी, वदरूत, शाहशफरम । 
अंग्रेजी --होली वेसिल (०५ 89शथ!) ।, सेक्रेड 

बेसिल (38०९० ऐश । «५, ७ 


हु 


कोल शक अं रे < 
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क्षषक का उल्लेख मिलता है। वनस्पति शास्त्र के 


विद्वानों ने तुलसीगण में साठ जातियों के पौधों को 
ढूढ निकाला है । ये जातिया भारत, अफ्रीका, अरव 


और ब्राजील आदि उष्ण प्रदेशों मे मिलती है । इनमे 


मुख्यतया निम्नाकित है | हे 


१ तुलसी (ओसिमम संक्टस) | १ ०5 


वर्बरी (ओसिमम) वैसिलिकस) । 

वनतुलसी (ओसिमम केनम) । 

रामतुलसी (ओसिंमम गेटिसिमम) । 

कर्प्रतुलसी (ओसिमम किलिमैण्डस्वेरिकम)। 

मरुबक (मेजोराना हार्टेन्सिस) । ' 

तुलसी वालगा (लाल्लेमेटिया रायनियना)। 
» तुलसी मूत्रल (ओसिमम ग्रेण्डिफ्लो गर्म) । 


॥ &छ #<त् जद प जण -0 


इनमे प्रथम आसीममृ सैक्टम को प्रधान तुनसी 
माना गया है अत यहा इसका ही विशेष वर्णन 
किया है । इसकी भी प्रधानतया दो प्रजातिया हैं । 


१. तुलसी या श्वेत तुलसी । 
२ कृष्णा तुलसी । 


गुण धर्स की दृष्टि से काली तुलसी को ही श्रेष्ठ 
माना जाता है | परन्तु अधिकाश विद्वानों का मत 
यही है कि दोनों ही गुणो मे समान हैं । भावमिश्र 
कहते है. कट है ट्री | 
“शुक्ला कृष्णा च तुलसी गुणैस्तुल्या प्रकीतिता ।” 
तुलसी के उक्त भेदों का आगे पृथक्‌ वर्णन किया 
जायेगा अत यहा पर केवल तुलसी का ही अग्निम 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है 4 ह 
रस--कदु तिक्त। 
गुण--लघु, रूक्ष । 
इसके बीज स्निग्ध एवं प्रिच्छिल होते हैं । 
_ चीरय--उप्ण । 
वीजो का वीय॑ णीत होता है । 
विपाक --कटु । 
“प्रभाव--कमिघ्न (जन्तुघष्न) । 
कोए हर्जे--रूफ बाल शासक । 








सिद्धमन्त्र में पित्तल कफ वातघ्नद्रव्यों के अन्‍्वर्मत्र 
तुनसी को कहा है। +, |  ; 
प्रयोज्य अज्भे--पत्र, पुष्प, बीज, मूल । 
सात्रा-- ४ के कु ; 
पतन्न चूर्ण--१-३ ग्रीम | ',.! , के 
बीज चूणं--१-१ ४ ग्राम । 
पन्र स्वरस---५-१० मि० लि०'। हे 
« पत्र केल्क--१०-२० ग्राम । 
कवाथ---२०-५० मि७ लिं० | ,#. /६ 
वोय॑ कंगलाबधि--१ वर्ष । * हक 
' »गुण प्रकाशक संज्ञा-- भूतघ्नी, शुलघ्नी । 
हानिकारक>-अधिक मात्रा मे मस्तिष्क के लिए 
हानिकारक है ( कर हे 
दर्पनाशक--गुल कन्द । हो 


धुद्धाशुद्ध परीक्षा--तुलसी के वीज लगभग १/१६ 
इज्च लम्बी, रूपरेखा मे आयताकार,' एक पाएवं में 
कुछ उन्‍्नतोदर तंथा दूसरी ओर चपटे, तथा काले 
रज् के होते हैं। | 

संग्रह एवं संरक्षण -उपयोगी अज्भ को सुखाकर 

मुख बन्द पात्रों में अनाद्रं शीतल .स्थान में रख । 
सर्वत्र एव सबंदा सुलभ होने से पत्तों' का 'वयवहार 


ही 


ताजी अवस्था मे ही किया जा सकतो है ।' 


सयोग विरुद्ध -तुलसी खाकर द्ध नहीं पीना , 
चाहिए क्योकि इससे कृष्ठादि त्वचारोगो के होने का 
भय रहता है--- ा हा 

न धलकलशुनकृष्णगन्धाजंक सुमुख सु रसादी नि 
भक्षयित्वा पय सेव्य, कृष्ठाबाधभयावू। 

७२ “0 “चरक० सू० २६/८७ 
गुण धर्मं-- गण 0 

हिक्काकासविष श्वासपराए्वंशलविनाशन। 
“ पित्तकृत्‌ कफ वातध्न. सुरस समुदाहत. 
न्जज्च० सू०*२७ ४ 
' कफानिलविष  श्वासकादौर्गन्ध्य नाशथन । 

पित्तकतु पाश्वंशुलघ्न, धुरस. ' संमुदाहृुलं: ॥.. 7 
| ० ,छ ॥। “+--बू० भू० ४६ 
! डे | 5 
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-कास, श्वास, यक्ृतृवृद्धि आदि उपद्रवों को शान्त 





६. लुलसी लघुरूष्णा च रूक्षा, कफविनाशिती ।' 
क्रिमिदोष निह॒त्येषा रुचिकृदु वन्हिदीपनी ॥' 

02 802  न“-घ० नि० 
तुलसी कटुका तिक्ता हृद्योष्णा दाहपित्तकृतु । - 
दीपनी: कुष्ककूच्छा क्पाश्वेर्क कफवा तजित ।। 

आग मी रह 2 नि० 
2 तुलसी कटुतिक्तोष्णा सुरभि श्लेष्मवातजितु । 
बन्तुभूतकुमिहरा रुचिकृद वातशान्तिकृतू ॥। 
_+रा० नि०' 
,. हलसी तुवरा तिक्ता तौक्ष्णोष्णा वादुपाकिनी । 
रूक्षा हरा लघु कठवी दाहपित्तारिनिद्धंनी ॥ 


जयेद्ातकफ '*. श्वासकार्सहिष्मावमिक्ृमीन्‌ । 
दौगंन्ध्यप श्वं क्ककुष्ठविषक्षच्छास्रहग्गदान्‌ू_ ॥ 
' ! '! “ की०दें० नि० 
हुलसी पित्तकृद्वा त क्रिमिदीगे न्ध्यना शिनी । 
ह पाशवे शुला४्रति एरवासकासहिक्काविकारजितृ 
हे ४ --राजवल्लभ 
“झुलभा.. पवमलेष्मकुष्ठकच्छालशूलनुत्‌ । 


>>+सि० भे० म० मा० 
5 तुलसी कंटुका तिक्ता वीयोष्णा कफवातहृतु 
* ,पिज्ञला दीपनी कासज्वर श्वासामयापहा।। «* 
ह ५ ४४ ) १ ++-पभ्रि० नि० 
9 तुलसी भारतभूमौ: गेहे-गेहे 'सुपूजिता लसति। 
,कफवतध्ती। शवासज्वरकासादी न द्रुत हत्ति ॥। 
0 / ७ ० -+शोड्शाजूहदयमृ 
विषमज्वर घधातुर्वषभ्यजन्य एवं “जीवाणुजव्यं दो 
एकार का है, जिसे निल और जागन्तुज नाम दिया 
' “जया है। जीवाणजन्य (भूतातिजन्य) विषमज्वर को 


रकष जढ ह. 


करा 
$ 
4 


एभस्ेरिया कहा;जा सकता “है |“ तुलसी इन दोनों मे | , 


>ही लाभप्रद है +-आयुर्वेद; केशटरी ., वैद्य श्री अम्बालाल 
जोशी सुघानिधि के; ५८ अक मे- “क्या- तुलन्तो व 
भीम का; देश मलेरिया से हार गया ?” नामक शीषंक 
“बै इसकी उपादेयता-को श्रकट करते हुये लिखते, हैं 


५ की आर 9 आम 32 बा मल तलाक लक अल कल अर कक का आकलन डर कवज अल आकर मो. बल ०. कफ ० आल «आल अब > ५3 आवक अल, सह 2 अमन... आकर», न शक 


करने के कारण श्रेष्ठ मौषधि कही जाती है 4 पित्तो- 
ल्वणता की स्थिति में इसक़ा प्रयोग नहीं करना 
चाहिए | उक्त कथन से “यह सिद्ध- होता है कि यह 
विपमज्व रनाशक एव, प्रत्तिषेघक, है। जिस घर मे 


तुलसी का क्षूप होता है वहा मलेरिया के जीवाणु ' 


नहीं आ सकते, हैं। तूलसी मे जो एक विशिष्ट गन्ध्र 
होती है उसके, कारण मच्छर कीट आदि नही भा सकते 
हैं। पद्मपुराण का यह कथन ,यहा कितना साथंक 
सिद्ध होता है-- 
तुलसीकाननज्चैव गृहे, यस्यावतिष्ठति । 
'पंदु गृह तीर्थभूत हि नायान्ति यमकिड्ू रा, ॥॥ 
अब शास्त्रों मे वणित - उपयोगी. उद्धरण प्रस्तुत 
किये जाते हैं--, हे 
'. सुरसानिम्बभड्ाक पल्‍लवाना' वटी भणज। 
'विषमज्वरजा वाधा 'यदि: बाधितुमिच्छसि ॥। 
कि “सि० भे० म० २१२४६ 
पीतो  मरिचचूर्णन- तुलसीपत्रजोरस । 
निहन्ति विधमज्वरानु ॥ , 
हे ' --शा० स० पु० ख० 
रसेन साक तुलसीदलानां 
: सज्जीवतय सहिता मरीच॑ । 
सच्धोट्य पीता विषमज्व राणा 
हा |  » , भेणासिनी वे विकसद्विलासे ॥ 
है “सं० साम्रा० 
शीतज्वरस्य | सुरसाज॑कशिग्रूपत्र-, ' 
लेप, कवोष्णस लिलेन शमाय शस्त ।॥। 
-+त्रिशती ७३ 
तुलसीवरकन्याक्याँ पृथकूपक्‍्व महोषधम । 
शीतकि कम्पवहुल शमयेच्च च्विरन्तनमृ ॥ 
भ -+क्वा० म॑० मा० 


कप ॥क्‍ ३0) 


| 


हि । 


फ्ा 


4 (वर्णित शास्त्रीय उद्धरणो का सासान्‍्य प्रयोग 


>कि | ''तलसी जहा है उस देश में ,मलेरिया कभी नही. किंवा कल्पना प्रसगो में हिन्दी अनुवाद/, लिख दिया 
रह सकत।-है | यह हमारी निश्चित घोषणा है । यहू जाता है अत यहा पर उनका ' अनुवाद नही किया 


ब 


४ 


ज् 


० मो  प 
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गया है | सामान्‍य पाठक इनके भावों को वहां समझ्ष 
सकते हैं। यह सभी अलेखो में ध्यान रखना चाहिए ।) 


विपमज्वर के अतिरिक्त वातश्लेप्मिक ज्यर व 
जीर्णज्वर मे भी इसका उपयोग लाभप्रद पाया गया 
है। प्रतिश्याय की तो यह सब्वप्रसिद्ध औपधि है! 
प्रणवहस्नोतस पर इसका विशेष 'प्रभाव होता है। 
प्राणाचार्य श्री सदानन्द शर्मा ने जो कफनाशक गण 
(र० त० २० ) कहा है, उसमे तुलसी का 'भी 
उल्लेख किया गया हैं। यह कासश्वासहूर एवं क्षय- 
तनाणक है । 


सक्षोद्रा कफक्रासघ्ता सुरसस्यासितस्थ च (रसा )॥ 
-+>चरक० चि० १८ 

'सुरसादिगण श्लेष्ममेद कृमिनिपुदन,-। 

प्रतिध्याया एचिश्वासकासध्नो ब्रणशोधन ॥॥ 
“>“भ० हु० सू० १४५ 
“दशोमानि इवासहराणि” मे एक तुलसी पी 
कही गई है । पुष्करमृल, शटी आदि के संयोग से यह 
उत्तम कास श्रासपाशव॑ शुलहर,कही गई है। तुल- 
सीमञ्जरियों मे घी मिलाकर निर्धुम अगारो पर रख 
धूम्रपान से भी कास का महार होता है। यह वर्णन 
चरकसहिता मे मिलता है । वासास्वरस एवं तुलसी 
स्व॒ रस की उपादेयता कफजन्य प्रतिश्याम मे कही गई है। 

एलेण्मिके सुरसावासारसेन विहित च तव्‌ । 
“हारीत सहिता 
जीएं प्रतिएयाय किवा पृतिनस्य में इसके स्थरस 
का नस्व हिंतावह कहा गया है । यह जन्तुष्न, शोथ- 
हर एवं शिरोविरेचन होने से लाभ पहुचाती है। 
चक्रदत्त मे वणित विविध तल प्रयोगो में तब ही तो 
इसकी योजना का वर्णन मिलता है। व्यात्री तल, 
विकद्वादि तैल, कलिज्जाद्यवपीड गौर दार्व्यादि घूम- 
वर्तिका के श्रयोगो को देखने से इसकी महत्ता सिद्ध 
हो जाती है ।,चरकसहिता के सुत्रस्थान अध्याय 
द्वितीय मे, विमान स्थान के अध्याय अष्टम 'मे तथा 
सुश्नुतसहिता के सूत्रस्थान अध्याय ३४ से वर्णित 
'शिरोविरेचनोपयोगी द्रग्यो मे तुलसी एवं उसके भेदों का 





(चतुर्थ भाग) #2000094अ0# 
सच्लाइत्ताालराथ प्राष्या "लग फाकलापा-०फररइुवाकन चमकदार #य/2*चएतशाकापदाशाल:याहता क३ 
उल्लेख किया गया है। इसका शिरोबिरेंचन (नस्य) 
निम्नाकित रोगो मे उपयोगी सिद्ध हो प्कता है । 


गौरथे शिर्स शैले पीनरोउ्धाविशेदके । 
क्रिमिब्याधावपस्मार  प्राणनाएं प्रमोहके ।। 
““बचरक० सू० २।६ 


यह हुदयोत्तेजक, रक्तनोघर, शोयहर एवं 
स्वन्दोप $? है । भगवान्‌ चरक ने इनसे विविध रोगी 
में इसे उपयोगी कहा है - 


पु“ठ हरिद्र सुर्क्ष प्टोल 
निम्धाश्वगन्धे सुरदारु शिप्र, । 
साभर्पप तुम्बुरंधान्यवन्य चण्डा 
प्‌ खुर्णानिसमा निकुर्यात्‌ ॥ 
तस्तक्रपुक्ती, प्रथम शरीर 
तैलाक्तमुद्र्तयितू यतेतू । 
तेनास्य कण्डू पिडका सकोठा 
कुष्ठानि शोफाश्चशय वजन्ति ॥ 
++>-च्‌ ० सू० डे 
तुलसी जन्तुध्न होने से इन रोगो में विशेष उप- 
योगी है। इसमे विद्यमान उडनशील द्ैल तिक्त कटू 
होने से सूक्ष्मतम धातु प्रवेश कर चमेरोगो को नव्द 
करता है। कुष्ठ रोगाघिकार मे वणित (घे० र०) 
“पण्चाननतैल' एवेतकुष्ठ को नष्ट करने मे उत्तम है। 
इस तेल मे भी तुलसी डाली लाती है। व्रणों मे जब 


कृमि पड जाय तो इसके रस से नष्ट हो जाते हैं। 
कहा भी है -- 


हे 


सुरसादि प्रयुजीत तत्र धावनपुरण। 
“-अ० हू? सू० रई॑ 
रक्त में कुछ पिच्छिल और स्तिगघ्र द्रव्य होते हैं 
जो अधिक मात्रा में बढ़ जाने पर रक्त को गाढ़ा कर 
देते हैं । इन्हे घुलाकर पुन रक्त मे बहने योग्य बनाने 
वालि द्रव्य रक्त सघातपेदी (87००4 88॥785) 
कहलतते हैं । तुलसी भी ऐसा ही एक रक्त सपातभेदी 


'हैंग्य है । यह अपने कदु तिक्त रस एवं रूक्ष लच मुण 


) 
से रक्त सघात को मिटाकर रक्त शुद्धि करती है ।' 





#>' 


अशुद्ध पारद के सेवन से भी शरीर पर फोडे-फूसी 
आदि बिकार हो जाते हैं, उन विकेरो को नष्ट करने 
“मैं भी तुलसी हितकारक है | पारद विकारो को नष्ट 
करंने मे जो कष्माण्डादिगण (र० त० ७) कहा गया 
है इसमे तुलसी है । अन्य प्रयोगों में भी वर्णन मिलता 
है+- 
.! लागिनीदलकल्केव युक्‍तेत सुरसाद्रवे । 
गायलेपाय वितरेद ' यन्‍्घ रस॒चिकित्सेक ॥॥ 
हु --र० त० ७/१११ 
“ तागवल्लीरसप्रस्थं भृज्भुराजर्स तथा । 
* तुलस्याश्च रस प्रस्थ छागदुग्ध समाशकमू ॥। 
मर्दन॑. सर्वेगातेष्‌ यामयुग्म दिनव्रयमू । 
“ ' सनातन शीतलतोयेन सूतदोपप्रशान्तये ॥। 
ह >>यो० र्‌० 


न आओ 


बल 


रे 


' ... इसके अतिरिक्‍त यह कर्ण रोग व नेत्ररोगो में भी 
उपयोग में लाई जाती है । कर्ण के शूल, शोथ, स्नाव 
कइूमि आदि धिकारों को दूर करने मे तुलसीपत्र स्व॒रस 
सलाभप्रद है। अपने वीय॑ एवं ग्रुणो से शीघ्र ही कर्णयतत 
अभ्यन्तर अवयवों मे सात्म्य होकर सत्वर लाभ पहु- 
चातो है । गन्धयुक्त स्व॒रस॒ वातनाडी सूत्रों के क्षोभ 
“को दूर कर स्रोत शोधन करता हैं । इसी प्रकार नेत्र- 
रोगों में भी यह लाभप्रद है। इसको अज्जन, आश्च्यो- 


बंतत, आलेपन आदि सेवन प्रकारों के माध्यम से उप« 


-योग में लाया जा सकता है -- 


“ तुलस्या चिल्वपतन्नस्थ रसो ग्राह्म समाशक | 
वाध्यातुल्य पयो नार्यास्त्रितव कास्यपात्रके ॥| 
गजवल्या हृढ मर्य ताम्रण प्रहर पुन । , 
कज्जल तत्व संमुत्पाद्य तेनाव्ज्जितविलोचन , ॥। 

5: अद्यो नेत्रर्ज हन्ति सशल पाकसभवामृ ।£ 

जे है 2 “ यो० र० 

'कपित्थस्थाध्टजीना चर पत्रार्णि सुरसस्यथ च। 

अजाक्षीरेण -पिष्टानि कुर्यादाश्व्योतत भिषक्‌ ॥। 
भैकराजीं चनीली |/च सुरस गौरसपषपा । 
हरिद्रां चैव ततु सर्व कल्क कूर्वीत भागश, | ' 


3 





एतद्‌ आलेपन करर्यादु“रोगष्त नयनत्तामये। 
वेदनामक्षिरोग॑ चे 'क्षिप्रमेवापकर्षति ॥। 
 “-का०स8& ख्िं० स्थान 
काश्यपसहिता कौमारभृत्य का सर्वोत्तिम' सहिता- 
ग्रन्थ है । उपयुक्त मक्षिरोगोपयोगी प्रयोगद्वय कुकुणक 
चिकित्सा हेतु कहे हैं। श्री कृष्णराम भट्ट ने भी बाल- 
रोगोपयोगी एक अश्यन्तरीय प्रयोग कह है जो कफ- , 
जन्य उदररोग कास, श्वास और ज्वर आदि का 
शमन कर ,बालको को स्वस्थ रखने मे सहायक सिद्ध 


ः 00४ के 
घ् 


होता है--- रे 
ध्वस्तोदर  श्वसनकासविपद्‌ गणानि । 
पिष्ट्वा लवच्धतुलसीदलटकण[नि | 
सम्पाययेत्‌ु क्फकृतज्वरकपंणानि । 
.बालानु प्रदर्श बरकाञ्चनककणानि ॥ 


“+सि० भेढ८ म० सा० 
, यह वेदनाहर एवं आक्षेप नाशक होने से अनेक 
वातरोगो में लाभ्प्रद है। श्री लोलिम्बराज घृत, 
मरिचयुक्त तुलसी स्व॒रस , को इन रोगो_ में उपयोगी 


कहये, हैं -- है 


घृततीक्षयुत . सुरसास्वरसो हक 
लघुराजमृगाक इत्ति प्रथित ।.. 
अपहन्त्यनिलान्सवल़॒न्‍्वहुलान्‌ हक 
निजभक्तरिपूनिव चक्रधर ॥ 

“वेंद्य जीवन 9७/४० 


वातव्याधि में शीथ शूल शमन द्ेतु स्वेदन का 
विशेष महत्व है । तुलसीपत्र भी स्वेदन मे प्रयुक्त होता 
है ।' भगवान्‌ चरक ने सू० , स्था० १४/३२ मे नाडी- 
स्वेद हेतु इसे उपयोगी कहा है ! इसी प्रकार ,उरुस्तम्भ 
चिकित्सा (चि० स्था० अ० २७) मे भी इसके पचाग 
के क्वाथ से सेचत्त एवं दही, सेन्धव के साथ' पत्रों के 
प्रलेप का भी उल्लेख किया है । । 


'. यह दीपन, पांचत्र, अनुलोमन एव कृमिष्न होने से - 


--का० सहिता खिल स्थान अग्निमाद्य, अजीणं, विवष्घ उदरशूल, छदि, कृमिरोग 


आदि मे 'भी प्रयुक्त होती है । अम्लपित्त, तृष्णा भादि 
में योगरत्नाकरकार ने एक क्वाथ उद्घत किया है--+ 


| 
॥3 


"8 
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' छुलसीमज्जरी शुण्ठीकणाद्रा ,क्षालवज्ध के "। 
नागवल्लीपणंवुन्तत्वक्खर्ज[ रश्व कारपिक ॥ 
कर्षाधलोधसयुकतेविहितोध्य कपायक । 
तृण्णादाहग्लानिहरा स्त्रिदोषशमन पर ॥। 
थबो० र० 
स्त्रियो के लिये रज' कृच्छता मे ' तुलसीपत्रक्‍्वाथ 
उपयोगी कहा है । रजो दर्शन के पश्चात्‌ इसके सेवन 
पे गर्भाघान की भी सम्भावना नही रहती है। गर्भा- 
वस्था मे फिक्किस (उदर रुतन जधा पर कण्ड्से) के 
निवारणार्थ तुलसी पत्र को निम्बपत्रादि के साथ पीस 
कृषक बनाकर मलना चाहिये | कहा गया है कि-- 
“निम्बकोल सुर॒समण्जिष्ठाकंल्क स्तवोदर विमृद्नी- 
पात्‌” (चरकं० शा० ८/३२) | मकक्‍्कलशूल में भी-- 
सुरसादलनिष्यन्द पुराणगुड़मद्यखण्डसमिश्र. । 
पीत प्रसुतिसमयादनन्तर शूलभपहरति ॥। 
जयरा० मा० 
* तुलसी बीज क्षीणशुक्र पुरुष मे शुलल होने से शुक्र 
की वृद्धि कर उसे वृष के समान' बना देते हैं | ये बीज 
' कटु रस प्रधान सुक्ष्मग्रुण युक्त होने से ध्वजप्नग रोगी 
में भी हप॑ उत्पन्न कर देते हैं। पडित हरि शास्त्री ने 
लिखा है कि-- 
कृष्णा तुलसिका बीज॑ सम सज्जीवनी वटीसू । 
पास्वुलदलगा श्राश्य पुमान्‌ स्त्रीषू वृषायते।॥। 
-+स० साम्राज्यम्‌ 
ये बीज मृत्रल होने से मृत्रकुच्छ मे भी उपयोगी 
' कहे हैं। पुयमेह, मूत्रदाह, वस्तिशोथ और 'अश्मरी मे 
हब ही तो इत बीजों को चिकित्सक काम मे लाते 
हैं। प्रमेह (शुक्रमेह, स्वप्नमेह आदि) “में पत्र, मूल 
' बीज भादि उपयोग में लाये जाते हैं। अधिक लाभ 
के लिए बचद्धभस्म के साथ तुलसीपत्रों के उपयोग का 
विधान है-- 
छुलसीदलसयुकत बच्धं' मेहान निवारयेत्‌ । 
-र० त०6 
अपस्मार उनन्‍्माद आदि रोग्रों मेभी इसका बहि- 
परिमाजेन औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, 
ऐसा उल्लेब मिलता है -- । 


९ 


रज? के 3 


। अवपीडे5ब्जनेथ्म्यज्ध 


बपेतराक्षसीकुष्ठपूतनाकेशिचोरक., : ॥। 
उत्सादन मूत्रपिष्ट , मूत्ररेवावसेचनसू ।। ,, 


ब्राह्मीमंन्द्री विडज्भानि, व्योप हिगु सुरां जदामू॥। 


, विपष्नी लशुन रास्ता विशल्या सुरसा, ,वचामु ॥ 


ज्योतिष्मती नागर च अनन्तामभया तथा । 
सौराण्ट्री च समाशानि गजमृत्नरेण येपयेत्‌ ॥।- 
छाया विशुष्का स्तद्वतीयंजिये द्वि घि को विद. । 
नस्ये घुमे प्रलेपमे ॥ 
हि 5सुशुत० उ० त० ६२ 
यह बल्य (बीज) होने- के, साथ ही,विषशामक भी 
है । यह सामान्यतया सभी प्रकार के विषो मे विशेष- 
तथा सपंविष मे लाभप्रद है। चरकसहिता के बि० 
स्था० आ० २३ में कई सामान्य प्रयोग एवं विशेष 
अग॒द प्रयोगों का वर्णन किया है, जिनमे तुलसी का 
उपयोग किया गया है। इन अग्दो के नाम हैं--यमृत' 
संजीवनी भगद, महागन्धहस्ती अमद, क्षारामद, 
अमृतघृतव जौर परम अगद, सुश्रुतसहिता में वणिव 
अगद है---ऋषभागद, महासुगन्धी भेगद और मण्डली 
विषहर अगद । इसी प्रकार भाव्रकाश के, विषद्वर 


-+च० द्० अ० चि० है 


है 8 


मृत्युपाशच्छेदिघृत मे तथा योगरत्नाकर के मृत्युच्छदि- 


घृत मे भी तुलसी की योजना मिलती है।तुलसी 
सयुकत ये प्रयोग पान, नस्य, अजजन एवं लेप के रूप 
प्रयुक्त किये जाते हैं । इस हेतु तुलंसी के बीज, पुष्प 
एवं मूल उपयोग में लाये जाते हैं। इस विषय का 
विष॑द वर्णन अनेक लेखकों के इनः मंन्तव्यों एवं अनु- 
भवो के द्वारा यहा किया जा रहा है-- 

ठुलसी की आश्चयंजनक विष नाशक शक्ति--- 

१ जिला चोबीस परगना ग्राम 'गोबरगाड़ा 
निवासी डीडया माली ने पेड के नीचे पड़ा हुआ एक 
जाम का फल उठाकर थ्वा लिया था खाने के आधा 
घण्टा पश्चात्‌ उसके शरीर मे सनसनाहट उत्पन्न हुई 
सारा शरीर नीलवर्ण, होकर वह अचेत हो' गया । 
और बहुत जल्द घराशायी हो गया दौड घूप शुरू हो 
गई डाक्टरो के अनेक उपचार .हुए कोई भी कारगर 
न हुआ | रोगी मुर्दा घोषित कर दिया गया बैव्योत 


मु 


अजजं॥+0०७७०४ वंनोषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) #+000॥0# १६४१० 


ई 


कल 


है ब० हृदयभूषण महाचाये वेद्य आ गये उन्होने रोगी 
है तेत्रों मे जेपने शरीर की परिछाई देखकर जीने की 
बाशा पर तुलसी माता का आह्वान किया ।” अपने 


. हवार्षों से संगभग १२५ प्राम स्वरस निकाला रोगी के 


मुख, कानें। नाक, आखो मे भंरवाया, सर्वाज् में भली- 
भाँतिं मालिश करवाई । जाप घण्टे वाद रोगी ने कुछ 
हररंत की अर्थात्‌ सुख में भरे हुये स्व॒रस को पीने की' 


बैष्टा करता हुंआ मालूम पडा यहँ देखकरः/लोगो का - 


होससा बढा, और विशेष रूप से सुश्रुपा करते लगे, 
दो बण्टे बाद रोगी उठ बेंठा और कहने लगा मेरे 


' शरीर मे जभयकंर दाह-हो रही है । चह दाह बहुत देर 
वक नहीं रही अल्पकाल में ही रोगी चद्धा हो गया ।' 


तुखसी की यह आश्चयंजनक शक्ति देखकर सभी लोग 
दसु रह गये। ,. 

' » ““वैद्यरोज प० श्री महेन्द्रभाथ अग्निहोत्री 
(अनु० योगमाला वन० विशे०) 


बंगाल के “"प्रवृद्ध भारत” पत्र के आधार से 
कलकत्ता के गार्डन रीव्यू यू पत्र ने अपने अक्टबर सन्‌ 
१२२६ के अके में एक घटना प्रकाशित की थी वह 
इस प्रकार है । कि: 
' “प्रचुद्ध भारत” पत्र ने हाल ही मे यह प्रकाशित 
किया है कि थोडे संमय पहले हमारे आश्रम में यह 
खबर आयी कि पास ही के एक गाव में एक स्थ्री को 
सांप ने काटा है । यह सुनते ही हमारे आश्रम के दो 
स्वामी उसकी चिकित्सा के लिये वहा से निकले । 
सौभारय से आम रिवाज के मुताबिक उस व्यक्ति को 
जिस स्थान पर सांव ने काटा था उस स्थान के कुछ 
ऊपर रस्सी का बन्द लगा.दिया गया था| मगर बन्द 
कुछ देरी से ओर कुछ ढी ला ,जलगने की वजह से स्वामी 
औ के पहुंचने के पहले ही वह स्त्री बेहोश हो गई थी । 
स्वामी जी ने वहा पहुचते ही तुरन्त तुलसी मगाई और 
स्खेको कूटकर उसका रस निकाल लिया | साथ ही 
कैसे के पिड का थोडा सा. रेशा' संगाकर उसका भी 
रस निकाल लिया। तुलसी का रस रोगी के मस्तके 
पर, रूपरके मोर छांतो एर खुब मार्सिश किया भर 


प न, रँ 


और फेले का रस जाधा ऑस पिलाया गया। यह 





प्रयोग प्रति पाच मिनट अथवा दस मित्तट के अन्तर ' 


से चालू' रखा'गया । इस प्रकार से ६-७ घष्टे के लगा- 
वार -उपचार,के पश्चातु रोगी को होश ,आने लगा । 


“इत्तनी देर लगने का कारण यह था कि रोगी को साप 


काटे आठ घण्टे हो चुके थे इसके पश्चात्‌ इलाज़ शुरू 
किया गया।था | -. - - ह 


री 


पक 


रोगी की होश आने के पश्चात्‌ दश स्थान पर 
चाक से आडे-टेड़े चगदे लगाए गए और फिर मुर्गी 
का एक बच्चा लेकर उसकी ' गुदा पर के पश्ध साफ 


करके उस पर भी आइडे-टेडे चगदे लगाए गए और - 


'उम्रकी'गुदा का स्थान्न साप काटी हुई जगह पर जोर, 


से चिपका दिया गया । ३-७ मिनट मे मुर्गी का वह 


' बेडचा सर्प विष के प्रभाव से मर गया । उसके पश्चात्‌ 


क्रमश ४ मुर्गी के बच्चे उसी प्रकार उस जगह पर 
चिपकाए गए और वे चारों ही थोडी-थोडी अधिक 
देरी से मर गए । जब छटा मुर्गी का बच्चा उसको 
लगाया गया तव उस बच्चे पर जहर का असर नहीं 
हुआ । तब यह समझ लिया गया कि उसका जहर 
नष्ट हो गया है। तब उर्सको एनीमा लगाकर दस्त 
करा दिया और २७४ घण्टो में वह रोगी स्त्री यहिले 
ही की तरह स्वस्थ हो गई ।”” 

उपरोक्त पन्न लिखता है कि सर्प विष के प्रत्येक 
केस मे अगर मुर्गी वाला प्रयोग सम्भव ने हो सके 
और उसमे हिन्सा की भावता/ मालम पडे तो सिर 
तुलसी का रस और केले के पिण्ड का रस देते रहने । 
से. बहुत उत्तम परिणाम्र नजर आता है। कोई भी ** 
ऐसे प्रसग पर जबकि रोगी के जीवन की आशा छोड'' 
दी गई हो वह बेहोश हो गया हो और उसके।जीवन 
के लक्षण भी नष्ट हो गये हो ऐसी स्थिति मे भी उसके 
सारे शरीर पर तुलसी के रस की मालिश करते रहने 
से और कैले का रस उसके मुह से टपकाते रहने से 
कभी-कभी आशा के विपरीत भी रोगी की जीवन ' 
रक्षा हो जाती है ।-एक स्वामीजी ने तलसी के पत्तों 
के रस से भयकर से भवयकर जहर भी उतारा था || 

४ -हबो०  अन्दोदर्य 


जी 
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जिस व्यक्ति को बिजली के करेन्‍्ट से वेहोगी झा. 

गई हो या उस पर बिजली गिरने का असर हबा; 
हो तो तत्काल तुलसीस्वरस का सारे शरीर पर मदन, 
करना चाहिए। मर्दत शने शर्तें: एव पुन व्राज़ा, 

- स्वरस लेकर निरन्तर करते रहना चाहिए । आात्ययिक 
स्थिति में कस्तूरीभरव, हिरण्यगर्भ - पोटली आदि, 

' भी तुलस्रीस्व॑रस से ही रोगी को सेवन कराने चाहिए। 
यदि रोगी चेतनावस्था में हो तो वह स्वय अन्यथापरि- 


: हे प्रसिद्ध लेखक श्री ई रावटंस ने अपनी पुस्तक 
“नेटिव रेमेडीज यूज इन स्केन वाईवाइटस” में साप , 
काटने पर त्‌लसी के कई प्रयोगो का वर्णन किया है। 

०७ महाकोशल से गोड आदि जगली 'जातिया 
फनियर के काटने पर विष उतारने के लिये तुलसी का 
प्रयो+ करती है। इनकी साधारण विधि यह है कि 
ताजे या सूखे पत्तो को रगड कर मक्खन में मिलाकर 
हसे हुये स्थान पर लेप कर दें। विष के कारण जब 


लेप का रजड्ध काला पद जाय तो उसे उतार दें और 
नया लेप लगा दें । जब तक लेप का रज्ध बदलता 
जाथ तव तक इसी प्रकार करते रहे । इस तरह दश- 


स्थान से सारा विप त्‌लसी के पत्तों में खीच लिया 


जाता है भौर रोगी ठीक हो जाता है । 


५ आचार्य सत्यनारायणलालजी ने स्पंदश के 
एक व्यक्ति के सिर, छाती और कपाल पर तुलसी 
के रस का लेप कर तथा केले के पिण्ड का रस १ 
ओंस १०-१० मिनट वाद पिलाकर स्वस्थ कर दिया 
था। 

तुनसी और विद्युत्‌ शक्ति-प्राचीन काल में 

मनुष्य गृह-निर्माण के समय मकान की नीव में .एक 
घडटे के अन्दर हल्दी से रगे कपडे मे तुलसीमुल रखते 
थे, जिसके प्रभाव से उस मकान पर बिजली गिरने 
की आशका नही रहती थी । जिस मकान मे तुलसी 
का पौधा लगा हुआ रहता है वहा कभी भी विजली 
गिरने का भय नही रहता है । कई पूरुष हल्दी से रगे 
कपडे मे तूलसी की लकडी, हल्दी की गाढ़, ताबा 
और सुपारी को वाधकर मकान के द्वार पर वाध देते 
हैं। इससे भी बिजृबी के आघात का भय नही रहता 
है | पुराने मठ, मन्दिर आदि भव्य किवा ऐतिहासिक 
भवनों की विजली से सुरक्षा हेतु वहां पर तुलसी के 
पौधे लगाने का भी यही मुख्य कारण है । धर्मेप रा- 
यण घनाढूय व्यक्ति आमख्र के साथ तुलसी का विवाह 
समारोहपूर्वंक रचाते हैं इससे भी आमज्वक्ष की 
बिजली आदि ओे सुरक्षा होती रहती है। , ऐसे ही 
ब॒क्षों की भी रक्षा की जा सकती है। ' 


डा० श्री कमलसिह (आयु० विकास ४/४) 


जन तुलसी के इस नामाष्टक स्त्रोत को जप करता रहे- 
' वुन्दा वृन्दावनी विश्वपृजिता विश्वपावनी । 
उष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी ।। , , 


तुलसी की लकडी की मार्ला पहनने से भी विजली' 
का भय कम हो जाता है । इसके पहनने से भी शारी 
रिक विद्यृत्‌ सुरक्षित रहती है जिससे कोई रोग 
आक्रमण नही; कर सकता एव व्यक्ति सदाचारी और 
दीघंजीवी होता है । इस माला के पहनने से भूतवाघा 
का भी भव नहीं रहता है । वृन्दावन मैं उत्पन्न, हुई 
तुलसी की माला अधिक उपयोगी कही गई है-- , , 

ये वृन्दावनोद्धूवास्वुलसीकाष्ठाडितमाला कप्के 
धारयति ते कृता्थता प्राप्नुवन्ति । पक 
“सामरहस्योपनिपद्‌ 
मिट्टी मे तुलसी की- 
अत यह भी लाभदावक , 


तुलसी के क्षप के नीचे की 
विद्युत्‌ शक्ति भरी रहती है, 
है । कहा गया है--- 
पत्र पृष्य फल मूल शाखात्वक्स्कम्धस शितम्‌ । 
तुत्नसी सम्भव सर्व पावन मृतिकादिकम ।।... 
“पष्मपुराण ३०३४/२.. 
तुलसी के क्षूप के समीप दुषित वातावरण नहीं 
होता सूतरा उसके समीप की मिट्टी आदि भी शुद्ध 
दोकर तदूनुरूप प्रभावी सिद्ध होती है। तंलती के 
मुल,मे विद्युत-शक्ति अधिक होती है। व 
. यदि हम वर्ष में तीन द्रव्यो का सेवन करते रहे तो. 
स्वस्थ रह सऊते हैं । दोष प्रकोप के अनुसार कफ दोष - 
को स्वस्थ रखने के लिये तुलसी वसन्त खतु में एक-दो ह॒ 
सप्ताह सेवन करनी, चाहिये । - पित्त दीप, को-.रव रु, 
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रखने-के लिये शरद्‌ ऋतु मे १५ दित तक हरीतकी 
का सेवन क़रना चाहिये । इसी प्रकार वातदोष को 
स्वस्थ रखने के लिये वर्षा ऋतु में आद्रक किया शूठी 
का सेवन करना हितावह है । इसी प्रकार अच्य द्रव्यो 
की योजना की जा सकती है । इस प्रकार. हंम देखते 
हैं कि तुलसी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगी के 
रोग निवारण मे पर्णतया समर्थ है। तुलसी विपयक 
कछ सामग्री यहा प्रस्तुत की गई है । इस पर विपुल 
साहित्य उपलब्ध हैं। विपयानुसार पूर्ण विवेचना से 
कई, प्रन्थ लिखे जा सकते हैं । श्री रामेशवेदी एवं श्री 
बरह्मदत्त आयुर्वेदालकार आदि कई विद्वानों ने इस पर 
स्वसन्त्र ग्रत्थ भी लिखे हैं । साहित्यकारों ने भी इसकी 


प्रशसा मे यतू॑ किचित्‌ कहा है उसे यहा उदाहरण 


स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

हमारे यहा एक पौधा है-तुलसी | रात्रि के 
आलोक भें उसकी पत्तियो से तेल निकलता है--ग्रुण- 
वर्धक, स्वास्थ्यकारक । गोघलिवेला की पछुआ और 


उदाकालीन पुरवा में जब वह महमहा उठती, है, 


सारा वन-प्रान्तर उमस और बोझिलता से मुक्त होकर 
नवस्फर्ति से गमक उठता है । हम इसे तुलसी मेंया 


कहते हैं। यह हमारी सस्कृति है। परिवार की, 


स्वास्थ्य और कल्याण_ कामना की इच्छा से माताय 
सन्ध्या होते ही तुलसी ,विरवा को प्रज्वलित दीप 
अपित करती हैं। ऐसा कौन सा रोग है जिसमे तुलसी 
का प्रयोग न किया जा सके । 
हि .__ ++श्री कमला प्रसाद चौरसिया 
हक - पे ही जि (मधघुमती नव ० ८र्ड) 
,+ इसकी सम्पर्ण-डपादेयता को आचाय॑ं श्री प्रियत्रत 
शर्मा,ने जिस, इलोक मे समेटकर प्रकट किया है वह 
काव्यानन्द प्रदायक भी हैं-- 
सदा गेहे-गेहे. लसति .सुतरा फुल्लकुसुमा, 
५ . + पर, पजास्थान हृदयरसधारा सुरसिता। 
. "कजा सुणा सर्वा परिहर्ति सा रक्षतिभयात्‌, , 
- ,, तुलाभावात्तुल्या न हिंजगतिमस्याश्चतुलसी।। 
हे ' -+भफ्रियनिघण्टू ३/१५१ 





सु 


, अर्थात्‌ ज़ो सवंदा घर-घर में प्रफूल्लित हो शोभित 
होती है, श्रेष्ठ पूजा की पात्र है, हृदयरस की धारा 
से घुसिडिच्चत है तथा मनुष्यों के सभी रोगों को द्ुर 
करती है और भय से उनकी रक्षा करती है, उसके 
समान ससार में कोई अन्य न होने से वह तुलसी कह- । 
लाती है। 

धामिक महत्व--वैदिक पुरुष-सूक्त मे जिस पर- 
मात्मतत्त्व का निरूपण किया गया' है, वह विष्णुतत्व 
ही है । भगवान्‌ विष्ण की महिमा का सभी शास्त्रो 
में गान हुआ है। उनकी दिव्य व्यापकता जिस 
प्रकार निर्गुण-निराकार रूप में है, उसी प्रकार सग्रुण- 
साकार रूप मे भी है। जिस प्रकार परतत्त्व भगवान 
विष्ण समय-समय पर अचबतार लेते हैं, उसी प्रकार 
भगवती श्री लक्ष्मी भी अवतार लेती हैं। भगवान्‌ के 
नित्य घाम गोलोक में स्थित रहने वाली श्री लीला 
विभूति मे राधिका वन जाती है । वुन्दावन विहारी 
के रूप मे अवतीर्ण हुए श्रीकृष्णनारायण की लीलाओं 
मे सहयोग करने वाली एक गोपी बृन्दा ही गोपीभाव 
के शरीर का परित्याग करने पर तुलसी के नाम से 
प्रसिद्ध हुई | भगवान्‌ शालिग्राम साक्षातूं नारायण- 
स्वरूप हैं और तुलसी के बिना उनकी कोई पूजा 
सम्पन्त नही हो सकती नंवेद्य आदि के अपंण के 
समय मन्त्रोच्चारण और घण्टानाद के साथ तुलसीपतन्र 
का समपंण भी उपासना का मुख्य अद्ध माना जाता 
है । प्रतिमा चाहे विष्णु, राम, कृष्ण आदि किसी की 
भी हो उसके हाथो मे तुलसी अपित की जाती है-- 
गृहाण पुष्पाणि हरे तुलस्या । 
- मिश्राणि साक्षान्तवमजरीभि ।॥ 
““गर्गंसहिता वि 'ख्ं अ'छे 
भगवान्‌ और देवी के प्रतिनिधि रूप मे प्रतिमा 
पूजा हेतु शालिग्राम और तुलसी का सानिध्य आवश्यक 
है । केवल शयनकाल के अतिरिक्त ये शालिग्राम तलसी 
से कभी अलग नही रहते । अत शयन कराने के बाद 
तुलसीपत्र को शांलिंग्राम शिला के ऊपर॑ से हटाकर 
पाएवं मे रख दियां जाता है । यदि कई शालिग्राम 
हो ठो सबसे उतारकर एक वस्त्र ग्रे शिल्राओ के प्रीक्े 
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रखने की परम्परा है । विधिपूर्वेक ताम्रपात्र मे तुलसी 
और शालिग्राम को रखकर शख में जल के द्वारा घटा 
वजाते हुये तथा पुस्पसूक्त का पाठ करते हुये शालि- 
ग्राम भगवान का अभिषेक किया जाता है। श्रद्धा- 
पू्वेंक इस चरणोदक का पान करने से सभी व्याधिया 
नष्ट हो जाती हैं। झृत्यु के समय तुलसीदल युक्त इस 
चरणोदक के पान से सद्गति प्राप्त होती है-- 
तलमी तोयकणिका मृत्युकाले च यो लभेत्‌ । 
' रत्नयानं समाऊु्ह्य बेक॒ण्ठ सम्प्रयाति हि ॥। 
-हरिभक्ति विज्ञास 
यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकडियाँ के 
भीतर एक भी तृलसी का काष्ठ हो तो करोडो पापों 
से युवत होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है-- 
यद्येक तुलसी काष्ठ मध्ये काष्ठशतस्यहि। 
दाहुकाले भर्वेस्मृक्ति' कोटिपापयुतस्य च ॥। 
ह --पद्मपुराण 3० २४/६ 
विः्णुभक्त सस्‍्तान कर पवित्र वस्त्र घारण कर 
हाथ जोड़कर तीन वार तालियां बजाकर निम्नाकित 
स्तृति के साथ धीरे-धीरे तुलसी पत्रो एव मजरियो को 
वोडे -- 


मोक्षेकहेतो घरणी प्रशस्ते, 
ह विष्णो समस्तस्व गुरौ प्रियेति। 
आंराधनार्थ वरमजरीक, 


लुनामि पत्र तुलसि क्षमस्व ॥ 
->गरुण पुराण 
ऐसा त्रि्वास है कि तुलसी की जड में सभी तीथ॑ 
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तुलसी वन मे या तुलसी क्षूप के समीप किया 
गया कोई भी अनुष्ठान, जप, तप ठथा रामार्यण 
गीता, भागवत्त आदि के पाठ अधिक प्रभावी” होते 
हैं। श्रीमद्‌ भागवत के अनुसार वैक्‌ण्ठ मे श्रीहरि 
तूलसी के आभूषण धारण करते हैं और उसकी 
सुगन्ध का सम्मान करते हैं अतएवं तुलसी को हरि- 
प्रिया कहा जाता है। वैष्णवो मे तुलसी की कण्ठी भी 
पहनने का नियम है। गौरीतन्त्र मे पाव॑ंत्ती को भग- 
वान्‌ शिव कहते हैं कि तुलसी माला न पहनने वॉला 
वेष्णव कंसे हो सकता है ? माला धारण करते सममये 
कृष्ण का प्रिय बनाने की प्रार्थना इस मन्त्र द्वारा को 
जाती है-- | ह 
तुलसीकाष्ठसम्भूते माले. विष्णजनत्रिये ।' के 
वध्तामि त्वामह कण्ठे कुरु मा कृष्णवल्लभम्‌ ॥ 

“गौरीतन्त्र तु० मा० 

भगवान्‌ विष्णु के तथा उनके सभी अवतारों के 

मन्त्र तृुलसीमाला पर ही जपने से सद्य: सिद्धि मिलती 

है'। वेसे अन्य भी देवी के मन्त्र, सात्विक मन्त्र तथा 
नाममन्त्र भी तुलसी की माला पर जपे जाते हैं। 

अन्त में इस प्रसज्भ मे ब्रह्मवचंस्‌ का यह महत्व- 

पूर्ण कथन लिखना आवश्यक समझ्षता ह--“ वनस्पति 
को प्रत्यक्ष देव मानने और घर-घर में इसे लगाकर - 
पूजा करने के पीछे सम्भवत यही कारण है कि यह 
सर्वदोष निवारक औषधि सर्व सुलभ तथा सर्वोपयोगी 
है । वातावरण मे पवित्रता प्रदूषण का शमन, पघेरे- 


मध्य मे सभी देव देविया और ऊपरी शाखाओ मे सभी. रिवार मे भारोग्य की णडें मजबत करने, श्रद्धातत्व 
चेद स्थित हैं! इस पौधे की पूजा विशेषकर स्त्रिया भी जीवित करने जैसे अनेकों लाभ इसके हैं। तृलसी 
करती हैं | वेसे चर्ष भर तुलसी की पूजा होती है की सूक्ष्म व कारण शक्ति अद्वितीय है। यह आत्मोन्नति 
परन्त विशेयरूप से कारतिक मे इसे पूजते हैं। पुराणो #» पथ प्रशंस्त करती है तथा गुणों की हष्टि से सजी- 
में तुलसी का विवाह करने का भी उपदेण किया गया. सी है ।” | 

है। श्री रामेशवेदी की मान्यता है कि लोगो को विविध मत एवं वैज्ञानिक प्रयोगों के निष्कर्ष 
कन्‍्यादान के महत्त्व का पता लगे और लडकियों का _ “इण्डियन ड्रग्स” पत्रिका (अगस्त १४७७) के अनुसार 
वध ऊरने की जो घृणित प्रथा मध्यकाल में चल पडी तुलसी में विद्यमान रसायन गुण वस्तृत, उतने ही हैं 
थी बहू झक जाय, इस उद्देश्य से शायद तुलसी विवाह जितना वर्णन शास्त्रों मे किया गया है। यह कीट- 
कया गाने संग हो ६ | नाशक है, कीट प्रतिकारक सबय ह्चण्ड जीव बुताशक 


कं 


हि. ाााााााााााभााआााा/ं४७७७७७७७८एए७एं ७ एराा ७४ ४ंाणा 
है । विशेषकर एनाफिलिस जाति के मच्छरो के विरुद्ध 
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इसका कीटनाशी प्रभाव उल्लेखनीय है। डा० पुप्प- 
अन्धन एवं सेवती ने*अपने खोजपूर्ण लेख में बडे 
विस्तार से विश्व मे चल रहे प्रयासों की जानकारी 
दीदे। म 

-  ,“एण्टीवायटिक्स एण्ड कीमोटोरेवी” पत्रिका के 
अनुसार तुलसी का ईथर निष्क टी० बी० के जीवाणु 
ब्राइकोर्व क्टोरियम ट्युवर-कुलोसिस का बढ़ाना रोक 
देता है । सभी आधघुनिकतम ओपधियो की तुलना मे 
मह निष्कपं अधिक सान्द्रता में श्रेष्ठ ही बैठता है । 
श्री राम [स्वामी एवं सिरसी द्वारा दिये गये शोध परि- 


'भामों (व इण्डियन जनरल ऑफ फार्मेंछ्ती गई १४६७) 


के अनुसार तुलसी की टी० बी० नाशक क्षमता विल- 
क्षण है इस जीवाणु के “ह्य मन स्ट्रेंन क्री वृद्धि को 
“श्री यह औपधि रोकती है । ' 


वेल्थ ऑफ इण्डिया के अनुसार तुलसी का स्वरस 
हवा निष्कर्ष कई अन्य जीवाणुओ के विरुद्ध भी सक्तिय॑ 
पाया गया है । इनमे प्रमुख ह-स्टे फिलोकोकस आरि- 
पैस साल्मोनेला टाइकोंसा और एवके रे शिया कोलाई।* 
इसको जीवाणुनाशी क्षमता कार्योलिक अम्ल से ६ गुना 
अधिक है । नवीततम शोधो म॑ तुलसी की जीवाणु- 
नोशी सक्रियता अन्यान्य जीवी णुओ के विरुद्ध भी सिद्ध 
की मई है । ढा० कोल एवं डा० निगम (जनरल ऑफ 
रिसर्च इन ईण्डियन मेडीसिन योगा एण्ड होम्योपथी- 


* १२/१६७७) के अनुसार तुलसी का उत्पत त्तल कलिव- 


सिला, न्यूंमोनी, प्रोटिस, बल्गेरिस, केन्डीडा एल्बी- 
केन्स जेसे घातक रोगाणओ के विरुद्ध भी सर्क्रिय पाया 
जाता है । 


| , डा० भाट एवं बोरकर के शोध निष्कर्षों के अनु- 
सार (जे, एस. आय आर.) तलसी के बीजो मे एण्डो- 
कोएगुलेस सघटक होता है जो स्टेफिलोएग्रुलेस के रक्त 
मे प्रभाव को निरस्त करता है। इनके अतिरिक्त 
'वुलसी के मधुमेह प्रतिरोधी गर्भ निरोधी 'तथा ज्वर 
नाञ्ली प्रभावीं पर भी विस्तार से वेज्ञानिक अध्ययन 
जल रहा है । सम्भावता है,कि शास्त्रोक्त सभी , प्रभावों 


: ही कम हो जादा है । लन्दन' के 


को अगले दिनो अयोगशाला में सिद्ध किया जा 
केगा | है +>जडी बटदियो द्वारा स्वास्थ्य सरक्षण 

सरजार्ज दुड ने २४ अप्रैल सन्‌ १६४०के 'टाइम्स 
नामक अग्रेजी अखवार मे लिखा है कि वम्बई के 
'विक्टोरियागा्डन! और 'अलवबट' से जब फिसी प्रकार 


“मलेरिया ज्वर दूर नही हुआ तव वहा तुलसी के पौधे 


लगाये गये जिससे मच्छर भी नष्ट हो गये और मले- 
रिया भी जाता रहा | १७०७ ई० में -इस्पीरियल 
मलेरिया कान्फ्रेन्स' ने इस वात को सहूर्ष स्वीकार 
किया कि काली तुलसी से मलेरियां <] उपद्रत्र बहुत 
इम्पीरियल इन्स्टी- 
दयूट के डा० मोल्डिग और ढा० पेली ते यह बतलाया 
है कि तुलसी के अन्दर एक ऐसा उडनशील तैल है, 
जो हवा मे मिलकर ज्वर को उत्पन्च करने वाले सब 
जन्तुओ को नष्ट कर देता है । भायुवेद शास्व के प्राय 
सभी प्रसिद्ध भ्रन्थो मे तुलसी को सर्प-विष के लिए 
उपयोगी वतया गया है / तुलसी के उचित समय पर 
उपयोग करने से साप के काटे गये कई व्यक्तियों के 
प्राण वच गये । अग्रेजी के सुप्रसिद् मासिक पत्र 
“मार्डन रिव्यू” (अक्टूबर १६२६) मे तलतसी द्वारा 
सपं-विष से प्राण बचने की घटनाये छपी है । + 
| --श्री प० हरिशकर शर्मा 

का (घन्व० सित्र० ४८) 

यह विविध्र प्रकार के ज्ब्रो प्रतिश्याय, कास, 
श्वास आदि रोगो मे रामवाण का काम करती है । 
इसके अतिरिक्त अन्य कई चिकित्सा के प्रयोगों मे 
इसका उपयोग होता है । इस पौधे के पाशव॑वर्ती क्षेत्र 
मे दूषित कीटाणुओ तथा विविध सोगों को उत्पन्त करने 
वाले तत्वों तथा क्षुद्र जीव-जन्तुओ की, प्रवेश नही हो 


“पाता और शुद्ध वायु तथा,सात्विक भावों का स्वाभा- 


विक रूप से सचार होता है, जिससे मन शुद्धि और 
शरीर स्वास्थ्य मे भी अशातीत लाभ होता है । कुछ 
अनुसधान कर्त्ताओो के मतानुसार या शूल और प्लीहा 
का भी निवारण करती है तथा गाय के दही के साथ 
कुछ अधिक म्ात्रा में दीघेकाल तक प्रयोग करने से 
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कैंसर आदि भयकर रोगो का भी विनाश हो जाता 


--श्री राधेश्याम खेमका 

(कल्याण देवता च्ूु) 

चूहो पर प्रयोग में इसके पत्रों के जलीयसत्व से 
गर्भ रोपण विरोधी क्रिया पायी गई । साथ में अन्य 
द्रव्यो के सत्वो का भी अध्यंबल किया गया है । इस 
अध्ययनों मे ऐसी विधि अपनाई गई है कि जिससे 
किसी भी प्रकार की गभ हानिकर या विरोधक क्रिया 
का पता लग सके । 


है । हु 


जा 


एस० बी० बोहरा, एस० के० गगें, एवं आर० 
भार० चौधरी सार, २०वी इडि० फार्मे० कांग्रेस, 
इडि० जर० फार्मेती, ३०, १२, १६६८, २८७, २८७। 
7० अनु० दर्शिका । 
अरबिन्द जाश्रम पाडिचेरी की श्री मा का कहना 
हैं कि “कैंसर रोग मे शरीर के कोषाणुओं का फलना 
न्द हो जाता है, तुलसी के पत्ते कोषाणुओ के फैलने 
में सहायक हैं । जवाहरलाल स्वातकोत्तर आयुविज्ञान 
एवं अनुसघान सस्थाव नई दिल्‍ली क वैज्ञानिकों के 
अनुसार तुलसी क ताजे पत्तो के निरन्तर सेवन से 
गन निरोध हो सकता है।.. ' । 
++डा० श्री कमलश्रकाश अग्रवाल 
(धन्व॒ ० सित ० १६८७) 
अनुसन्धान से विदित हुआ फि तुलसी मे थायमल 
नामक एक तत्व पाया जाता है जो कुष्ठ जेसी महा- 
व्याधियों के लिये भी ग्रुणकारी श्रमाणित हुआ है । 
क्षय रोगियो क शरीर पर भी यदि तुलसी का रस 
मल जावे तो क्षय रोग नष्ठ हो जाता है । 
“डा० श्री रामचरण भहेन्द्र 
तुलसी की एक बहुत बडी विशेषता यह भी है 
कि जहा पर गर्भ निरोघ का कार्य करती है, वहा 
विधिपूर्वक लेने से सन्तानोत्पति के लिये भो काम में 
लाई जा सकती है । इसके लिये पहले क्वाथ बनाकर 
पीने से प्रजनन अज्भू को शुद्ध कर लिया जाय और 
फिर वीजो के चूर्ण और तुलसी के शर्त से गर्भाशय 
को शक्तिशाली बनाया जाय तो सन्तानोत्पत्ति की 


य 
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सम्भावना निश्चित रूप से बढ'जाती है॥ सम्भव है 
प्राचीन काल मे इसी हष्टि से तुलसी पूजा और सेवा 
का नियम प्रचलित किया गया था| पर अब लोग 
इससे शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त करने के 
उद्देश्य और विधि को तो भूल गये और केवल ऊपरी 
पूजा और तुलसी विवाह जंसी दिखांबटी बांतों मे 
ही कतंग्य को इति श्री मानने लग गये । रे] 
। +-श्री भारतीय योगी 
(सरल-घरलू-चिक्ित्सा) 
स्वास्थ्य-सुधार के लिए आजकल .पराने रौगियो 
को पहाडो पर भेजने क॑ लिये चिकित्सक आदेश विया 
करते हैं । हमारे देश में एक समय /रोगियो को तलसप्ी 
के (ज गलो या वगीचो मे रखते का जरवाज, हद्ठा है । 
तुलसी में से उडने वाले सुथन्ध्रित तेल आस-पास की 
वायु भें भर रहने से उस थाथु का सुगन्धित और शुद्ध 
रखते हूं । यह वायु अन्त श्वास, मं जब फेफड़ो के 
अन्द्रर पहुंचती है तो सामान्य रक्तसचार में तुलसी 
के नि सक्रमण करने के तथा दुसरे प्रभावों को पहुचा 
देती हैं जिससे शरीर के प्र॒त्यंक कोष पर इसका सक्षम 
बसर पडता है, फफड़ विरोग द्वोतव. है, ,शरीर का 
हरेक अवयव, चाह वह्‌ सूक्ष्म हा या स्थूल, नयी 
स्फूरति और प्रेरणा पाता ६। & साध्य, रोगी भी 
स्वस्थ हो जाता है । --श्री राभेश वंदी (तुलसी) 
जार, एन. खोरी के कथनानुसार तलसा कफ» 
नि.सारक व ज्वरनाशक हू । इसक पत्ता का च्‌ण 
पीचस और कफ विनाश के ।बए प्रयुक्त हांता है (स हि 
के साथ इसका सेवन उतत या धुवरावत्तक ज्वर मे 
हितकारी है । इसक॑ बाज पाच्छल एवं गृन्॒व द्वोच से 
मुत्रकुच्छु मे लाभप्रद है । 
डा० खगेन्द्रनाध 'वसु ते' तुबसी की विद्युतीय 
शक्ति को स्वीकार किया है । इन्होंच कहा हं कि 
तृलसी का थोडा 'सा भी शरार 'से सम्पकः सक्तामक 
व्याधियो को नष्ठ कर द॑ता है।' तुलसी के पोधे के 
नीचे की मिट्टी क प्रयोग से “मो चोग-व्यवंध्व 'मुक्ते होते 
पाये गये है । इस कथन से कितनी सत्यताः हैं, इसका 
विश्लेषण तो वज्चानिक शांघर अक्नियां द्वारा ही सम्भव 
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< है । प्म्भेवत: इसी: कारण मन्दिर, मस्जिदों तथा वहना, मूह में छाले,- गले में दर्द, पेशाव में जलन, 


गिरजाधघरो के आस-पास तुलसी के पीधे लगाये जाने. दमा तथा जी ज्वर जैसे बहुत प्रकार के लक्षणों मे 
का प्रावधान रहा हो ), :/- 5 , . , तुलसी को होम्योर्पथी में स्थाव दिया,गया है | इसकी 
:*. ढा० नादकर्णी' के मनुसार तुलसी में कुछ ऐसे. फरैः७३० पेंवा २०० वी पोटेन्सी मे प्योग कर इन 
गुण, हैं जिनके कारण यह शरीर की विद्युतीय सरचना ' पी रोगो मे लाभ पाये गयेहं । * _., 
को सीधे प्रभावित करती है । तुलसी की , लकड़ी से वम्बई ते अरकाशित होने वाल “दि इनीमेनियन - 
बने दानो की माला गले मे पहनने से शरीर मे विद्युत तीजिग्स! के अप्रैल, १४३६ के अक में डा० शरदुचन्द्र 
श् का प्रभाव , बढ़ता है' तर्था जीव कोशो द्वारा पंप एम० डी०,का तुलसी पद बढा लेख छपी था। 


>अलको घारण करने की सामर्थ्य में वृद्धि होती ३। _टोम्योपेथिक मात्राओ मे अच्त, प्रयोग करने से रोगो 


नः 


बहुत सर रोग इस प्रभाव से आक्रमण करने के पू्व ही के कई बड़े समूहो को नष्ट करने में तुलसी बत्यन्च 
समाप्त हो जाते हैं तथा व्याक्तिकी जीवनाबधि बढती. “गवकारी ओऑपधि है । बरीर के प्रत्येक सस्थान और 
:है। श्री नादकर्णी के अनुंसारे कंद्रजोर व्यक्ति यदि , “प्मेंक अवयव पर इसका सुक्ष्म आध्यात्मिक काय भी 
स्वल्प मात्रा म भी तुलसी की जड का चूर्ण आतः:साय ,.उदोवे विस्तार से दिखाया हू । अपने लेख मे उन्होवे 
+घा क ,साथः संवत्त करे तो उनका ओजस, व बल वेंगाल के कुछ अन्य द्वोम्यापथों क्री ओर भी सकेत 
बढ़ता है ।४ 7, . : ' ह किया है जो उनके परयंवेक्षणो को पुष्ट करते हूँ । 
५, असिद्ध वनस्पति शास्त्री डा० आधेन, ने लिया है... स्पिष्क, आँख, कान, मुख, चेहरा, गला, आमाशय, 
कि--तुलसी में रक्त साफ करने तथा विजातीम कीड़ो. *ए पेट) छाती, सुत्र, त्वचा, आद के बहुत से रोगो 
,छोमारने की अदुभुत शक्ति है । बातो म॒ इक्कदुढे हुए. का चिकित्सकों ने तुलसी को लाभदायक पाया 
विध का;शोधत करन तथा ज्वरो-को हृटाव' की'इसमे'. है ' “जो के ज्वरों मे, दन्तोदुगम के ज्वर में, अतिसार 
#मप्मोप्त शक्ति पुयी,जाती है । * में वीर पेढ के कीडो मे वे इस देते हैं ।' इन्फ्लूएज्जा, 
सर हे निर्मोनियाँ, टायफायड आदि मे वे इसका सफलता से 

! प्रयोग कर रहे 'हैं। ' 
.. यूचानी मंतर--यूचानी मतानुसार तुलसी हृद्थात्ते- 


, डा० शरदुचन्द्र धोप एम डी. ने “दिं,हनिर्म नियम 
५आलीग्विस” पत्र के अप्रैल ३६ के भक म तुलसी के 


सम्बन्धःमे एक विस्तृत लेख लिखां था जिससे कई जक, वलदायक, शोथहर, शिर शुलहर है । पत्ते सघने 
५ प्रमाण एव पंटेण्ट औपधि निर्माण के अनुभव ,व प्रयोग से मूर््छा मिट्ती है तथा चबाने से मुख की दत्त 
जअतचाये गये थे-। , - , 0 होती है । | डै न हि 
५७ (हा वेत्ज ने- सुस्त और फिसड्डी बच्ची मे;जब 

बढुत सी ऐलोपीथिक- दवाओ को ननिष्फल देखा तो + जद 


कर के साथ प्रवाहिका में हितकारी हैं । जो व्यक्ति 
ह तुलसी के काठ़े को बत्ता और इसे, लाभदायक उते समय अधिक खरखराहट करते हैं उनके लिये यह 
या।.. 


; शि लाभप्रद हैं । इसके अतिरिक्त सूखी खासी 'का भी ये 
हीम्योरप थिक सत--भारतीय' व यूरोपीय दोनो  क्षीज मिटाते है । शुक्र को गपढ़ा करने मे इनको उप< 
ही होम्योपेथ -सिद्धान्त तुलसी को अमृत्तोपभ मानते ज्लेग से लाया जाता है।, , 
हैं । बगाल के, डा० विएवास से कहते हैं कि. तुलसी परन्तु यूनानी चिकित्सक तख्मरे रेहा के 
अनेकानेक लक्षणों मे लाभकारी आंपधि हूँ।,सिर भे , दलसी के बीजो को व्यवह्वार मे' नही लाते मा कर 
“दब, स्मरण-शक्ति मे कमी, बच्चो क्ा चिड़चिडापन (वन तुलसी) के बीजो को तुख्मरेहा की जगह कीम मे 
बालों की लाली एलर्जी के कारण छीके बता, ताक , छा्ते हैं। हे 


डर 


इसके बीज तुख्मरेहा के नाम से प्रसिद्ध है जो 


र ध्द ह ६0.2. 











5 अअञ900 वरनोयधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) #00800090000॥ 


सामास्य प्रयोग 
बाह्य प्रयीग -- े 

१. कर्णशूल--(क) तुलसी पत्र स्वरस गर्म कर 

कान मे डालें । 

(ख) तुलसीपत्र स्वरस और भ्ृद्धुराज स्वरस भी 
लाभ पहुचाता है | कर्णस्नाव मे भी डालें । 

(ग) सरसो के तल में तुलसी पत्र डाल ओऔटठार्वे । 
जब पत्तिया जल जावें तो तेल छानकर एक शीशी मे 
रख लें और कान मे ठपकाने से भी कर्णेशुल नष्ट 
होता है एव कर्णवाधियें, कर्ेक्षेड़ आदि कर्ण रोगो 
में भी लाभ होता है | 

२. नाक की पिड़िका--नाक के भीतर फुन्सी 
ही गई हो तो तुलसीपन्र को बारीक पीसकर सुघंनी 
की तरह सूघनी चाहिए । 


३. नेन्न रोग--तुलसी बीज २ ग्राम, रसोत २ 
ग्राम, आमाहल्दी २ ग्राम, अफीम १२० मि. ग्रा इन 
सवको पीसकर आखो के चारों बोर लेप करने से 
भा्रों का दर्द भौर सुर्खी मे लाभ होता है । 

(ख) तुलसी स्वरस मे असली मधु मिलाकर . 
शीशी मे भर रखलें । इसकी २-३ वूद आंखों में ठप- 
कार्वे । यह अभिष्यन्दादि नेत्र रोगो मे लाभप्रद है। 

(ग) एुलसी क्वाथ में थोड़ी पिसी हुई फिटकरी 
मिला दें । जब क्वाथ गुनग्रुना रहे तव साफ रई को 
उसमें भिगोकर वार वार पलकों को सेके । एक दो 
बार सेकने से आर्खो की सुजन, पीडा भौर खुजली 
मिट जाती है । 

४ केश रोग--तुलसी के पत्ते और आंवले को 
बारीक पीसकर सिर में मलने से वालो का गिरना 
ओर असमय मे सफेद द्वोनां ठीक हो जाता है । 

४- कक्षा (कर्योरी ) -तुलसीपत्र, राई, गुड और 
गूगल बशावर लेकर पानी में पीसकर गर्मकर बांघने 
से आराम होता है। । 

६. वंद्र --(क) तुलसीपत्र को नीयू के रस में 
मिप्तांकर लेप करें। 

(प) तुबसी स्वरस में सेंघानमकः मिला लेप करें। 





७. श्रृण--(क) तुलसीपत् कल्प बाधने से ब्रण का 
शोधन हो जाता है । । 70 


(ख) शुष्क तुलसीपचो के सूक्ष्म चूणं का ब्रण पर 


'अवघूलन (छिडकना) से ब्रण का शीघ्र पोषण हो ता है। 


(ग) तुलसीपन् क्वाथ से ब्रण को धोने से ग्रणमंत 
कृमि नष्ठ हो जाते हैं । हा 

८. अग्निदग्ध श्षण--तूलसी स्वरस में तारियल 
तेल मिलाकर लगावे के दाह दुर होता है और फफोले 
मिट जाते हैं । 


८ मसूरिका--तुलसीपत्र स्व॒रस के साथ अज- 
वायन पीसकर लगाने से -रकी हुई माता लिकछ 
बाती है । ५ 

१०. अबुंद--(क) तुलसीपत्र, इन्द्र जो, सहजने 
के वीज, मूली बीज ओर सरसो को भैस के दूध की 
छाछ मे पीसकर लेप करे से अवूृंद, अन्धि आदि ठीक 
ह्वोते हूँ । 

(ख) तुलसीपत्र एवं एरण्डपत्र का कल्क बनाकर 
बाघने से भी अबूद ग्रन्थि आदि में लाभ होता है। | 

११. शिरःशूल--(क) तुलसीपंत्र चर्ण का नस्य 
शिर.,शुल मिटता है। ' 

(ख) तुलसीपत्र स्वरस मे कपूर घिसकर ललादे 
पर लेप करते से भी ,सिर का दर्द मिट जाता है। 


१२. मुखदुषिका--(क) तुलसीपतन्र स्वरसं में 
भाद्र क मिलाकर मुख पर लगाने से मुखी की पिड़- 
कार्य, दाग्-प्व्बे दुर होकर मुख पर निखार ओ 
जाता है । 

(ख) तूलसीपत्र को सनन्‍्तरे के रस में 'पीसकर 
रात्रि मे सोते समय मुख पर लेप करलें, प्रात सुखोष्ण 
जल से मुख घोने से म्‌हासे आदि मिठते हैं । 

(ग) तुलसी स्वरस में नीयू स्वरस मिलाकर मुख 
पर लगाने से भी मुखदुपिकायें मिटकर मुख पर 
निखार होता है । 


(ध) तुलसी व कसोद़्ी का स्वेरस 'मसने दे भी 
लाभ होता है । 
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१६. पार्श्वशूल--तुलसी स्व॒रस में आधा भाग 

- वृष्करेमूल/चू्ण मिलाकर गम कर लेप करने से पाश्व- 
बूसे मिट जाता है। है 

._- १४. भूतज्वर--तुलसीपत्र स्वरस में त्रिकदु चूर्ण 

मिलाकर संघने से जीवाण जन्य ज्वर मे लाभ होता है। 


१५. परिवार नियोजन हेतु --(क) तुलसी स्व रस 


अं थोडा शहद मिलाकर और तिल तल मिलाकर 
उसमे कपडा भिगौकर सहवास से पहले योनि मे रखते 
से गर्भ निरोध होता है । रे 

(ख) तलसीपन्न चूर्ण को मधु मे मिलाकर, सह- 
वास से पूर्व योनि मे लगाने से भी गर्भाधान नहीं 
होता है । 

१६. योनिश्ने श--तुलसी वीज और आमाहल्‍दी 
को समभाग लेकर पीसकर योनि में छिडकने से योति 
स्थिर होती है। ' 

१७: क्िक्किस--तृलसीपत्र को पीसकर मलने से 
गर्भवती की पेट व जाघो पर चलने वाली खुजली 
मिंट जाती है । 

१६८, उपदंश--त॒लसीवीज पीस कल्क वना उसमे 
पुराना नीम तैल मिलाकर आग पर रखे । जब कल्क 
(बीजों की लुगदी) जलकंर काला पड जाय तो तल 
को उतार+र ठण्डा हो जाने'पर शीशी मे डाल लें ॥ 
इस तैल को शिश्न पर लगाने से उपदंश जन्य घाव 
ढीफ होता है । इसके प्रयोग से अन्य घावों में भी 
लाभ होंता है ।" 

१. श्विश्च---तृलसीपन्न और वूलसीमूल की मिट्टी 
को खबर बारीक पीसकर शिवत्र पर लगाना चाहिए 
इससे लाभ होता है । 

, २०. स्तायुक (नाहरु)--तुलसी की जड़ को 
पानी में घिस्कर लगाने से स्‍्तायुक निकल जाता है। 

, २१- गृध्सी --तुखसीपत्र क्वाथ का स्वेदन लाभ- 
हद कहा गया है | हर ' 

२२. पूतिनस्थ--तुलसी पत्र स्वसस में कपूर 


मिलाकर सूछने से दाक की दुगेन्श और क्रमि नष्ट 
को यतते हैं ५ 





' ,२३, रक्तपित्त--तुलसीपत्र स्वरस नाक में टप- 
काने से गिरता रक्त रुकता है. , > 


२४ पारद विकार--(क) अशुद्ध पारद से 
निर्मित औषधि के सेवन. से उत्पन्न त्वचा के रोगों में 


तुलसी स्वरस में गन्धक और ताम्बूल (पान) के पत्ते 


पीसकर लेप करने से ठीक रहता है 


(ख) तूलसी स्व॒रस एवं भृज़ राज स्वरस मे बकरी 
का दूध मिलाकर शरीर पर लगाने से भी लाभ होता है। 


२५. दन्तशुल--तुलसीपत्र और कालीमिच चूर्ण 
को मिलाकर दातो के नीचे रखते से दात का दर्द ' 
मिट जाता है। ' 

२६. पीनस --पन्र या मजरी चूर्ण का'मस्य हित- 
कारी है । 2 

२७, अपस्मार-- (क) ताजे पत्तो को पीसकर 
शरीर पर उवटन करने के लिये चरकसहिता में कहा * 
गया है। 

(ख) तुलसी 'स्वरस में सेंघानमक मिलाकर नस्य॑ 
लेने से भी अपस्मार में ठीफ रहता है । 


. ए८. शोथ--पत्तो को पीसकर शोथ स्थान पर 
लगाने से शोथ का शमन होता है। 


र४॑- चर्मरोग-तुलसी क्षूप के नीचे की मिट्टी 
लेकर शरीर पर मलने से चमेरोगो मे लाभ होता है। 

३०. नकक्‍्तांध्य (रतोौंधी )--पत्रस्व रस . आखो मे 
डालना चाहिये । 

३१ मुर्च्छा--पत्रस्वरस मे थोडा नमक , मिला- 
कर नाक मे-टपकाने से मरूच्छा दूर हो जाती है । 

३२. कर्णमुलशो थ-- तुलसी पत्र, एरण्ड के नये 
पत्ते और नमक को पीसकर थोडा उष्ण कर लेप करने 
से शोध मिटता है | 

३३. अर्श--पत्रस्वरस को मस्सो पर लगाने से वे 
मुरझाकर नष्ट होने लगते हैं । 

३४- ध्वजभज्भ--तुलंसी की: जड को पानी में 
घिसकर शिश्न पर लेप करें। 

३४५ उरुस्तम्स---(क) तूलसी के बीजो को पीस- 
कर पीडरित सात पर लेप करें ४ 


सी 








+कपम्थतााड तन तन एन 0ए ५ पट ््ाऋ प्पाचपटड 


२०० जऋ/##% असोयधि रत्ताकर (चतुर्थ भाग) 


(ख) तृतसीपश्न और सेधानमक को दही मे पीस- 
कर लेप करने से भी लाभ होता है। 

(ग) तुलमी पचाज़ का क्वाथ बनाकर पैरो.फों 
घोने से भी लाभ तोता है। 

३६- सूषछविष- मूपकदर के स्थान पर तुलसी 
स्वरस मे अफीम घिसकर लगाना चाहिये । ; 

३७. सक्षिकादंश--तलसी खरस सेंधानमक और 
घृत को मिलाफर लगाता चाहिए | इससे मसक्षिका व 
ततैया के हारा दशित स्थान पर अधिक सुजन नही 
आती और पीडा मिटती है । 

३८० वृश्चिकरंण--(क) तुलसीमूल को जन में 
पीसकर गोली वना लें । दण स्थान पर यह गोली 
रगड दें । 

(ख) तुलसीपत्र स्वरम मे थोडा नमक मिलाकर 
लगाने से भी लाभ होता # है 

(ग) स्वरस को सिर से पैरो की ओर मलने से 
भी आराम होता है । 

३४ - सर्पदिए-- (क) समजरी या जड को पींस- 
कर दश स्थान पर लेप करना चाह्रिए। इसमें पुर्व 
चीरा तगाकर विप एवं दपित 'रवत को निफालना 
चाहिये । हि ॥ 

(ख) बवेहोशी की दशा में तृतसीस्वरस को कान 
व नाक में डालना चाहिये। । 


आश्यन्चरीय प्रणीशग--- 

१. सासान्ग ज्वर-- (क) तलसीपच २१ नग के 
साथ श्वेतजीरा ३ ग्राम, छोटी पीपल है ग्राम एकत्र 
कर ६० गाम शक्कर सिलाकर सेवन फरने से सामाचन्‍्य- 
तया सभी ज्तरों का शमन हो जाता है । 

(ख) तुलसीपण ६० ग्राम, लौंग १२ ग्राम, काली- 
मिरच ४ ग्राम को पीसकर मटर के बराबर गोली 
वंनाकर सेव करने से ज्वर, कास और श्यास 
मिटते हैं । है न्‍ 

(ग) तुलसीपत्र, कालीमिच और पिप्पली का 


क्वाथ बनोकर उसमे मिश्री मिलाकर पीने से ज्वरी का 
श्मन होता ; 


4 
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(घ):तुछगीस्वरस और प्ोदीने फे रवरस में खाट 
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कक 


मिलाकर सेवन करने से भी ज्यर मे लाभ, होता 3 । 


(”) तृलगीपच, सूरजमुसीपत्र को पीस छानऋर - 


पीने से सब प्रकार के ज्गर नप्ठ होते है 


२. चातालेप्मिक ज्वर --(ब) तलसीपत्र स्थर्स, 
निर्गण्टीपत स्परस ६-६ ग्राम पीपरि चर्ण १ ग्राम 
गैर शहद मिलाकर सेवन करे । 


4 + | क 
(ख) तुलसीपन, सोठ और अजवाबन के चूर्ण को 


शहद के साथ सेवन करने से भी लाभ होता है । 
३- आन्त्रिक ज्यर-(ऊ) तुलसीपन्न १०, जाविध्री 


१ ग्राम को पानी में पीसकर थोडा कमर कर मधु. 


मिलाकर दिन में ३-७ बार देना चाहिये । 5 
इ) स्वर्ण ये केसर और मुनक्का पीस देने से 
दाने'शी घ्र निकल बाते है । + ) 


हि 


४ विषम ज्वर-(फ) तलसीपभ, 'देवदाझ 
पिप्पली और घमासा का क्वाथ बनाकर पिलाना 
चाहिये । 

(ख) तुलसीस्वर्स में कालीमिचं 
हितकारी है। 

(ग) तुलनीपत्र ६, कालीमियच 9 और पीपल १ को 
पीसकर उसमे १२ ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से भी 
लाभ होता 

(घ) तुलसीपत्र और कालीमिच का क्वाथ बना- 
कर पीना भी नाभप्रद है । ४ 


| 3 
(ड) तुलसीस्वरस और शोभाज्जन स्वरस पान 
भी हितावह है। 


डालकर पीना 


है 


, (च) तुलसीप्रत्न ७, विल्वपत्र ७ हारसिगारपत्र 
१ और कालीमिय ८४ पीसकर सेवन करने से भी 
लाभ होता-है । ह 
४ ५ जिद्नाज़ाडुय-तुलसीवीज, कालीमिय , सोठ 
अकरकरा, इन्द्रजी और चिंरायता को पीसकर विजौरे 
नी के रंसे में मिलाकर जीभ पर मलने से जीम की 
जडता नष्ट होकर वह मुलायम हो जाती है। '" 
'__६ बालरोग--(क) तुलसीपत्र चर्णः'को अनार 
के रस' मे मिलाकर मंलने से बच्चो के दति सरलेता' 


हा +» 


5; ॥ई 


व है 
के हा 
३ ५3 डरा 


नै जउजीसशडर कफ कर रा कर कर कर रस से के से के सके ककन 


बनौषधि रत्नाकर [चतुर्थ भाग|-- ' 
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लु्सी (()टागापा) 5व्याटापाग) 


विपिन्‍न नस : सं०-सुरसा, वृन्दा । हिं०-तुलसी | गुज०, म०-तुलसी | अ०-होली वेसिल । लै० 
ओसिमम, सैक्टम । ४ ह 

£ भारत सें प्राय सभी स्थान । ह 

छपयोगी अज्ध $े पन्न, पृष्प, वीज, मूल । 2. *| दोषशसन : केफवात्तशामक । १ 
४ कास, श्वांस, प्रतिश्याय, पाश्वंशूल, विष आदि । 


कं 
कम, 


+& 


च्ट्ज कै अऔत न 





सुंझंय योग... :“तुलस्थादि क्वाध, तुलस्थांदि वठी, तुलस्थादि घृत आदि । 
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न्म्ष्प्क्श्ाककव्ड-डपछ ४: :ज फट पट चाज क्र-्यश्प्ल्व्क्रदातक्ता+जए >जत्ककन, 





हे निकल भात्ते हैं एव उत्पन्न विकार भी नप्ट होते 
हैं। जनार रस के अभावत्र मे अनार शर्बत से भी दे 
सकंते हैं । 

(ख) तुलसीवीज और छोटी इलायची के दाने 
पीसकर १००-२०० मि ग्राम लेकर शहद से वालक' 
को चटाने से वालातिसार मिटता है । 

/ (ग) तुलसीस्वरस को गरम कर पिलाने से 
बालको के उदरक्ृमि नष्ट हो जाते हैं । 


५ (घ) तृलसीस्वरस , अदरकस्वर्स और अजवायन 
चूर्ण समानभाग लेकर घोटकर उसमे बरावर मधु 
मिलाकर ३०-७० बूंद बच्चों को सेवन कराने से प्रति- 
श्याय व कास मिटते है । है 

। (ड) तुलसीपत्र चुर्ण, काकडासिंगी और अतीस 
को समान मात्रा में लेकर चूर्ण २५० मि ग्राम को 
मधु मे मिलाकर मा के दूध के साथ देने से खासी में 
ल'”भ होता है| 

” (च) तुलसीपत्र, फुलाया सृहागा और लौंग सम- 
भाग लेकर जल के साथ खरल कर लें। सुखोष्ण कर 
शिशु को पिला देवें । इससे कफजन्य उदगरोग, ज्वर, 
श्वास, कास आदि दूर होते हैं । 

| (छ) तुलसीम जरी को अवरक के रस में पीसकर* 
शहद मिला चटाने से कुकरकास में भी लाभ होता है। 

| (ज) तुलसीमजरी, बच, पीपल, ६-६ गाम मिश्री 
२५ ग्राम एक किलो पानी में औटावें। जब पककर 
आधा रह जाय तो ५०-५० मि लि दिन में कई वार 
पिलाने से भी कुकरकास में लाभ होता है । 


* (झ) तुलसीमजरी, वच, पीपल, मुलहठी १०-१० 
ग्राम, मुनक्फा व शक्कर ५०-४० ग्राम जौकुट कर एक * 
किलो पानी में क्वाथ करें | चतुर्थांश शेष रहने पर 
छानकर यथोचित मात्रा मे पिलाने से कुकरकास मे 
लॉभ होता है। ., 

* (न) तुलसीमजरी, सौंठ चूर्ण, प्याज का रस और ' 
साधु सिलाकर चदाने से बच्चो के उत्फुल्लिका (डेब्चा 
जग), छांसी-ऋि रोव फिंद जाते है 


है; 


ड़ ् 
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कक 

. (ट) तुलसी-पचादु भर अमलतास ने साबुत्त 
फली को जलाकर भस्म बना २०० मि ग्राम तक 
मधु या दुध से देने पर भी बच्चो के उक्त टव्यारोग 
आदि भिद्तते है 

७ गीतपित्त-- (7) तूलसीपश्न १० नंगे, काली- 
सिर्च १० नग, लौंग ५ नग को २४० मि लि पानी में 
उवालकर आवश्यकेतानुसार मीठा डालकर पिल्ला्ें 
एवं रोगी क्रो ब्ोढ़कर सोने छा निर्देश दें। इससे 
आधे घटे बाद पसीना आकार णीतपित्त का शमन हो 
जाता है । 

(ख) तृलसीमजरी और- पुन्नंवापन समानभाग 
लेकर क्वाथ बनाकर पीने से भी शीतपित्त का निवा- 
रण होता है । खाना भी उपयोगी है।. 

(ग) तुलसीचीज चूर्ण जादले के मुरब्धे के साथ। 

5. उप्णवातर--(क) तृत्नमीबीज, 
प्राम ओर मिश्री ३ आम को दृध के साथ सेवन करें। 

(ख) २५० मि लि दूध, ३७५ मि लि जल मे 
२५मि लि तृलसीस्परस' मिलाकर पीता भी लास- 
प्रद है । 

मै. पुससेह -(क) त॒लसीस्वरस मे 
सेवन करना हितकारी है। ' 

(ख) तुलमीबीज, छोटी इलायचीदाना और 
कलमीशोरा समान ले मिलाकर पीस ३०० मि ग्राम 
कर ऊपर दृध में दुगना पानी मिलाकर पीना भी 
इयमह में हितावह है । 

१०. अजीर्ण--(क) 
चमक मिलाकर खाने से 
. (ख) 
करता है। 

ह ११. आमचात--(क) तुलसी स्व रस मे मजवायन 
चूर्ण मिलाकर खाना उपयोगी है। 


(ख) तुलसीपचाज् चूर्ण को गो दुग्ध सेवन न 
करना भी ठीक है। है ३ पे ड़ 


(ग) तुनसीषत्, निर्गुण्ठी पत्र और अपागारय॑ 
सटे रप्ण जल दे शेकण रशणु॥ सु िष्कनेएी है 


जीरा १-१ 


मधु मिलाकर 


तृलसीम॑जरी और कक्‍्यना- 
व भी अजीर्ण मे, लाभ होता है । 
तुलसीपन स्व्ररस भी अजीणं को नष्ट 


ये चूर्ण 
[३ 
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आ]र-फमाानाकिका "इनक ४ 


' १२. चातरवत --झुछ समय तक नियमित तुलसी- 





! स्व॒रस का पान मारते से लाभ होता है । 


| 


१३. घिवन्ध --वुलसी सा रस और गोघृत १०- 
१० ग्राम को गरम कर पीने से विधन्ध एवं उिनम्धयुक्त 
ज्वर का भमन होता ६ । 

१४. छादि --[फ) दुत्तसीरपरस 
सेवन करने से लाभ होता है । 

(ख) तुलसीस्परस से इलायची का या दालभीयी 


मधु मिलाकर 


“ का अर्ण मिलायार सेवन करना भी हितझारी है । 


(ग) तुलसी दीज चूर्ण वो गोदुग्ध से सेवन व रसा 


'ओलाभप्रद है । 


क 


, १६४, अर्ध-बन चूर्ण को दही के साथ सेयन 
करना शुणकारी 
१६. अतितार-(प) तुलमीपव्र १० गौर जीरा 
एक जाम को पोसकर रोवन करने से अतिसार 
मिरंता है।.' ! ॥ 
5 “(क्) पत्रस्वसस में मिश्नी मिलाकर सेवन करने से 

मबतिसार, रक्तातिसार और प्रवाहिका नष्ट होती है । 
+ (गो बीणचूर्ण की गाव के दही के साथ सेवन 
करने से भ उक्त दोप समाप्त द्ोोते € । 

१७. सुखरदोर्गन्ध्य---२-७ पत्ते भोजन के बाद 
घबाने से मुपर की दुर्गनन्‍्ध समाप्त होती हैँ। कद , 
व्यक्तियों की जो यह घारपा हे कि तुलसी म पारद 
होता है अत. उसे दातों रो नहीं चवाना चाहिए, 
निराघार है। ३ 

, १८ प्रतिश्याथ >कालीमिय चूर्ण मे तलती 
ध्वरस की २१ भावना देकर रख लें। इस चूर्ण को 
'पू०० मि० ग्रा० तक लेकर शहद के साथ या उष्ण 


ले 


* जल से सेवन करने से प्रतिश्याय में लाभ दष्टिगोचर 


*4 होता हट [मं र 5 


हैः 


॥॥ 


' [ख) तुलसी त्यरस, भाद्र कस्वरस में मधु मिला- 
कर सेंवद करने से प्रतिश्याय, कास, ज्वर, एवास 

बादि में लाभ दोता है ।  ' 
| श जुलसीपन्न-स्परस में मिल्ली मिलाकर चाशनी 


-! धताकर रफप लें । इस शर्बत को दिन मे ३-७ बार 


लगभग १५०२० मि० ली० पीना हिंतकारी है। 


्ः 
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पृष्ठ. कास --() तुजसीथीन, अमृता, सॉंठ, 
कटेरीगूल समानभाग लेकर चूर्ण कर ५०० मि. ग्रा. 
चूर्ण मधु से सेवन करें । 

(प) तुलसीपस के कयाथ में मधु 'और, गोदुग्घ 
मिलाहर पीने से कास, प्रतिश्प्राय आदि नपण्ट होते हैं। 

(ग) तुलझीपण्चाजू क्षार को मधु के साथ सेवन 
धरता हित कारी है । 

(घ) पुष्क तुनमीपन और मिश्री चूर्ण को उप्ण 
जल के साप सेवस औरना भी हितकारी 

(8) तुलमीस्त रस में मुलहृठीसत्व गिलाकर सेवन 
फरने पे फाम मिठता है । 

(च) तुलत्तीपष, हल्दी व कालीमिच॑ को बयाथ 
बनाकर सेपन करने से कास, ज्यर, प्रतिश्याय आदि 
मिदते हैं । । 

(छ) सु्यी खासी मे यदि गला बैठ गया हो तो 
तुलसीपन्र, खखस, मुलहठी बरावर मात्रा मे पीस- 
फर समान भाग लालु घाड मिलाकर उष्ण जेल के 
साथ सेवन करें। 

, (ज) उक्त स्थिति में मधुयुक्त तुलसी स्व रस भी उप- 
युक्त है । हे 

(पछ) तुलमीस्परस व वासास्थरस ' मे थडी इला- 
यची चूणं मधु मिलाकर रोवन फरें। 

, २० शवास--(क) तुलसीपश्न, पिप्पली हरिद्रा 
कालीमियं, फण्टगरारी, तालीसपत्र का क्‍्वाथ तमक 
श्वास में ज्ञाभप्रद है । हे 

(ख) पत्, सोठ, कठेरी, ब्रह्मदण्डी, कुलयीक्वाय 
में उपयोगी हैं । 

(ग) तुलसीपभ १३ नग, बहेड़ा चर्ण १ ग्राम 
हरिद्वाचूर्ण ३ ग्राम, फालीमिय ४ नग, गुड १० ग्राम 
का फाण्ट बनाकर' पवन करना ग्रुणकारी' है। 

(घ) तूलसीपन्र और काला नमक मुख में रख 
घीरे-घीरे रस चूमते रहने से लाभ'होता है । « ' 

२१ मसुरिका--तृल सीपत्र १४ बग और कठ 
९ ग्राम का व्ाथ बनाकर पिलाना हितकारी है । 


” २२. स्रम--पत्रस्व॒रस मे मधु मिलाकर पीना 
चाहिए। 


नी 


रे 


लक कि + मर पक ७० मत, का “४३ 
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२३. यक्ृदाल्युदर-तुलसीपत्र क्वाथ लाभप्रद है,। (ख) तुलसी के बीज १० ग्राम, अकरकरा २० 
२४. अतिसार-तुलसीफाट, जायफल॑ चूर्ण सिला- प्राम, शक रा ३० ग्राम पीस चूर्ण बनाओें । १ ग्राम 
कर सेवन करना चाहिए । चूर्ण प्रात -साय दुध के साथ सेवन करने से भी लाभ 


पाया जाता है । ह 
३३. शुक्रमेह-- (क) बीज चूणे का जल के साथ 
सेवन करना लाभप्रद है। इस चूर्ण में मिश्री भी 
मिलाई जा सकती है । यह स्वप्नभेह मे भी लाभ- 
प्रद है) 


020६2 (ख) तुलसीस्वरस और दूर्वास्वरस में मधु मिला- 
२७. वातरोग--तुलसीपन्र, कालीमिर्च चूर्ण को / हे ् दस 


0 कर सेवन करें! 
व का शमत 3 ४ 
हा का उष्णकर सेवन क के (ग) तुलसीमूल या बीजों का शीतकषाय भी 
है। | 


हि इस रोग में हितकारक बताया गया है । 
२७. अरुचि--तुलसीस्वरस में २५० मि० ग्रा० ३३. दौर्बल्य+-(१) वाह्ममुह॒त॑ मे उठ स्नानादि 
खूना मिलाकर सेवन करे । से निवृत हो प्रतिदिन तुलसी के ५ पत्ते एक घूट जल 
२र्ई: कृमिरोग--पत्रस्व॒रस में विडज्ध चूर्ण घोट से निगल जीने से वल, तेज, मेघा आदि बढ़ते है । 
कर ७४० मि० ग्रा० की गोलिया बनाकर प्रात अप (ख) बीजो का चूर्ण भी दुबंता को मिटाता है। 
१-१ गोली जल के साथ सात दिनों तक सेवन करें। ३४. सूत्रकुच्छ--(क) बीजो का लुआव बना- 


३०. नपुंसकता--(क) तुलसीवीज चूर्ण गाय कर सेवन करना ग्रुणकारी है । 


२५. तृष-तुलसीमजरी का सेवन हितावह है । 

२६. ज्वरातिसार--तुलसीपत्र २१, लोग ५, 
बेल का गूदा ६ ग्राम को पीसकर-१२५ मि० ली० 
जल में पका कर आधा शेष रहने पर छानकर पिलाना 
सुंखावह है । 


के दूध के साथ ५-६ सप्ताह पर्यन्त सेवन करें:। ,. (ख) तूलसीस्व॒ रस मे नीबुस्वरस मिलाकर सेवन 

(ख) तुलसीमजरी अथवा जड २-३ ग्राम लेकर करना चाहिए। बी 8 
समान ग्रुड मिलाकर घारोष्ण दूध के साथ सेवन करने (ग) वीजो का,क्वाथ बनाकर सेवन करना भी 
से लाभ होता है । ' बंवृचित्‌ लाभप्रद होता हैं । 

(ग) बीज चूगे और काली मूसली समान भाग ३४. मुंख दुर्गन्‍्ध-२-४ पत्र भोजन के बाद खाें। 
का चूर्ण घारोष्ण दुग्ध के साथ सेवव करना हित-.. ३६- हिक्‍का--तुलसीपत्रस्वरस मे मधु मिलाकर 
कारी है । | पीने से हिक्का मिठ्ती है 

(घ) मूल चूर्ण ओर जिमीकन्द चूणे २५० मि० ३७. रक्‍्तप्रदर--(क) वीज चूणं की अशोक पत्र 
ग्रा० पान मे रखकर खावें | ' स्वरस से सेवन, करना गुणका री है। « 

(ड) केवल बीज चूर्ण भी पान मे रख खाये जा, (ख) तुलसीस्वउस चावलो के माड के साथ सेव 
सकते हूँ । कराना हितकारी हैं। मे 

(च) तुलसी बीज और सफेद मूसली चूर्ण मे ३३. मकक्‍्कलशूल--तुलसीस्वरस और मृतसजी- 
समान भाग सिश्री चूर्ण व मिलाकर सेवन करता भी बनी वटी सुरा मे गुड मिलाकर सेवन करने से लाभ 
हितकारी है । ” होता है। | ' 

३१. शीक्षपतच--(ऋ) रविपुष्य के दिन तुलसी- पे कामला --पत्र ३ ग्राम, पुनत॑वामूल ३ ग्राम 
"मूल उखाड कर चुबाकर चूर्ण वचालें। यह चूर्ण १ को २०० मि० ली० जल ग्रे पीसकर पीना हिवावह-है । 
ग्राम असगन्ध चूर्ण १ ग्राम रात्रि को दूध के साथ ४० विषरोग--तुलसीपत्र को गोषत मे मिला-' 


प्रीमे से शीघ्रपतन मिटता है। “ 


4 


कर ख़िलाने से हर प्रकार का जहर उत्तर जाता है । 


य् .] 
चर 


कन्ण्मे का दि 





(ख) तलसीस्वर॑स २५ मि० ली० में १० .काली- 
मिर्चों का चूर्ण डालकर गरम ,कर आध-भआाध घण्टे 
पर पिलाने से सप॑ विप मे लाभ रहता है | स्व॒रस- 
पत्र, मजरी व कोमल जड़ का उपयोगी है। 

(ख) कुत्ता काठने पर इसके पत्तों का चूर्ण जल 
से प्रात--साय सेवन करना चाहिए । ः 

' (ग) तुलसीपत्र चौगुने जल में घोट कर पाच- 
पांच मियट में पिलाने से बिच्छू का जहर उतर 
जाता है । 

, 9१. परिवार नियोजन-तुलसी के पत्र क्वाथ 
को रजोदर्शव के बाद तीव दिनो तक यदि स्त्री,पी 
लिया करे तो उसको गर्भ॑ नही रहता है । (पत्र ५० 
नग, जल १०० मसि० ली० शेष जल ,२५ मि० लि०) 


, ४२. रक्‍तविकार-(क) तुलसी और गिलोय॑ 
+औ-३ ग्राम का-क्वाय बनाकर मिश्री मिलाकर सेवन 
कराने से रक्तविकार मिठता है । 
(ख) तुलसी पत्रस्वरस और निम्वुस्वरस मिला- 
कर पिलाना भी लाभप्रद है । 
,.  (ग) तुलसी पतन्नस्वरस में मधु मिलाकर सेवन 
करना भी हितकारी है । 
8३. सुखपाक-तुलसी व चमेलीपत्र चवाने से 


१ 


मुखपाक मे,लाभ होता है । 
४४ अंसुधात-तुलसीस्वरस में लवण मिलाकर 
सेवन कराना लाभप्रद है । 


४५ शिरः:शल-तलसीपत्न २, बादाम “९, काली- 
मिर्च ५ लेकर चवाने से शिर, शुल एवं प्रतिश्याय 'में 
लाभ होता है । * ह | 

(ख) तुलसी मजरी चुर्ण (छायाशुष्क) २ प्राम 

* मधु के साथ सेवन से अर्धावमैदक मिटता हैं । > 

४६. उदरशल-(क) २० ग्राम पत्र, कालानमक 
५ ग्राम दोनो को पीसकर चुर्ण वनालें | बजीर्णजन्य 
उदरशुल में २-२ ग्राम चूर्ण उष्ण जल से सेवन करना 
हिंतकारक है । 

(ख) तुलसीस्वरस और अदरकस्वरस समभाग 
लेकर गंकर पिलाने से भी उदरशुल 'मिट जाता है । 








विविध कल्पन्नायें--- 


क्वाथ --(क) तुलसीपत्र २ भाग, देलपत्र १ भाग, 
वनफ्सा १ भाग, दालचीनी १ भाँग, इलायचीदाना 
१ भाग, कालीमिचे १ भाग, तेजपात आप्ा भाग, 
मिश्री ८ भाग का क्वाथ बनाकर पीने से सामान्य 

प्रतिश्याय, ज्वर का शमन होता है 
“>अनुभुत योगमाला जन ० ६१ 


(ख) तूलसी के पत्ते, खूवकला, गावजवां, 
ब्राह्मी नीमगिलोय, सोठ मिर्च, पीपर, अमलतास 
का गृदा इन सब चीजो को दो-दो ग्राम लेकर कुचल 
कर २५० ग्राम पौनी मे औटाना चाहिए। जुब ८०- 
4० ग्राम तक पानी रह जाय तब उत्तार कर छान 
लेना चाहिए । इस क्वाथ को बराबर पिलाने से सब 
प्रकार के ज्वरों मे 'वड़ा लाभ होता है भौरे शान्ति 
मिल्नत्ती है ।. ' _वनौ० चन्द्रो० 

' (य) तुलसी, हल्दी, फृणिल्जक, (तुलसी भेद- 

” मरा), आक की जड की' छाल, कुठेरक (वन तुलसी), 
कासारि, (कर्सोंदी) भौर सभालू समान लेकर क्वाथ 
करें | इससे ढाक के वीजो का चूर्ण मिला प्रीने से 
कृमि नप्ट हो जाते हैं।..* “गदनिग्नह 

(घ) तुलसीपत्र शुष्क ३े ग्राम, दालचीनी १॥' 
ग्राम, सौंफ ६ ग्राम, गुलबनफ्सा ६ ग्राम, इलायची 
बढ़ी दाना एक नग तथा काली मिर्च ७ नग । 


है 
सबको कुचल कर २५० भ्राम जल मे उदबालें, 
जब चीथाई शेष रह जाय तब १ चम्मच मीग डाल 
कर प्रात--साय दोनो संप्तय सेवन करावें | ९! 


उपयोग--प्रतिश्याय तथा तत्सम्बन्धी अन्य 
विकारो में लाभदायक है |, 
यह वातज तथा वातपित्त जनित प्रतिश्याय मे 
विशेष लाभदायक है। यदि कफ एवं बातदोष जनित 
तिश्याय हो तो इसमे १॥ ग्राम अदरक भी कुचल» 
कर मिला सकते हैं । प्रतिश्याय के साथ यदि मलाव- 
रोध हो तो उसमे अम्॒लतास का गृदा बीज रहित 
- १० से २० ग्राम तक साथ में औदा सकते हैं । यदि 
साथ में शुष्क कास हो तो अदरक के स्थान पर मुल4 
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हठी ३ ग्राम कुचलकर मिला सकते हूँ ! यह वाद्य ( एक विश पिस्मु लसी दलादि मचा त्यपि तावन्चि 
सब ऋतुओं मे आवाल वृद्ध सवको समान छूप में पूर्व नीरे विपाच्य क्ीर मेलनीययुप स्प्डाच्ट्रुदशर्क रा 

, आयु के अनुसार मात्रा देने से प्रतिश्याय से सम्बन्धित सिता या प्क्षेप्या । तदिद चैतोद्वारि दर्शी चाय॑ 
समस्त कष्ट सुगधता से दूर करने वाला है । एति लोू प्रसिद्धयति | प्रतिश्याये तण्जाते ज्वरे चल 

पयोद सम्रह अस्छू भाग २ पेबमिदमु । रा यतोत्पादसाय दातब्पकार्यवु स्फूसि- 

(ड) तुलसी, ग्वारवाठा और सोठ का यया-विधि.. गाय भारतीयासामप्रान्ठस्स्येप्‌ अत्तिपयप्रास्देयु 
घवाथ बनाकर पीने से कम्वाहूट से युक्त णीतज्वर का विदेशपू च समुलयभातस्य फस्यचिदृवृक्षस्य १8 कम 

शीघ्र ही शमन होता हैं । “+कवाथ मणिमाला हक 5760 कि कई पक धर ' 

* स्तद्भावाध्यायिमि कृततात्नसमग् वारत ये के थिधन्य रपि 
प्रत्यहु पहुझुत पेपीयसानस्य ववाय विश्येपस्य “चाय 
इति सपा विदेशीर्द. प्रचारित व्यसनभूत, मदजनरक॑ 
शुकहानिकर तन्‍न पेयमिति चहूना मतमृ ।/ 

““कुणज्चिका टीका 
(पययी० २० इस देशी चाय की झुछ विधिया यहा प्रस्तुत है-- 

“२. देशी चाय और तुलसी (फाण्ट कल्मना)-- .._ ६) परत चाय >ठाया मे चुपाय॑ हुए तुलतो 

देशी कुरनैन मे चिस प्रकार तुलसी की उपादेयता है. हैं "ते तीन किलो, दालचौनी ५०० ग्राम, तजपन्न 
उसी प्रकार देशी चाय में भी तुलसी की उपादेयता के किलो, सौफ दा किलो, इलायची १ किलो, 

' प्रसिद्ध है । आजकल जहा दिन रात विपली चाय गियाघास तीच किलो, बनफ्शा २५० ग्राम, ब्राह्मी- 
पी जाती है उसके स्थान पर तुलसी ली देशी चाय. बैंटी एफ किलो जीर याल चन्दन दा किलो । ग्रण्दासे 
पीना अधिक लाभप्रद है। किसी भी अवस्था मे तुलसी. मे हुए रकर इनके जो 5 बरात्रर छोटे-छोटटुकड़े करले। 
की चाय अत्यन्त श्रेयस्कर है । इससे वनी चाय स्फूतति विधि--एक किलो स्वच्छ उचलत प्रात्तीम १२ 

'और आराम देने वाली होती हू । वर्षा ऋतु में मल- ग्राम डालकर उतार ले | जरा सांझन दें । फिर छान 
रिया की रोक-थाम के लिए और शीत ऋतु मे शीत कर इच्छानुसार दूध आर मीठा डालकर पिये। 

'से बचने के लिए इसकी चाय अधिक लाभप्रद हे । लिपटन आदि विविध क्षाण्डो की चाय दिल और 
इसके नियप्नित सेवन से बहुत से रोगों से बचा जा दिमाग को कमजोर करती है नेानवाही तमन्तृओ को 
सकता है एवं रोग की स्थित्ति मे उससे छूटकारा पाया निवंल वनाती है और रक्तवाहिनियों की दीवारो को 
जा सकता है। मद़जूपाफार ने ऐसी ही चाय क्ञी कठोर बना देती है । परिणाम यह होता है कि समय 
महत्ता प्रकट की है और कुलड्चिकाकार नेचायसे से पूवं ही बुढ़ाप के चिह्न प्रकट होने लगते हैं । यह 
उत्पन्न हातियों का वर्णन कर इस देशी चाय को सुगन्धित भर ताजगी दन वाला पेय इन सब से 


(च) तुलसीमजरी, सोठ, पिप्पली, मुनक्का, लोग, 
पान के डण्ठल, दालचीनी, खजूर प्रत्येक ५-१ ग्राम, 
लोप ५०० मि० ग्रा० क्याथ बनाकर पीवें। इससे 
घृष्णा, अम्लपित्त, अरुचि आादि नप्ट होते हैं 


| 


डरपयोगी कहा है-- है बचाता है ओर सच्चो स्फूरति औरे आनन्द प्रदान 
, सम मरीचैस्तुलसीदलानिं करता है । | ४ 

क्षीरेड्य नीरेषपि परिष्लुतानि । ' गार्य-सस्कृति के प्राचीन केन्द्र गुरुकुल कागड़ी, 

विपाच्य पुत शुचिशर्क राढय विश्वविद्यालय हरिद्वार भें जब चाय पीने की आदत 

मनोहर चायमिद वदाम वाले अतिथि आया करते थे तो कुलपत्ति स्वर्गीय 


“गाप्रि० भै० मज्जूपा २३४० रवामी श्रद्धांननस्द जी उत्हे तुलसी के पत्तो की - बनी 


जा दर 
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चाय पीने को दिया करते थे। भारत के भूतपूर्व २५० ग्राम, मुदक्‍्का १२४ ग्राम तथा देवदार व कीकर 
वायसराय लॉडंचेम्सकोर्ड और मसयुक्त प्रान्त के सेवा छाल २४०-२५० ग्राम लेकर जोकुट करे, । 
मुक्त गवर्नर लॉइमेस्टन तथा“ उस सगय के अनेक , . सात्रा-३ ग्राम, २५० ग्राम जल मे उवालकर. 
अग्रेज कमिश्नरो के आतिथ्य में तुलसी की चांय ही १२५ ग्राम जब शेष रहते पर मिश्री और दुरघ डाल- 
दी जाती रही है । जल-पान के सगय उन अभ्यागतो कर पीवे। पा 
में यह बातचीत तथा एक मनोरजऊर विपय रही है ।  उपयोगं--अतिश्याय,/ कौस, कठरोग, गले के 
। जुकाम, खासी, कफ, गले के रोग तथा सब ' रोग तथा ज्वर को नष्ट करती है। 
प्रकार के ज्वरो.में इसे पीने को,दिया जाता है । * ' हु 0 मल मकर 
ह तुलसी (श्री रामेशवेदी) (&) प्राकृतिक चाय--तुलसी की सुखी-पत्ती ६० - 
(ख) शिवर्शाद् चाय --तुलसीपत्र १९, काली- भ्राम, पोदीना की सूखी पत्ती ६० ग्राम, पीपल के सूखे-, 
मि्चे ४ नग, थोडा, सा अदरक या सोठ डालकर पत्ते ६० ग्राम, लौंग ६० प्राम कालीमिय ३० ग्राम, 
उबालें, सुहाता सर्म रहने पर मल-छानकर यथा सौंफ़ ६० ग्राम तथा छोटी इलायची ६० ग्राम । इन 
* रुचि सांफ गुड बथवा देशी शक्कर मिलाकर पीवें यह ” सवको अधकुट करके और ' एक मे मिलाकर रख 
' एक मात्रा है। भोजन त्याग कर दिन में ३-७ वार छोडें । चाय बनाने के लिये इसमे से थोडा सा लेकर 
पीने से सर्दी, जुकाम, खासी, श्वास, जूडी ज्वर, और पानी में उवालकर:दूध गुड़ के साथ चाय की - 
बाय, नाय (अड्भो में ऐंठन) दुर हो जानी है। पसीना _ तरह सेचन फरें ) यह प्राकृतिक चाय अत्यन्त स्वादिष्द .' 


डे 


गाता है। ट्ट्टी-पेशाव खुलकर होता है । : एवं रुचिकारक तो होती ही है, साथ ही साथ त्रिदोष 
+अनु० योगमाला वतस्पति विशे० तशक, स्फतिदायफ और रशक्तशोघक होती है तथ्ना ” 
..... [ग) विषसज्वरहर चाय-तुलमीप॑त्र १०, शल, श्वास, कास, विष, वंमन; ज्वर आदि अनेक -- 
कालीमिये ५, लवज्भ ३, अदरक १ ग्राम, पानी २५० रोगी को शीघ्रातिशीघ्र तष्ट कर देती है। . «, * 
प्राम, दूध २५० ग्राम, मुनक्का २० ग्रार्म की चटनी ४ --धन्व० दिस० ६५ 


सबको नमिज्ञा+र उवा लें ।'दूध शेष रह जाने पर (च) जिदोषशामसक त्ाय-तुलसी, जाम, जामुन, _ 
छानकश २-२ पटे के अन्तर पर तीन बार पिलाने से बेल, विजौरा नीढ और अश्लोक की कोमल पत्तियां 
- मल-मूत्र का उत्सर्ग होकर तथा स्वेद आवार ज्वर समभाग लेकर छाया में सुखाकर कट लें। जरूरत के ह 
उतर जाता है । ज्वर पुत न हो इस हेतू 'ज्वर उतर समय थोडा सा चूर्ण लेकर इस की चाय वनावें और 
जाने के बाद करजादि वटी २-२ गोलिया ३-३ घटे छानफकर दूध गौर शेड मिलाकर इस्तेमाल करे | इस 
बाद जल के साथ दें । या सप्तवर्णघन वटी का प्रयोग चाय के बरावर पीते रहने से वात, पित्त और कफ- 
करायें। यह चिकित्सा व्यवस्था: आधुनिक औपधि तीनो शान्‍्त रहते हैं।._. -+-धन्व० दिस० ६५ | 
व्विनाइन से सस्ती, लाभदायक तथा हानिरहित है । (8) रक्तदोषहर चाण--तुलसी, कटेरी, वैल- - 
।+ किवनाइन की तरह हृदय, मस्तिष्क विंकार उत्पन्न पत्र, लाजवन्ती और आम की पत्तियों को अलग- 
कक । ,कणनाद 22020 के कक कर 6]य में सुखाकर बौर ,उनका ,चूर्ण ्वताकर ८ 
2 करके रखे में ।अवौंय की आवश्यकता पहने 
“.. (घ) प्रतिश्यायहर चाय--तुलसीपत्र 'पचाज़ु' पर इसमे से थोटा चूर्ण लेकर और जल मे उवीलकर 
१-किलो, छोटी, कटेरी ५०० ग्राम, ग्रुलवनफ्सा २५० पीर्षे । इस चाय के इस्तेमाल से, रक्त के सारे दोष, द्वर 
खरे, खतमी ६२ ग्राम, पत्वाब ६२ ग्राम, ग्रावजवा हो जाते है । यु ' 


न है 


प्रा 


क्ढ हा 





पु 


कर 


॥ 
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(ज) दीपन चाय--ुलसी के शुष्क पन्न ३ ग्राम, 
छोटी इलायची ३मि ग्राम, केसर ३७५४ मि, ग्राम 
और दालचीनी ३७५ मि ग्राम ।इन सबको ३७४५ 
मि लि खौलते हुये पानी मे डालकर, ढक दे, दो- 
तीन मिनट बाद उतारकर छान लें और दूध, शकोरा 
डालकर पीवें । 

' (झ) स्वादिष्ट चाय--तुलसीपच १२ ग्राम, 
सोठ १२ ग्राम, जायफत ६ ग्राम,'जावित्री ६ ग्राम, 
दालचीनी ६ ग्राम, छोटी इलायची के बीज ६ ग्राम, 
बडी इलायची के वीज ६ ग्राम | इत सवको दरदरा 
कूटकर रख लें। आवश्यकतानुसार इसमे से कूछ 
लेकर पानी मे उवालकर दूध, शकरा डालकर पुन 
उवालकर छानकर पीना हितफारी है । 

३- चूर्ण -(क) तुलसी की मजरी १२ ग्राम, 
कटेरी (छोटी) की जड १२ ग्राम, अड्सा १२ ग्राम, 


छोटी बच १२ ग्राम, आक के फूल ६ ग्राम, पीपल 


६ ग्राम इन सब चीजो को कूट-पीस छानकर १॥ ग्राम 
से ३ ग्राम तक की मात्रा में देने से हर प्रकार की 


खासी और कुकुर खासी दूर होती है । 
>-वेनौषधि चन्द्रोदय 


(ख) तुलसी के वीज ५० याम, गोखरू ५० ग्राम, 
पोस्त डोडे ४ ० ग्राम, मूसली ४० ग्राम, कौच के बीज 
३० ग्राम, मिश्री ६० ग्राम इन सबका चूर्ण करके रख 
लेवें'। इस चूर्ण की आधा ग्राम की मात्रा सेवन करने 
से वीये की निबंलता दूर होती है । --तुलसी (वेदी) 

(ग) तुलसी ६ भाग, निर्गुण्डी जड ४ भाग, 

/ भागरा ६ भाग, मालकागनी की जड़ २ भाग, सोठ 
१ भाग, सहजना की छाल १ भाग, पीपल १ भाग, 
इन सबको पीसकर चूर्ण क्रलें। ३ ग्राम है. शहद 
के साथ लेने से अनेक प्रकार के वायुरोग दूर होते हैं।' 
धनुर्वात में इस औषधि को तुलसी, लहसुन और प्याज 
के स्व॒रस के साथ देनी चाहिए । साथ ही साथ सारे 

' शरीर पर तुलसी के स्वरस की मालिश भी करनी 
चाहिए १  --धन्ब० जूनाई ५२, 

(घ) तुलसी (काली) के पत्तों का रस ५०० मि० 
लि०, छठेरी का रस ५०० घ्ि० लि०, अड्से का रस 
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२५० मि० लि० और दशमूत चूर्ण ५०० ग्राम । दश- 
मूल को खरल मे डालफर उक्त सभी रसो की क्रमशः 
भावना देकर खूब घोटें । जब सारी औपधि सूख कर 
चूर्ण रूप मे हो जाय तथव निकालकर णीशी में रखलें । 
१-३ ग्राम चूर्ण रोग.क्के लक्षणों के अनुसार दित में 
३-४ वार गर्म जल, मधु या अदरक स्वरस के साथ 
सेवन करावे । यह कफज्वर उपद्रव सहित कफोल्वण 
सन्निषात को शीघ्र शान्‍्त करता है । विभिन्‍न प्रकार 
की खासी, क्षय, कफयुक्त निमोनिया पर भी शीघ्र 
लाभ करता है । जीणंज्वर में भी लाभप्रद योग है । 
“छुधानिधि प्रयोग सग्रह भाग २ 
(प्रसृता ज्वर पर दशमूल क्व्राथ के स्थान पर 
इस चूर्ण का सेवन करने से अधिक लाभ देखने को 
मिला है । कफज कास में भी बहुत लाभ करती है। 
“यवद्य श्री गोपालशरण गर्ग । 
४. शीतकषाय--१३२ ग्राम तुलसी के बीजों को 
कूटकर ६ ग्रुने पानी में, मिट्टी या काच के पात्र में 
ढाक कर रत भर भिगो प्रात मल-छानकर उसमे 
शेत जीरा, शकक्रर और द्घ मिलाकर ५१००१०० ग्राम 
तक की मात्रा मे दिन में तीन वार पिलाने से लाभ 
होता है । यह चुजाक, वस्तिशोथ, मूत्रदाह, वृक्‍का- 
श्मरी और रक्तातिसार में लाभप्रद है । 
है “धन्‍्व० वनौ० विशेषाक 
४* तुलस्थादि वटी--(क) तुलसीपञ्न, काली- 
मिर्च, छोटी पीपल प्रत्येक १२-१२ ग्राम, शुद्ध कपूर 
हे ग्राम--इनको नीम की कोपल के रस भे और गूमा 


के रस में ३-३ भावना देकर ४०० मि ग्राम की, 


गोलिया वनालें । यह वातिक ज्वर, मलेरिया और 
ओऔपसणगिक सन्निपात (प्लेग) में लाभप्रद है | प्लेग 
के रोगी की अवस्था देखकर चार गोली तक दिन मे 
२-२ घण्टे पर देने से ज्वर का वेग कम हो जाता है । 
प्लेग के वाताधिक्य मे इसे उपयोग मे लाना चाहिए । 
(धन्वन्तरि सिद्ध चिकित्साडू) 

(ख) तुलसीपत्र ४० ग्राम, काली मि्च ४० ग्रोम, 
नीम के पत्ते २० ग्राम और फिटकरी भुनी हुई १० 
प्ाम इन सवको खरल मे छालकर अच्छी तरह मिला- 


॥ 


' गहैं। 


के 


४ 
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कर गोलियां बनाल | ज्वर आने से पहले २-२ गोली 
१-१ घटे के अन्तराल से देने से ज्वर का संहार होता 

(आयुर्वेद विकास ज्न० ८६) 
(ग) तुलसी के बीज, छोटी इलायची के दाने 


गिलोय सत्व तीनो समभाग ले जल के सयोग से पीस" 


 मग वबरावर बटी बनावें । १-१ गोली मा के दुग्घ से 
ज्वरों मे बच्चों को देते हैं । (घन्व० नव० ६४) 
(घ) शुद्ध सिगरफ, जायफल, जावित्री, सोंठ का 

चंणण छना हुआ, तुलसी पचाड्भर, पीपल-ये छ' द्रव्य 
१२-१२ ग्राम, शुद्ध जमालगोटा ६२ ग्राम लें, तुलसी 
के रस मे ३ दिन खरल कर म्‌ग के वरावर गोलिया 


/ बना रखें | इसके प्रयोग से कफ शमन हो जाता है । 


१२ दस्त हो जाते हैं। डब्ता रोग, कफ, श्वास, कास 
कफ ज्वर, मलेरिया आदि रोग दूर हो जाते हैं। 
* दस्त हो जाने के बाद फिर इसे नही देना चाहिए । 
साज्ना--१-१ गोली वचचो २ गोली की मात्रा में 

युवकों को भी देते हैं । शर्भवतियों को न दें । 
अनुपान--जल | ' (घन्व ० नव० ६४) 


(ड) तुलसी, गूमा के पत्ते; कालीमिच, छोटी 


पीपर १२-१२ ग्राम, शुद्ध कपुर ३ ग्राम, सब चीजों 
को पीसकर नीम की कोपल के रस में खरल करके 
५००-५०० भि० ग्राम की गोलिया बना लेबें। 
* माञ्ना --रोगी की अयस्थानुतार एक से चार 
गोली तक ३-३ घण्टे के अन्तर पर जल के साथ 
» 'खिलाते रहगे से प्लेणग और विषम ज्वरों मे आश्चय- 
जनक फल दिखाती । 
(अनुभूत योगमाला . बनौ० विशेषाक) 


(च) तलसीपत्र २४ ग्राम, धनिया ६ ग्राम, 
गिलोय सत्व १२ ग्राम, कासनी बीज ६ ग्राम, लौंग 





(8) तूलसी के पत्ते १२ ग्राम, कालीमि्य १२ 
ग्राम, करेले के पत्ते १२ ग्राम, कूटक्की १८, ग्राम-इत्त 
सबको खरल मे, खब घोंटकर मटर के बराबर, गोली 
वनाव । जाडा देकर आने वाले बखार मे, ज्वर आने 
से पहले और सायक्राल २-२ गोली जल के साथ,लेने 
से बुखार दूर होता है। मलेरिया के-मौसम मे अगर 
प्रतिदिन एक गोली खाते रहे तो ज्वर का भय न 
रहता । ये गोलिया दो-महीने के बाद गुणहीन हो 
जाती हैं। “एन रल, घरेलू चिकित्सा 

(ज) रससिन्दूर १२ ग्राम, गोदुग्ध मे औदाया 
हुआ सखिया १२ ग्राम दोनो को त॒लसी के “स्वरस-गे 
घोटकर वाजरे प्रमाण गोलिया वना सुखाक़र रख 


+ 


सानक्रा--१ गोली । हि 
अनुपान--बगले पान का स्वसस। 


गुण --इसकी एक गोली शीत ज्वर तथा शीता-ड- 
सन्निपात को नष्ट करती है। हे 


4 हु 


7सरल सि० यो० संग्रह 
(झ) तुलसीपत्र २७ ग्राम, गिलोय का सत्त १२ 
ग्राम, लौंग, वशलोचन, घनिया, कासनी के बीज 
छोटी इलायची के वीज सब ६-६ ग्राम,,कट कपडछन 
कर तूलसीपत्र स्वरस की भावना दे, उड़द प्रमाण 
गोलियां बनाकर रख लें । 
सात्र[--१ गोली ज़ल अथवा दाव्य[दि क्वाध से। 
गुण--इससे म धर ज्वर नप्ट हो जाता है वला- 
बल देखकर दिन में तीन'बार दें,। 0 
“भ्रल सि यो स्ग्रह 


(व) तुलसी का स्वरंस, शुद्ध पारद शुद्ध अफीम 
१२-१९ ग्राम तीनो को लोह खरले मे एकंत्र नीम कै 


है 


,.. ग्राम, इलायची ६ ग्राम, बशलोचन तुलसी के रस , डडे से ५ घटे तक खरल कर, उसमे शुद्ध शुहागा १२ 


में घोटकर उर्दे के समान गोलिया बनानी चाहिए । 
मियादी बुखारों मे मंधुवा के विष को निकालती है। 
सगर्भा स्त्रियों, शिशुओं को ताप उतारने हेतु निर्भय 
होकर दी जा सकती है। २ से ४ गोली १ समय 


मे दें। हि [घनव० नव० ६०) 


अल शत अत छः 


ग्राम मिला, पुन तुलसी स्वरस से ३ घटे घोटकंर-- 
जाविती, जायफल, अकरकरा, खरासानी अजवायन 
'का चूर्ण ३०-३० ग्राम मिलाकर, पुन पर्याप्त तलसी 
स्वरस से एक घटा घोटकर चने जैसी गोलिया बना 
छाया शुष्क करें । 


५८ 


0. 





। 


७8 हब चर 5 


अर ८258 से 


फट के िजी ५८ ४ कह जा + ५+ 


होने सगठी सुपयप्य जले 
भोचपन थे पर: श रह । बोगड़ाता 
। - (पनद्यति, विगेषाक) 


%, तुलायी एल्प (रसावन) 
श्स 


“जज दर 


वे सापन्‍भाव पैन बुदस्ीपत्त बढ ग॥, समावत्त्वा 
को दाता स५। १५५ फ्ैआ 5२ खाकर १-१ 
> 

ब्रणिददा से घंटजर एगया को समाप्त हर इबलोगी 

शट।, मय । सेग्भों, गादूद, ६6, मेजर नयी सालिफ 

पदाद सेंटर कर्म से बरद्धाचच का पापत करद रहने 

है दम्प्रमा ०9 तनाव लास्य व मिल दा जादा है। 
सदेक रोगों मर दर्। सुदजिद दा पाता € । 

* ४ “-*छुलतसी 

ई धुएं ८८ ) "तता५ ४्द् सम 5।। क्ियो 

शुद्र चाहा निध्ठा मे पीव ने गैर कर इसन पुराना 


लि० तथा ६3% 3 
रन ।परचातु 


$२०७ 
मृत द कली, कर ४इपपण ४१ 


लिला मिछ्त।, ३७ दिल तक सलंघान 


छानदर घातक « मच थे । मादा १ गाम दे १९९ 
प्राप ठड़ । यहू प्रसव ये छाए बदागा वा चुविफा 


नि 


के धूप के शान 


३ 


पशंमन कप ओरी ८ । 

(घ) दूं ब्ञावि ॥ 3 «था, स७, "ली ज5 जार 
प्रीप २२० 4 १२५ 
जावे लगर परदेका हूंड %६ १० किवा आयी मे शिया 
रुई ( पश्चाव्‌ रू+४ हाट बा ७५३४ बाएं शाश्यों 
उ १६४ मिए छि० 
मद, लव लजण उ्त ७ उ्वते कर । 
इतने बाडा हुर्‌इ उस ममता वये ते छीन जीन दीपा 


+3 ड़ 
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है 
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46. तंलएपि[चछ चाबी "+ पु वेसापत, धरदा के 

बे, माऊचा वि्ल७वा, उच्च >5चुत जोर बसफानद्र 
६०-५० ग्र[म जलकर १ किले) धु५+० जे जीर २०० 
' अंगुरा सर्‌क भे रत का भेचा द। लू, ५-उदाओे । 
चतुचदाग राप *हंप १र उत्तार फर छान स्व । पश्चात 
१ किलो ५०० ग्राम चीती का मन्नत परेडकेर उत्तम 
मिजा छेदें । यह प्रयोग श्री' प० यूरश रणदासजी 
का है । 


5 जे 
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“शतपदा से भरति- _ 


- फल्फ के साथ धी, 


रु 


,- में रंझो। फिर छाम 
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/झात्रा +र५ पे ४० मि० ली० अल मिलाकर 
वें १ 
लाभ-नयह शर्बंत जुकाम, कप्टंदाह, सिद्रानाश, 
नाक में एन आना, हृदय की दुर लता, दिमाग को 
कमजोरी, सुक्ष्मज्वर, मलावरोध आदि को दूर करता 
दे । -पध्नन्‍्व० भैबट्‌ ० ६५ 
११. तुलस्पादि घुत (रोरेश्वरघृर्त)--तुलसी 
देवदाय, ,अिकटु, जिफला, पाचों नमक!) (सेंधा,वमक, 
काला नमक, विड्नसक, साभर तथा समुद्री नमक) 
वायविउजु, चित्रक की जउ, चब्य, पीपरामूल ग्रुग्युलु, 
हाऊमेर, वच, यवक्षार, पाढ़, कुचूर, इलायची, 
विधारा सबकी १२-१२ ग्राम लेकर कल्क करें । इस 
२ प्रस्थ (१४७४४ ग्राम), दशमूख 
का काढ़ा १ प्रस्थ (७४७ ग्राम), धान्य यूप से सिद्ध 
की गई काजी १ प्रस्थ, दही का प्रानी १ प्रस्थ, जल 
| प्रस्त एउ़दूझों एक कर विधिवतु पंकाचा चाहिए । 
इसकी मात्रा २७ ग्राम है (आजकल इसे ६ ग्राम से 
१३ ग्राम तक सेवन करना चाहिए) इससे कफ़वात4 
जन्य, मासयद, भेद ठथा पित से उत्पन्त हुआ 
एवीपद दूर द्वोता',है । भौर अपची, गण्डमाला, 
अन्पवृद्धि, अरवृद, सप्रहणी, शोथ, अश 'तथा कोए्ठ डे' 
कृमि भी दूर होद हूँ। जठराग्नि थत्यन्ध प्रदीष्व 
होती है । सोरेश्वर नामक यह घुत श्लीपद '।को 
विशेषतया दुर करता है। इसको जीवके (बृहस्पति) ने 
चनाया था । इससे सभी राग ६_्वर होते है । --च० द०८ 
' पृर, तुद्सी तेल--(क) शुद्ध ठिल तल अथवा 
शुद्ध सरसो तेल शा किलो तक लेकर उसम तुलसी 
स्व॒रसे ६० श्राम से १२० ग्राम तक मिलाकर बोतख 
में भरुकर मजबूत डाट लगाकर ७ दिन तक तेल धूप 
उसमे यथा रुचि सन्तराया 
गुलाब के रूह मिला लें । इसे लगाये था तस्य लेसें 
मात्र से पुरानी सिर पीडा दूर द्ोती है । सिर में र्ज्‌ं 
लीख हो तो इसे लगाने से तणष्ड होते हूँ व मच्छर पास 
नही बाते हूँ | चेहरे पर लगाते रहने से क्ॉति बढ़ती 
हैं। इसे शरीर मे भी लगा सकते हैं।। 
“प्रसव, वत्‌ वजिश्ले' 
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१३. तुलस्थादि लेप--तुलसी के पत्ते, सिरस 
वी छात्र, दन्‍ती, हुलहुल के बीज, बड़ की कोपसें, 
पीपल फ़ल इन सबको पानी में पीसकर लप करने से 
गलगड, गडमाला, अपची, अबुंद दूर दह्वोत हैं । 

(ख) तुलसी, कूठ, छोटी दरड, जटामासी तथा 
भटऊर (चाकर) इन सबको गामूत्र में पीसकर उब- 
टन (उत्तादन)- लगाव के कुछ समय बाद गोमूृत्र से 
स्तीन करन पर अपस्मार राग म आराम होता है । 

* +-चक्रदत्त 

(१) तुलेसी, कुकंरक और शोभाव्जन (सेंजना) 
४।के पत्ता का गरम जल मे पीसकर लेप करने से 
शातज्यर शान्त होता है,। +-निशती 

“१४ तृुलस्याद अजन- तुलक्षी और वलपतच 
का रंस समभाग, तथा दोतो के बराबर स्त्री का दूध 
लकर तीनो को कास के वत्तन मे लोह के घोटने से 
खूब घोटटे फिर एक पहुर ताव के घोटने से घोटें । जब 
काजल के समाने हो जाय तो इसे आखो में आजें। 
इसस सारे नत्ररोग दूर हो जात है । नन्यो र 


'१५- तुलस्यादि सजन--तुलसी की सुखी पत्ती 

१३ ग्राम, जटामासी १२ ग्राम, अकरकरा ६ ग्राम, 
सेघानमक ६ ग्राम, भूनी सुपारी ६ ग्राम, 'रूमी- 
मस्तज्भी १२ ग्राम, वादाम के छिलके को राख १२ 
ग्राम, इलायची छोटी ३ ग्राम । सबको चूर्ण करके 
कपडछन कर लें । इस मजन से दातो के सारे रोग दूर 
हो जाते हैं भौर दात मोती की तरह चमकने लगते 
हैं।*-, -5धन्व० दिसम्बर ६५ 
पेटेण्ट प्रयोगों में तुलसी -- सिद्धि फार्मेसी ललित- 

पुर द्वारा निर्मित “ज्वरीना” नामक सूचीवेध में 
तुजसीक्षार, पित्तपापडाक्षार, खूबकलाक्षार और 
नायक्षार है । ज्वर के वेग को कम करने के लिए यह 
उपयोगी हैं। इसका उपयोग विस्फोटक ज्वरो में 
उसकी तीव्रता कम करने के लिये होता है। मातंण्ड 

फार्मेस्थुटिकल्स जो “तापीकर” नामक इल्जेक्शन 

तेयार करता है इसमे तुलसी है। यह इज्जेक्शन 

श्वास, कास, प्रतिश्याय, नपुसक़ृता, अदित आदि मे 





है 





उपयोगी है । यह द्ृदय को भी उत्तेहित वरता हूं । 
इसी प्रकार का प्रवापफार्मा थी इस्जक्शन सैंथार 
फरता है-जिसका नाथ भी 'तावाकर ही है और 
घट द्रव्यों में भी प्राय समा ता ही है | यह मा 
मार्तण्ड के तापीकर की भात्ति हा झयागी हू । 

क्षय में शरीर की प्रा्ूऋर शविते को बढ़ाने 
वाली चरक फामो० की गालिया ८ संदिना' व इसपर 
अधश्नक, मुक्ता, सदस्ती आदि के साथ तलसीपश्न ५। - 
घनसत्य भी टखाला जाता हैं।पिरदववल, ॥सरीय)न 
और रीमानील (चरक) गोलिय। मे भा सुऊ्सी भ ।- 
सत्व होता है जो क्रमण. प्रतिश्या५, नपु ॥+ता ५4 
बातब्याधि में उपयोगी हैं । इस जात। ते शिउत्र- 
रोगोपयोगी पिगमेण्टो मलहम य] भा सुचधा एक सुयय 
घटक द्रव्य है । हिमालय ट्रग कम्दना द्वारा नामित 
रूमालया टिक्रिया थोस्त्रीमम सुलक्षी का मिश्रण 
किया जाता है । य प्रयोग आामवात मे आध्यास्तर 
व वाह्य उपयोग हृतु लाभप्रद हू । हिमालय द्रव 
कम्पनी की प्रसिद्ध सिस्टान (अश्मरी) म भी तुलसी 
स्व॒रस को भावना दी जाती हू। मातण्ड फा्मेस्यु।ट- 
कल्स द्वारा निर्मित अश्मरी रोग नाथक "न्टानसाल 
टेबलेट से बहुत से अन्‍य नश्म रीनाशक द्रव्या के साथ 
में तुलसी का भी मिश्रण [कया जाता हू । शिल्यकम 
(इन्दौर) द्वारा निर्मित “शिल्पाफप टेबुलट ' जो 
प्रतिश्याय, कास मे उपयोगी है, उसम मुनहृठीसत्व, 
वास[स़त्व नादि के साथ तुलसोसत्य भी डालाल्‍जाता 
है जिससे यह सव प्रकार क कास को सिटाकर एदसन- 
सस्थान को स्वस्थ करती है । श्री मोहता रसायनणाला 
हाथरस ने नपुसकता को दुर करने का एक उत्तम 
प्रयोग तैयार किया ह-''महास्तम्भनवटी ।” यह एक 
उत्तम वृष्ययोग है । इसमे लौह, अश्नक, वग, स्वर्णं- 
माक्षिक भस्मो के साथ मे गोखरू, पान की जड़ व 
तूलसी की जड भी होती है । 

अरण्य तुलसी की उपादयता विविध प्रयोग प्रगट 
करते हैं। वुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक यूनावी फार्मेस्यु टि- 
कल वव्स झाझी “वन तुलसी” नामक इम्जेः 


प जेक्शन का 
निर्माण करता हैं। इसमे केवल" गरण्पतुलसी सत्व 









आधार] 


29//06900#30७ वनोषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) ###0#00 २१३ 
होता है । यह विसक्रामक, सूत्रजनन, स्वेदजनन एवं सुत्व और अरण्यतुलसी क्षार होता है। यह वात- 
बेदना स्थापन गुण के प्रभाव से हिवफ़ा, ज्वर, अश्मरी, व्याधि, प्रतिश्याय, ज्वर, शिर शूल शोथ आदि में 
(+पमज्यर तथा सक्रामक ज़्वरों पर लाभ करता है। लाभप्रद है । 
सिद्धि फार्मसी ललितपुर भी “अरण्य तुलसी” नामक इसके अतिरिक्त निम्नांकित तरल प्रयोगों में भी 
रुब्जेक्णन का निर्माण करती है। इसमे अरण्यतुलसी तुलसी डाली जादी है । 








त््न्० | नाम प्रयोग । निर्माता . मुख्य द्रव्य | . ' गुण-धर्म हे 


गज (आश्वुरी कफ सी रप 








तुलसी, जूफा, मुलंठी, द्वाक्षा, | कास, श्वास, प्रतिश्याय मे 
कण्टकारी, वासा आदि । लाभप्रद । 



























श्री रुद्रदेव आयु० 
भवन नय्यागाव 

। (बिहार) 

माल्टोफेराल सी रप 45 





नि 


तुलसीघन, असगरन्धघन,भावला , रक्ताल्पता, क्षय, गर्भावस्‍था 
घन, गिलोयसत्व आदि । में उपयोगी । ह 
तुलसी, कण्टकारी, वासा, | श्वांस, कास, हिक्‍का, क्षय, 
भारदड्ी, सोमलता, त्रिकटु | प्रतिश्याय भादि। 

भादि । । हे ॥ 

तुलसी, नीम, स्वर्णक्षीरी, , समस्त चमेरोग, शीतपित्त, 
उशवा, अनन्तमूल आदि । . | रक्तविका र, दाह आदि। 
तूलसी, गुड्ची, कुटकी, चिरा- | विपमज्वर मे उपयोगी । 


है. बज 


कं 
मै 





५ छू 
अम्थालेमक्योर | कोशिक भायु० 
सीरप भवन, सालासर 
(राजस्थान) 
७ | रक्तगदान्तक सीरप शत 


टजु 











५ | शीतज्वरारि पेय | श्री मोहता रसा- 


» यन शाला यता, त्रिफला, महाशुदर्शन | , 
' | हाथरस (उ प्र) | वाध आदि । बे 
2४० 4 पाक की कमा ले हे तुलसी, कन्मेर, विडग, चमेली | जी प्रतिश्याय, पृतिनासा, 
(नासिका विन्दु) - कंटुतंल आदि । भादि में नाक मे डालें | - 


तुलसी, देवदाद, रसोन, हरिद्रा, ' | कर्ण रोगों मे उपयोगी 
नोवूरस भआादि | 
तुलसी,कटकारी,वासा आदि। | सब प्रकार की कास मे उपयोगी। 


ता 
ह 


१9 ईयर क्योर ५ 


की 


के 


टू कौफ सीरप सुमित फार्मा 
अहमदाबाद 


के 


, तलसी कफ सीरप | भारतीय भीषधि 

(क्रवस) निर्माणशाला 
राजकोट 

१०, | तुलसी कम्पाउन्ड |. + - 


तुलसी, यवक्षार, मुलढी, | प्रतिश्याय, कास, एवास आदि 
नवसादर आदि । मे कफ़ निकालने वाली शामक 
ओषधि है । ा 
तुलसी, लवज् तैल, दाल- /प्रतिश्याय, कास, श्वास, 
चोनी तैल, कपुर, नीलगिरी | कठरोग आदि में आभ्यन्तरीय 
तैल भादि । ह प्रयोगार्थ ज़था ब्रण, नाड़ीं- 
"अर, ब्रण, दन्तशुल, आमवात आदि 

में बाह्य अंयोगार्थ उपयोगी । 

एयामतुलसी,रोहितक,पुननवा, >यक्ृत्प्लीहावद्धि, पाण्ड 
चित्रक, त्रिफला, तिशोथ आदि। | कामेला आदि । के 
श्याम तुलसी, विडग, भृज् 


वीक 


2 
ट 


११ | लिवर सीरप | कौशिक आयु० 
भवन, सालासर 


१२ | लिबोबेस सीरप (शिल्पा केम इन्दौर 


५ 


| राज,पुनर्नवा॥कालमेघ आदि । । 
१३. | लिवोमीन सीरप [चिरक फार्मा बम्बई श्यामतृलसी,भृज़ूराज,ग्रुदूची, |... ,, 
हु मकोय आदि । ४ 
१४ * | तुलसी कफ सीर॒प डिकन आयुर्वेदाश्षम तुलसी, वासा, सोठ, पुदीना | सब प्रकार की खासी में उप- 
- हैदराबाद | फूल भादि । योगी । 
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है झा ८, हु ह 28% धर दाद शफच ९ 295१ ६२८) .. (“5 न 
२१४७ ###% 8 हक, ०३ परलेए ६४०४७ मई 7उ्श्रजई ्ि 
श भछ 
(ाटड::-पमंग-कमम5ट-पािज्वॉपग्पटट्टप्पापप १५७०७ बा कम्दध्च्टर: 
अनुभुतत अ्पघोर--- 2 | करनप्‌२४५ मि० ग्राम प्रभाण छो गोली बनाकर माता 


' १. दन्तशूलहर' अयोग--तुलसी और अरणी के 77 ईंघ जा शहद के ६ से ६ गोगी तक सेवद कराने 
पत्ते समान मात्रा थे लेकर पानों में उबालें। फिर में वालफो का ज्वर, खास, कास, ठमद जतिमार 
उस जल के ग्रुनगुत 'रहने पर कुल्ले करें । कुल्ला करने रोगो को नणष्ठ करती हैँ । 
के बाद तुलसी की तीनच पत्ती दाव से दवा कर सो 8 “+ओी शिप्रगों वन्दशसाद गुप्त 
जाय, दर्द शान्‍्त हो जायेगा । 2073: को 7 [पित्व ० मई ६२) 
«.. --श्वी रामप्रसाद खाबुराणा ९. दाभान्य जदरहुर 3 न--भादकव लाया 

पं (धम्व॒० नव> ६०). +ी प्रवृति हूं कि ज्वस आते ही दवा दता चाहिए । 
२. वश्चिक (बडहर प्रयश्च-तुलसी के १५- ऐसे समय मे वहुत से बंद अचम्रजत्त में पर जात है। 
रे २० पत्र लकर मुख मं, स्ख कर चूवाओं मुख बन्द्र॒ तय में नोचे दिखे अदुनाई चिकर्सा करें 
करके तृलसीपत्र को, गैंस होच दो । वृश्चिक दश के '  , ज़र का कारण नलवढवा हो या नहो एनीमा 
रुग्ण के कान से तुलसीपत्र की भ्रेस की फूक मारो से पेठ साफ़ कर लें या हृत्क। सा रेजक व चुप रान्च् 
इस प्रकार चार-पाच बार फू मास्‍्त॑ से वृश्चिक फलेसीपन स्वरत्त ६ ग्राब, नवु ६, भ्ान, खाड़ू २५० 
बशुजन्य वददा का शमन होता हं ब् कि० ग्रा०, अवालंमध्म, च॑न्द्रयुर्टी १२५ मि० झ्रा० दिन 
* बंध श्री चवठ्वरलाल पण्ड्या. पक दे | नाधथररण उ३८ ३-हे खुराक में दुज 
(प्न्ध ० शुलनिदान चिक्ित्साडू) हो जादा है । जीर्णज्वर , को धोर-घार कस कर दवा 
४२. बालोपयोगी प्रथोग--तुलसीफ्श ४ व, ४ तार वत्कु कर्ता | 
काला डोरा 4 ग्राम, ,काल। मिच १ नग्र को २५ पथ्य --केचल दुध,दें । फल। के। रत ऋ। सकते 
+मभि० ल० जल म छाव कर 'ग्रुनयुना केर यच्च को दूँ अन्च दिल्कूल बन्द कर दें | 
पिलाचे से उसकी जूडी जाती रहतो है । 5 सड9.07 थ थ्ररामचन्द्र गणपतव बारी 


७-5 आतंक ब्रदब्रतृशर्मा रा हे ह है (धन्द० नव॒० ५०) 
(धन्व ० अगस्त ६४) ७- प्वपमभज्वर ७६ पंधाण--शुष्क दुलतीपन 
8- विषमज्यरहर' प्रयेशग-तुलसी % पत्ते, काली #रज वीज, मीगी शुप्कर निम्वप, फुनाया हुआ 
मिर्च 2९578 ग्राम, कच्ल के पत्त ४० ग्राम, कुटठका कण, फिटकरी श्वत्ते का फूज, सोंठ काली।मच 
८० ग्राम । सवको कूट कप5छान कर तुलसी के बत्तें पीपल, शुद्ध हरिताल, शुद्ध मैचनिल प्रत्यक सम वाग। 
के रस में बोद भेंटर छू वद्ंधर गोली बचालें,।. २-२ घिंधछि--पहले हन्तिल को खब नंदन क्र पुन 
गौली दिन से 3 बार सेवन कर।न से सब तरह के कम से ईवसिल ओर हिुत मिला क्ाप्ठादि ददाजा 
शीतज्वर, तृर्तायक, चतुधिक आदिम लाभ हां जाता . का कपई से छत्रा हुजा चूप तँगार कर्ता कर प्रृद 
हैं।, + ८ “ाडा० श्रीरामत्रिलास चौरसिया बिखित भेषजो के साथ विताकर एक सप्ताह तक 
5 ' (धन्व० गु० सि० प्र० भा० २) “छुलतांपद्र सवरस के साथ सदव! कर २५४५००२५० पि० 
५ दालज्वरतवितारहर प्रयोग--दुंदस्रीपत्ती , भ्रा० कौ, बढिकायें वेन्फर छाया मे ढुखा लेगो 

हरी १४ ग्राम, पृदीनापत्ती हरी १२ ग्राम, , हर का चाहिए, 
छिलका (ग्रुठली निकालकर) १४ ग्राम, नफरसोथा, ' 5 सान्ना-एक दार दो भुला - दिच मे वीने वार 

१२ ग्राम, निशोथ श्वेत वीच की उर्ते निकालकेर १२*' साधारण फानी या दूध के साथ देखें 


कं हू थोग विपम< 
पार, यताच हे ग्राज । इन त्व औषधियों को पीस- , ज्वर के देय का निश्चितरप से र के देवा है। वेग 
प ८ । 


है 
हा 
द्ध 


धघ्क 


न पृ 


बडा न _ ३ 
सु 
धर 
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' रुकने के बाद 9-५ दिन तक लेने से पुता विष्रभज्वर ' 


का प्रदीप नहीं होता,।- परशने विषमज्वर" में कुछ 
अधिक सनण लगता हैं। इसके ,अतिरिक्त यह खेति- 
ज्वर, कफज्वर एवं चात्तकफ़ज्वर मे भी लाभदायाफ़ है | 
. उत्त योग के प्रत्येक द्रव्य के शास्त्रीय. गोका 
 अनुशी लत उरने से यह विपमज्वर को रोकते मे ७५ 
/ ८० प्रतिशत ते लाभदायक सिद्ध हुई हैं । निर्माण- 
विधि पर घिेप ध्यान रखने की आवश्यकता है सभी 
काप्ठादि मेंपज हवीनू होनी चाहिए। ज्वर अवस्था 
मे भी हसझा पशोग दिया जा सबीता है।' इसे मैंने 
| ज्ञाम रिया है । 
पीदत वैद्य शकरलाल शर्मा शास्त्री 
(स्वास्थ्य फर० ४१) 


जँ 


ग 


घत५्नी 
है 


॥। चि॒ 


य्द 


बन्नीशक्ि शतलाकिण (जहुर्य भाग) अछछजछााा रफ 





हैं 


, १०, प्रतिश्याशहर प्रणेध्--प्ुलसीपतचर ३०० 
मि० ग्रा०, सरवापत्र, गाजवान, कण्टकारी, वासा- 
अफती सूल्ञ प्रल्येक्ष १०० मि« ग्रा० लेकर क्वाथ-कर 
'चाशनी वच्तायें शीतल होने पर गुलाब अक १०० 
मि० लि० एवं अगूर का सिरका १०० मि० लि० 
'मिलाकर शीशियो में भरे यह «जूकाम कुष्ठदाह, 

वसी र, हृदय की निवेलता, सूक्ष्मज्वर * और खासी 
में उपयोगी है सुबह-शाम दो-दो चम्मच जल्न के साथ 
देने पर प्रतिश्याय रोगों मे अतिविशिष्ट कार्य करता 
--वद्य ए० श्री प्रह्म[दराय शर्मा 
हम, मा (योगरत्नसार) 

१. छुख प्रसवकारक प्रयोग -तुलसी की पत्ती 
२४ ग्राम, पानी ५०० प्राम तुलसी की पत्ती को मात्रा- 
नुसार पानी में पकाले, जब १२५ ग्राम शेष रह ज़ाय 


अर्दाज' दातहर प्रयोग-तुलसीपत्र १०० 
रे है 3 लो आग पर से उतार लें जीझः छानकर घी २४ भ्रा० 


ग्राम में ५ ग्राम शुद्ध पारद डालकर खरल करे । जब ' 
और 'खाड २४ ग्राम्र्‌ मिलाकर चाय की तरह गरम॑- 


घोटते घोटदे पारद बाहर आ जाय तव पारद को 
लिकाल नें और शुद्ध गन्धक २५ ग्राम तुलसी पत्र को 
लुगदी में त्रालकर घोदे । जब पारद का भाग गधक 
: में मिलकर छुक जीव हो जाय तत्रे शुद्ध कुचलो का 
चर्ग, अमल की छाले" का चूर्ण, लवज्ञ के चूर्ण 
प्रतथवा १०-१० गाम डालकेर तुलसी श्स थे घोर । 
१२५४-१२" 7० १५६० की बंटी तैयार क्र" प्रहें 

प पृछाछाएय ] ८८ करने मे उत्तम 6 ॥ न 
सूाछ(--२-२ बढ़ी सुवह-शाम दशमुलक्वाथ के 
साथ दें | यह यीग मेरे गुख्वर “ब० अ। कन्हैयालाल 
'जी देंढ को है । इस वटी:से सुतानचन्द जीपारख फ्ो 
आशादीत लाव हुआ था।_ 7 शी चन्द्रशेखर व्यास 
+ /.... (धन्व० अवदू०' ८४) 
यह इधीशग--तुलसीपत्र ६ ग्राम, 
बायविडड्ड तथा बेंवीला १२९ ग्राम॑ चर्ण बना 
वुतसीपैत्र स्वस्स और गुक्ता के 
बंटी बना 'लें। थोडा गुड 


दे कु 


कपडेठन कारक 
स्वरस में भावना द्मर 


| 


ड 


गरप पिला दे । 


घर ये 73: 8 च् 


शण--यहि किसी रुत्री को असव' वेदता प्रारम्म 
हो. और बच्चा-बाहर न भाता हो व कष्ट बहुत हो 
रहा हो तो उस समय ऊपर लिखित काढा प्रिलाने 
से बच्चा निया तकलीफ॑ के हो जाता है । ॥%४7 7 
“हिकीम श्री श्यामक्षष्ण, अरोरा 
४ (घन्व ० |दिस० ५७) 
* पर, उरप्तीय पर तुलेक्षीपत्र स्वरस--तुलसी- 
पत्रस्थवरस १/२ ओस (१४ ग्रोम) प्रात'-साय सरस्तोय 
रोगी को कुछ दित निरन्तर सेवन कराने से आशु- 
कारी गुण देखने को मिलता है। निकटतम रोगी को 
सात दिनो गे तथा ,सोधारण रोगी को तीन दिनो मे 
ही लाभ देखने को मिलती है'। सा 
हे “+ऊ्रविराज श्री देशराज बी० ए० 
ह (धन्व॒० जून० ८२) 
. ” १३. शीतलाशादक प्रयोग--तुलसीं के पत्ते, 


/५१॥ ] 


] 


चालक 5 


मिलाकर एप घण्टे बाद गर्य पानी के साथ खाने से जब्राह्मी, काली मरिच, हसराज प्रत्येदी २००२० ग्राम 


' मदरक्ृमि नण्ठ हो जाते है । श्री 


रमेशकुमार खारथी पथः गोरोचन्‌ ३ भ्रास । संदकों मिलाकर तुलसी के 
) ईछिहोी 0 खुाछ डक प्‌ ध्म्प्द्ल :28 श्सु झा संड र॒परट पा दु0नह # खिक प्ग्स जे 





ह 





प्ककाशिकत, 


मम कल पक हे गज न तल 
२१६ ##0/0/0७% वनौषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) ## 9 
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ग 


रू 


गोलिया बना लें । १-२ गोली ४-४ घण्टे पर दिन में 
२ बार तुलसी रस से देने मे शीतला तथा रोमान्तिक 
(खमरा) के दाने जल्दी बाहर निकल भाते हैं । 
वे श्री गोपाल जी कुवरजी ठपफर 

१७. आयुर्वेदिक कुनेन --तुलसी हरी ५ किलो, 
गिलोयहरी ५ किलो, चिरायता पंचाज् हरा ५ किलो 
नीम की अन्तर्छाल हरी ५ किली, करज पतश्र हरा 
५ किलो । 


विधि--सव वस्तुओं को किसी पत्यर की कुण्डी 
में खूब कूटकर चतुर्गूण पानी मे डालकर मिट्टी की 
किसी नाद या होज में डाल दें । आठ दिन भीगे रहने 
के बाद वें दिन हाथो से खूब घोटें और मसलें ताकि 
पानी में स्व औपधियों का सत्व घुल जाय फिर ऐमे 
ही छोड दें । तीसरे दिन फिर फरटें तथा छोड दें तीन 
दिन पश्चात्‌ ऊपर-ऊपर का नितरा हुआ पानी किसी 
दूसरी नाद में उतार लें इसी प्रकार हर २४ घण्टे पर 
७ बार इसी प्रकार नितरा हुआ पानी उतारते रहें 
सातवी वार के पानी को नाद में ही घृप द्वारासख 
जाने दें बिल्कुल सफेद रग का सत्व नाद मे जम 
जावेगा उसफो एकत्र कर व्यवहार में लावें। उत्तम 
तरह से वनाने पर बिल्कुल विवनीन जैसा सत्व प्राप्त 
दोता है । 
सान्ना--वालको को १ ग्रेन से २ ग्रेन तथा युवा 
को ५-१७ ग्रेन तक है ! यह जल या दूध से ली जा 
सकती है । 
उपयोग --यह क्विनेन के समान ग्रुणका री औपधि 
है लेकिन क्विनेन की तरह इसमे अवशुण नहीं हैं । 
मलेरिया ज्वर में निश्चित प्रभावकारी योग है । 
«. “राजवंद श्री इन्द्रदत्त शर्मा 
, (धन्व० अनु० योगाक) 
५ १५. लावण्यप्रद प्रयोग --तावे के वतन में एक 
दिन भर तीयू का रस भरकर रंखना चाहिए । फिर 
उसमें ध्रमानभाग तुलसी-का रस और काली कसोदी 
कप रस डालकर.धूप मे रख देता चाहिए । जब वह 


(सुधा० पृ० स० ४) 


॒ 





रस गाढा हो जाय नो उसको चेहरे धर खगाने से 
चेहरे की धार्ट,,काने दाग, फी्लं दत्यादि साट हो 
चेहरा घुन्दर हो जाता है । एस औषधि को वि+(2 
लगाते रहने मे शरीर के सफेद दाग भी मिट जात! 
-“कविराज श्री रामचर्द दियावि/ ५ 
तुलसी की जातिया -तुवसी री विधि जा “| 
का दरलेख पूर्य में किया गया है । इनसे प्रमुख वालिया 
का यहा पुन विस्तृत वर्णन गिया जा रहा है । ध+- 
कफोक्त नौ जातियो के नाम अन्य बसीबधियों के 
होने से कई विवाद उत्पस्त हो गये हैं। वििय 
व्याख्या कारों के विविध मन्तव्य विडिय श्रप उत्प ३ 
कर देते हैं । अजगन्धा नाम से बाई व्यक्ति उडी जो+ 
कई अस्य तुलसी भेदों को ग्रहण के रते हैं । बसे "न 
गन्धा नाम सुबर्चल । (हुलहुल) के लिए बिद्रणत *। 
भावमिश्र ने अजगन्धा नाम का उतनेख परी य! 
है वे अजगन्धिका शब्द वर्बरी के लिए प्रयक पा 
है | स्वामी श्री भागीरय जी के “सजगन्धा बा दियः 
विचार” नामक शीर्षक में अबगन्धा से हलहुल '। 
ही निर्णय लिया है किततु तुलसी भेरो में अजगन्या 
वनतुलसी का ही ग्रहण किया है। आपने अज , 7! 
क्षद्रा (रामतूलमी) का उल्नेख पृथक किया है । ८4। 
प्रकार गण्डीर नाम भी सन्दिग्धता उत्पन्न करता 2 । 
गण्डीर से गण्डदुर्वा प्राय ली जाती है! श्री हरिप्र, 
जी शास्त्री गण्डीर से तूलसी कुल की गर्मर [दीजियय 
वार्वेट्स) के ग्रहण करते का ही परामज्शं देते हैं। 

१. बबंरी--बबई तुलसी (असिममाधैसलिक्म्‌) 
भावमिश्र ने इसके तीन प्रकार कहे हैं। १ अर्जा- 
इसके पुष्प श्वेत होते हैं। २४ कुठे रक-इसके धृप्प 
नीज़ाभ या बंगनी होते हैं।३ वह्पत्च-इसके' पय 
वट पन्न के आकार ,के होते हैं । गुणो मे कहा हे 

वबंरीशितय रूक्षमुष्ण कट विदाहि च। 

तीक्ष्ण रचिकर हूथ दीपन लघुपाकि च॑ |॥ 

पित्तत कफ वातास्रकण्ड्कृमिविषापहम्‌ ॥। 
“+भा० प्र० 


इम्रके वीज 'स्मिग्ध शीत होते हैं जो दाह भोपष 


् 
बढ 


+ 
॥] 
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धामक कहे गये हैं-- हे 


ब् 


बीज चास्या दाहयोपनाशक परिकी तितमु। 
-+क० नि० 
इसके बीज.ब्रणरोपण, स्नेहन, रक्तरोधक वृष्य 
एवं वलल्‍य होते हैं । अत पत्र एवं मूल केफ वात- 
विकारों मे एव बीज वातप॑त्तिक रोगो मे उपयोगी है। 
भाचायें श्री प्रियन्नत शर्मा ने इसका कृमिध्न वर्ग 
मैं वर्णन किया है। कृमि के अतिरिक्त अरुचि, अग्ति- 


- माद्य, रकतविकार, हृदयदौबेल्य, कास, श्वास विषम- 
 बवर आदि में उपयोगी है। पत्र कष्ठातंव में लाभ- 


प्रद है । पत्र लेप शोथयुक्त वेदना को नष्ट करता है। 
पत्र का नस्य मर्च्छा, शिरोरोग तथा पीनस में लाभ 
प्रद है । पत्र तथा मूल विषाक्त अवस्थाओ मे भी 
प्रयुक्त होते हैं । 

पश्चात्यमतानुसार यह पसीना लाने वाली वायु 


« नाशक एवं उष्ण है। यह आमातिसार, पूयमेह, जीणे- 


ज्वर, कफ रोग, वमन एवं मक्कशूल में उपयोगी है। 
यह 'रकक्‍्तमेह, वृवकशूल, कास और रकक्‍तातिसार में 
भी लाभप्रद है । पत्र स्व॒रस कर्णशूल को मिटाता है। 

यह परश्शिया, सिन्ध देश व दक्षिण पूर्वे एशिया 
का मूल द्रव्य है। भारत के उष्ण प्रदेशों मे प्राय 
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बोई जाती है । सिन्ध-पजाव आदि में यह स्ववजातः 
रूप मे पाई जाती है । वगाल मे यह वोई जाती है। , 


बम्बई भे यह सैल्वा के नाम से मिलती“ हैं, जिसे 
मुसलमान प्रति शुक्रवार को कब्नो पर चढाते;हैं । 
इसके वर्षायु क्षुप सरल, कोमल, स्निग्ध, सुंगन्धित 
बहु शा|खायुक्त होते हैं। कांड व* शाखाओ का वर्ण 
हरित किवा नीलाभ होता है । 
पत्र--१-३ इज्च लम्बे, तीक्षण, स्निग्ध, हरित, 


* सुगन्धित, अखण्डित कुछ दानेदार होते हैं । पुष्प श्वेत॑ 
मा हलके वेंगनी रज्भु के अनेक सघन मजरियो मे होते 
' हैं 


बीज--काले वर्ण के, अण्डाकार या आयता-, 


कार होते हैं । ये वीज सुगन्धरहित होते हैं, जिन्हे जल 
घिगोने पर छुंजाब होता है । इन्हें तुब्मशबंती या 
#३८क ६१ होअज़र से कहते हैं $ 


रस--कटु, तिक्त । 
यीयें--उष्ण । 
गुण--लघु, रूक्ष, तीदण 4 
विपाक--कट । 
दोषकर्म--कफवात शामक (बीज वातपित्त: 
शामक)। 
' प्रयोज्य अद्भा--मुल, पत्र, बीज । 
मात्रा-- फाण्ट-५०-१०० मि०लि०, बीज चूर्ण- 
१-३ ग्राम, पत्रक्वाथ-५० मि० लि०, “पत्र चू्-५-८ 
१० ग्राम । 
हानिकारक--अधिक मात्रा में यह हृष्दिवबल्य- 
कारक है । 
* हानिनिवारक--सिरका, खीरा था कुलफा का 
सेवन हाविनिवारणार्थ किया, जाता है । शा 
प्रतिनिधि---इसके अभाव में कलोजी प्रतिनिधि 
रूप मे ली जाती है और इसके पत्र लौंग के प्रतिनिधि 
रूप में लिये जाते हैं । 
इसके पत्तों मे सुर्गन्ध होने से, इन्हें मसालों में 
डालते हैं। इसकी चटनी भी वनाई जाती है। ज्वर 


/ में इनका फाण्ट उपयोगी है। जौणंज्वर को इसका 


क्वाथ लाभग्रद है । शोथ-वेदनायुक्त स्थानों मे इसका 
लेप हितावह है । मृच्छा, शिरोरोग व पीनस मे स्व- 
रस का नस्य हिंतकारी है । पत्रस्वरस पान से शामा- 
शय, को वल मिलता है । मूत्र एवं आतंव की प्रवत्ति 
होती है । कृमि नष्ट होते हैं पत्रस्वस्स में मधु.मिला- . 
कर सेवन करने से कास, श्वास, कण्ठरोगों मे लाभ 
होता है। इससे बच्चों की  कुकरकास में" भी लाभ 
होता है । बच्चो के दात निकलते समय हुये अतिसार 
को मेटने के लिए बीज हितकारी है। बीज का शौत 
निर्यास प्रसव के पश्चातू की,वेदनाओं को शान्त करने 
मे श्रेष्ठ है। साप काटने पर बीज मुख में रखकर 
भबाये जाते हैं । लुआब बन जाने, पर आधा खा 
लिया जाता है और आधे को दर्श स्थान पर लेप 
किया जाता है। इसका सुगन्धित ; सुनहरा पीतरजू 


उश्नशील तैल सुगन्धों (पर्फयूम री) व. “किविश्नः्पेयों 
में काम यरता है। 
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(२) वन तुलसो-यह बबई तुलसी का ही एक, , 


जंगली भेद है। सतरा आचार्य भावमिश्र ते इसका 
बबंरी तुलसी के, अन्तगंत ही, वर्णन किया है । यह 
शुष्क वातावरण में उत्पन्त होने से भिन्न नाम रूपादि 
बाली हो गई है । इसके पुष्प बबई ,से बहुत छोटे 
होते हैं ।, इस पर छोटे-छोटे खरदरे रोम अधिक छाये 
रहते हैं । इसकी गन्ध बहुत तेज होती है । इसके पुष्प 


पत्र आदि.सुखने पर शीघ्र द्वी चूर्ण, हो जाते हैं, 


किन्तु बबई के पुष्प पत्रादि सूखने पर भी शीघ्र चूरा 


नही होते । . न, 


इसका कप बहुशाखी, छोटा, सीधा १॥-२ फुट' 


ऊंचा, तेज गन्ध- वाला होता है। 'पत्र-कटावदार 
किनारे वाले होते: हैं। एुष्प-श्वेत रड्धू के चक्राकार 


बुकछो मे आस-पास लगे हुये होते हैं, प्रत्येक गुच्छे मे 


प्राब, ६ पुष्प होते हैं ॥ बीज-कुछ गुलाबी आभायुक्त 
काले रज़ू के खस-छस के अकार वाले होते हैं । 

/ भगवान चरक ने इसका अजेक के नाम से पदे- 
पदे वर्णन किया है.। सुश्रुतोक्त सुरसादि गण में भी 
इसे पढ़ा गया है । इसका लेटिन नाम ओसिमसकेनम 
(0क्रंप्रणण 0४777) ढहै'। यह वगाल, बिहार, 
बासाम, मध्य प्रदेश से दक्षिण में सीलोन तक के मेदानी 
में एंब छोटी' पहाड़ियो पर अधिक पाई जाती -है । 
पंजाब के बरदानो के सखे प्रदेशों मे स्वयजात रूप में 
पाई जाती है । यह काली व श्वेत भेद से दो प्रकार 


'की होती है । श्वेत का वर्णन राम तुलसी के प्रसद्ध . 


में देखें । * -२2 
सेमाम्य प्रयोग (बाहाय)--- 
पृ. दद --वनतुलसीपत्र, क्रम, संधा नमक, 
गौर हरड़ को काजी तथा मट्ठे मे पीसकर तीन दिन 
'हक सेप करे ।, “ 
. २. माश्वेपोड़ा--पत्रस्व रस में ,अंदरक स्वरस 
ओर पृष्करमूल चूर्ण मिला उष्ण,कर लेप करें । 
, है. बन्तकृप्रि--पत्रस्व रस को कान मे डालते से 
यह न न है, 


ह 
; है 


घ 


$ तक 


8. किक्किस ->गर्भिणी स्त्री की छाती तथा पेट ' 


की खजली पर बीणों को पीसकर लेप करने या! 


मर्दत करने से लाभ होता है । 
'. #« उवर--इसके पत्तो को ' पीस कर हाथ-परैरों 
पर लेप करने से ज्वर का वेग कस होता है । 

६. शय्यात्रण--शुष्क पत्तो के ,सक्ष्म चूर्ण का 
अवधलन करना चाहिए । 

७. शिरःशूल--जलते कोयलो पर इसके, सखे 


' फूल एवं काली मिर्च के चुणं को डालकर धम को 


सूधने से शुल मिटता है । 
८. आामवात-पत्र क्वाथ से पीडित स्ुयान का 
घ्वेदन सुखबावह है।. 
. नेत्ररोग--नेत्र रोगो - मे . इसका पश्रस्वरस 
डालना लाभप्रद है | नेत्र[भिष्यन्द में इसके पत्रस्वरस 
में मधु मिलाकर अव्जन करता चाहिए | 


! 


त् 


बह 


१०. वृश्चिक दंश--पत्र का कल्क बनाकर दंश' 


स्थान पर-लेप करना चाहिए। .",, , -«, 
११. कणशुल--कान में: पत्रस्वरस , डालने, से 
कर्णशूल मिटता है। यह कर्णबाधियं मे भी उपयोगी 


है । 


के + लक ] 
१६२. म्रण---बीजी को पीसकर ब्रणवन्धने फरमे, 
से ब्रण शीघ्र भर जाते हैं। , ; कप ऐप «+ 
१३. अपस्मार--पत्रस्व रस मे सैन्धव मिलाकर 


ताक में टपकाने से अपस्मार का वेग दूर. होता है । 


आधभ्यन्तरीय प्रयोग--- हे 
१. मुख दुर्गन्ध-वज्ञतुलसी, जायफल, जावित्री 


कैंसर, और ग्रुढ का संमिश्रण कर गोली बनाकर मुख 


में धारण करने से मुख की दुयेन्ध मिटती है।  ' 


२. अतिसार--पचाज्ू का स्व॒रस लाभप्रद है । 


पत्तों के फोष्ट जायफंल का चूणे मिलाकर सेवन करसे : 
से भी अतिंसोर नष्ट होता है।।., ह 


३० आमातिसार -पत्रफाण्ड मे, घृत' मे भती 
हुई हीग॑ का चूर्ण और मिश्री मिलाकर सेवन करचे- 
से आमातिसांर मे लाभ होता है। _ 


ई 


ज् 
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हा पट हा 


२२० ##&४४५४%४ वनोषधि 


४. ग्रहणों--पत्रचूर्ण में समजाग मिश्री मिला- 
कर सेवन करने से ग्रहणी विकार का शमन होता है । 
भू. प्रवाहिका--पचाद्भधु स्वसस उपयोगी है 
बोजो को पारी में भिगोकर मिश्री या शर्वकर मिला- 
कर सेवन करने से रक्तप्रवाहिका मिठती है। 
६. छ्वि--पत्रक्वाथ पीने से छदि का सहार 
होता है । - 
८ न मृत्रकुच्छ-वीजों को भिगोकर उसके लुआव 
में मिश्री मिलाकर पीने से पेशाब खुलकर आने 
लगता है ! हु 
८. मृत्राधात--वीजो को रात्रि के समय ठण्डे 
पानी में भिगोकर प्रात उसमे गाय का ताजा दूधः 
२५० मि० लि० तथा मिश्री २० ग्राम मिलाकर पीने 
से मूंत्र एव वीये सम्बन्धी रोग नष्ट होते हैं । कोष्ठ 
की उष्णता एवं मूत्रदाह की यह श्रेष्ठ औषधि है । 
र्प् शीतज्वर--पत्रस्व॒रस मे सोठ और मरिच 
का चूर्ण मिला सेवन करने से शीतज्वर मे लाभ होता 
है। पत्र और काली मिर्च को जल मे पीस मधु मिला- 
कर पिलाने से विषमज्वर का भय नहीं रहती है। 
इससे कास, श्वास मे भी लाभ होता है । 
१०. अग्निमांझ-पत्र 9 ग्राम और ५-७ काली- 
मिर्च को पानी में पीस पिलाने से भूख लगने लगती 
है । ह 


| १, अपस्मार--इस रोग में कंठान्त्गंत कफ 





को निकालने के लिये इसकी जड़ का क्वाथ पिलाया 


जाता है। 
१२. पूयमेह-पत्रस्वस्स (ताजा) पिलाना चाहिए 
विविध कल्पनायें-> 


१. क्वाथ-वनतुलसीपञ, करज वीजो की गिरी, 
नीम की छाल, अपामार्ग के वीज, गिलोय गौर इन्द्र- 
जौ का मिश्रित यवकुट चूर्ण का क्वाथ सिद्ध कर 
घोडा-यौडा वार-वार पिलाते रहने से विषचिका में 
लाभ होता है । >> द्‌० 

२. बटी--(क) वनतुलसीपत्रस्वरस १२ ग्राम, ! 
सोठ चूर्ण १२ ग्राम लेकर दोनो को घोद कर उसमें 


रत्नाकर ( 





टू 
चतुर्थ भाग) ###0000#90# 
आस नफसननसजनननननगभगगभगएिनिनाजमिानणणणणि िीणणजएजिजएणययणा 
पुराना ग्रुढ २७ आम अच्छी तरह मर्देन कर छोटे बेर 
के समान गोलिया वना, दिन-रात में तीन बार सेवन 
करने से अज्जी्ण, अग्निमाद्य तथा अन्य उदर विकारों 
का शमन होता है। -“वनौ० विश्े० 
- [ख) वनवुलसी के पच्राज्भु के रस या घत्ररस में 
शिलाजीत, लोहंभस्म और स्वर्ण भस्म (समभाग) मदन 
कर १२० मि० प्रा० की, गोलिया बनाकर छाया में 
सुखाकर रख लें । इसके प्रेयोग से आन्श्रिक ज्वर में 
विशेष 'लाभ होता है । १/२ से १' गोली पीस शहद' 
मिला चटाई जाती है। इसमे ३० मि० ग्रा० भुक्ता- 
भस्म मिलाकर देने से निरन्तर रहने वाला ज्वर 
उतर जाता है । यह मसूरिका, | विस्फोटक, सोहित> 
ज्वर एवं सब प्रकार के ब्रणों मे भी लाभप्रद है। इसे 
इन्दुकंबावटी कहते हैं ।, ' “-भे० र० 
, रें चूर्ण (क) वनतुलसी वीज एक भाग, ईसब- 
गोल ४ भाग दोनो में समभाग सौंफ का चू्ण मिला 
इन तीनो के बरावर शक्कर मिलाकर चूर्ण बना सें | 
८५-१० ग्राम तक यह चूर्ण दुग्घानुपान च्च शक्ति के 
अनुसार सेवन करने से आन्त्रिक उष्णता समाप्त 
होती है । हर 
(ख) वनतुलसीपत्र .४७० ग्राम, सेंघानमक, सॉंड ट 
कालीमिचे व सफेद जीरा १०-१० , ग्राम, कलम 
एवं धनिया २०-२० ग्राम लेकर महीन चूर्ण कर, 
इसमे १२० ग्राम खाड मिलाक़र रखे लें यह क्षय नं 
लाभप्रद है।..| तु 
इस चूर्ण में अम्लवेतस,या भाम्रातक तथा अनार» 
दाना ४०-४० ग्रास् मिला देने पर यह स्वादिष्ट बन 
जाता है। इसे ४ ग्राम 'तक की भाशत्रा में खाय 
वस्तुओ के साथ सेवन कराने से भोजन भे रुचि उह्पन्त 
होती है। इससे जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है । इसके 
अतिरिक्त कास, श्वासकष्ट, पाश्वेशूल आदि लक्षणों 
का शर्मन कर यह चूर्ण रोगी के वल को बढाता है । 
यह सैन्धवादि चूर्ण के नाम से जाना जाता,है। 
--वरकसंहिता चि० ११ 
४. फाण्ठ (चाय)--वनतुलसी, गौरबपान, 
छालचन्दन, वबूल छाल, तेजपात, बड़ी इलायब्रीं; 


रे 


रब | 








॥+3004«+3% वनौषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) #४08060#& ९२ 


सौंफ, मुलहढठो, गुलबनफ्सा, लोंग, दालचीनी, काली: 
मिर्च, सोंठ और वासावत्र का समभाग यवकूट चूर्ण 
“कर लें । ४ ग्राम को उबलते पाती में डालें और दृध- 
शकंरा मिलाकर छानकर पीने से नजला जुकाम, 


शिर,शूल ज्वर, आदि रोगो मेलाभ होता ,है। इस 
_ अनुपात के रूप में भी, लिया जा सकता है । यह देश“ 


- रक्षक,ओपधालय कुनखल-हरिद्वार का ,पेटेण्ट प्रयोग 


"है जो हिमालय हबंल चाय के नाम से मिलता है |, 


अनुशुत प्रयोग & 03, 
१.” एपेन्डीसाईटिस (आन्त्रपुच्छशोय) पर 


” झफल प्रयोग--वनतुलसी को पीसकर कल्क बंनाकर 


।च है ] ं द 


रे 


लोदे की करछुली में गरम कद (भूनकेर नहीं) उस 
पर बोड़ा सा नमक छिडक दें और दर्द के स्थान पर 
उस कुल्क की टिकिया रंखकर ४८ धघंण्टे में तीच वार 
बदलकर बाघें । इस घीच रोगी 'कों आराम करता 
चाहिये यह परीक्षित “नुख्सा ,है | जिन्होंने इसको 
अपनाया है, पूर्ण लाभ उठाया है । मैंने कई रोगियों 
पर इसका प्रयोग करके शत-प्रतिशत 'सफलता पायी 
--श्री” विष्णकुमार जिन्दल 
(कल्याण वर्ष ६५ स््या ४) 
२. छुमिज़न्य  शिरोरोगहर प्रयोंग--जगली 
वुलसी (वन तुलसी) के पत्ते और देशी तमाखू के पत्ते 
(दोनों छायाशुष्क) १२-१२ ग्रार्म, पवार के ब्रीज 
६ ग्राम और पोटासपरमेगनास (जो दवा क्ुओं में 
छोड़ी जाती है) ३७५ मि० ग्राम, इन सबका महीन 
चूर्ण कर रोगी को नस्यदेवें, और उसे द्वरौणपुष्पी 
(गुमा) के क्वाथ' का बफारा कपड़ा उढ़ाकर देवें। 
समस्त ईमि झड जाते हैं । रोगी स्वस्थ हो जाता है। 
] हे --प० श्री कृष्णप्रसाद श्रिवेदी 


[| 8 कक कद गु 
( 


(घन्व० ज़ुलाई ५०) 

३. श्वेतकुष्ठ विनाशक योगें--वनतुलसी ८० 
प्रेम, पवार बीज ५ ग्राम, कालीजीरी ४ प्राम, रस- 
माणिवय ४ ग्राम, जिफला १० भ्राम, रक्तचन्दत १४ 
ग्राम, आरोग्यवर्धिनी बटी ५ प्राम, खदिर अन्‍च्तेर्छाल 
४० ग्राम, तूुखसी स्वरस (भावनाथ)। 


है ढ़ 


। ग्रापएं) है । 


/ क्रम १ से 5 तक की महौषधियो को सूक्ष्म चूणित 
कर तुलसी स्वेरसं की ग्यारह भावनायें दें। अचुक 
महोषधि तेयार है। , ) 

सात्रा--१३४५ मि० प्राम॑ं से २५० मि० ग्राम 
प्रतिदित दो बार | ि 
अनुपान--मुदु ।.' ले 
उपयोग--श्वेत॒कुष्ठ में उपयोगी योग है। ' 
नोट--इसके सेवंन काल में खदिरारिष्ट भोजनो- 
परान्त १० ग्राम समभाग जल में सेवन करते पर 
शीघ्रातिशीघ्र लाभ होता है। '--वैद्य श्री जवरी व्यास: 
श्ग 7४ ४ (सफल सिद्ध 'प्रयोगाक) 
- ४. प्रदरनाशक चूर्ण--वनतू लसी के बीज, श्वेत 
राल, पठानीलोध ''२४-२४ ग्राम, चिकनी 'शुपारी 
मोचरस, खुूनख राबा, कम रकस, धाय॑ के फूल ६०५६० 
ग्राम | सभी को कूट-छानकर शीशी में ' रख' लेवें । 
प्रयोग-- ३-३ ग्राम सुबह-शार्म दर्वां फाककर 
ऊपर से चावल का घोवन (पानी) पीवं । * .' 


गुण--हर प्रकार का प्रदर श्वेत'या लाख, पीला 
कंाखा इसके पीने से ठीक होता है । रक्तप्रदर मे सास- 


हर रे 


शंन्दन व मिश्री पीसकरे दंवा लेनी चाहिये । 
/ ' “7 “--वंद श्री लक्ष्मीचन्द जमौरिया 
' । (धन्व ० दिस० ५५) 


(३) रामतुलसी-वनतुलसी की श्वेतनाति राम- 
तुलसी के नाम से जानी जाती है| कोई, इसे ही मर- 
'जक (मंरुवा) मानते हैं किन्तु मरवक इससे भिन्न है, 
जिसका आगे वर्णन किया जायेगा। इसका अंग्रेजी 
ताोम श्रंवी बेसिल (8077797 948) और घैटिन 


नाम--ओसिमस ग्रेटिसिमम (0जआधफएय 0579 ध88- 
मा 


. यह लेका, दक्षिण समुद्र द्वीप, नेपाल, बंगाल 
आदि स्थानों पर स्व॒यजाति होती है तथा बोई जातों 
है । इसके पौधे सब तुलसी भेदों से बड़े, नहुशाशा८ ' 
युक्त, झाड़ीदार होते हैं । काड (तवा) चौकोर, रोमश 
होवाहै। .. - 
शाख्रायें--तूल व रोमश होती हैं।. /.' 


| 
न्‍ 
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पत्र--खुरदरे, २-७ इज्च लम्बे, दातेदार, रोमश 





कक 


एवं सब तुलसी भेदो की अपेक्षा अधिक धुगन्धित 
होते हैं । 
पुष्ष--लम्बे, मजरियो में श्वेत, पीताभ छोटे- 
छोटे होते हैं । 
बीज--हरिताभ, पीतवर्ण, तिकोने, जीरे के 
आकार के द्वीते हैं । वर्षा व शीत ऋतु में एस पर 
पुष्प बगते हैं । शीतकाल में बीज पक जाते हूँ । 
यह उत्तेजक, दीपन, मूत्रलन एव शोणित स्थापन 
है । कास नाशक मिश्रणों मे यहू मिलाकर देवे,से कफ 
का नि.सरण होता है । यह राजयदक्ष्मा मे विशेष उप- 
योगी है | वालको के अपचन में इसका वीज चूर्ण 
मधु के साथ चढाया जाता है । मामवात, पक्चाघात 
भादि में इसके पर्भ्चादडु कवाथ से स्वेदन करना हित- 
कारक है| पचाज्ु स्वरस को चारपाई में ढालने से 
घटमल भाग जाते हैं-- 
गच्ठन्ति मत्कुणा सर्वे तत्पन्चादु सुगन्धिना। 
शिर.शूल, नाडीशूल मे इसके बीज उपयोगी. हैं । 
ये बीज पॉष्टिक होते है । वीयंस्तम्भनार्थ बीज चूर्ण 
पान में रखकर खाना हितावह द्वै। पत्र केवाय भी 
वीय॑ की निबंलता को मिटाता है। इसकी सुगन्धित 
जड को पाती में पीसकर उप्ण कर लेप मरे से 
बेदना दूर होती है । यह वेदनाहर द्ोने से इसी प्रकार 
के विदनाशामक प्रयोगो के साथ इसे उपयोग में लाया 
जा सकता है। 
मंजर ढी० आर० थामसन ने वींजो को पारद- 
विपजनन्‍्य आमवात किवा मुखपाक मे उपयोवी कहा 
है । त्रीजो का फाण्ट पूयमेहू, उप्णवात में लाभदायक 
है । इनमे पत्तो का स्वरस तण्डुलोदक (चावलो के 
पानी) के साथ भी दिया जा सकता है। अग्निमांच, 
उदरशूल, माध्मान, अशे, यकृतृप्लीहा विकार मे पत्र-' 
स्वरस उपयोगी कहा गया है । पत्र-स्वरस का नस्‍्य 
नोसादुर्गन्धि को मेटता है । 
मात्रा--वीज, पत्र, क्वाथ-५०-१०० मि० लि०। 
दूण--१-५ ग्राम ।  ,_ 


हो जाता है । 

निवारण-गुलवनप्सा और सिर्माडबीन । 

(9) कपुर तुलसी--छुलसीगय की ग्रस औषधि 
से कपूर निकाले जाने से इसे कयूर तुलसी कहां जान 
लगा है.! वनोपधि रत्नाकर के द्वितीय भाग में इृष्ठ 
२६३२ पर भारतीय कपूर के नाम से इसका उत्तेश 
किया गया है । 

आजकल णो तारपीन के तैत से कृत्रिम कपूर 
पैयार किया जाता है वहूं आभ्यन्तर प्रयोगी में बहुठ 
हानिकारक होता है । अठ, औषधियों में शुद्ध कपूर 
ही प्रहण करना चाहिए । यह कपूर फपूर युक्ष के 
अतिरिक्त अन्य कई क्षूपों से भी प्राप्त किया जाता है 
उनमे कपूर तुलसी प्रभुप हैं। इसका लेंटिन नाम 
भीसिमम किलियण्डस्चंरिकम (0//गागया ४६308 
7050॥870777) है । यह प्राकृतिक कपूर का उत्तम 
प्लोत है । इसके वहुवर्षीय क्षुप ४-५ फीट ऊच दवोंते 
हैं। पृष्प सजरी रूप में ग्रुच्छो मे बात हैं। माद्रपद 
आश्विन में इस पर पुष्प आत हैं। इसी समय इस 
पर पत्तो की अधिकता होती है। गन पत्तों सेद्दी 
कपुर का निर्माण किया जाता है। कपूर निर्माण 
अत्यधिक .सर्दी पढ़ने पर ही किया जाता है स्याकि 
इन दिनों मे पानी अधिक ठण्डा हांने से वाष्पीकरण 
के समय अधिक कपूर निकलता है, अन्यथा कपूर 
तल भधिक रहता है । १५ किलो शुध्क पत्तो से एक 


खा 


, या सवा पौण्ड कपुर व कपूर तल प्राप्त होता है । 


इसके पत्तो से कपूर निर्माण के समय जो अन्त में शष 
जल रहता है वह “अक कपूर” होता है। यह अक॑ 
कपूर भी अजीर्ण, शुल, छदि आदि मे उपयोगी है । 
मुख्यरूप से यह कपूर तुलसी पूर्वीय अफ्रीका के 
केनिया प्रदेश की वन-सम्पति है। अब इसका आयु“ 
बेंदीय निधण्दुओं मे वर्णन उपलब्ध नहीं होता है । 
भारत में सर्वप्रथम इसके पोधे देहरादून की वन-अनु- 
सम्धानशाला में लगाये गये थे । यह कपूर भी सामा< 
न्यूत कपूर की भाति ही उपयोग मे चाया जाता 


रब 
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है। जिन योगों मे कपूर डालने का विधान हो उनमें ' ' 'चरकोक्त फणिव्जक ही मेरुवक है इसमे एः 


इसे निस्संकोच डाला जा सकता है। कर्पुर के गुण- 
धर्म के सिये पूव वर्णित कर्पूर का प्रकरण देखना 
चाहिए । यहा पर इस वनौषधि के पत्र प्रयोग पर 
कुछ प्रकाश डालना अभीष्ट है। इसके पत्तों का 
बयोग विशेषतया पाचन-क्रिया के लिये किया जाता 
है। यह बाह्य उपयोग में भी आते हैं। पन्‍व ब्रण- 
शोब का विदा रण करने के लिये इन पत्तों को सिरके 
में पीसकर लेप करना चांहिए। पत्तों को पानी में 
पीसकर गरम ,कर लेप करने से श्वसन्कज्वर आदि 


” में पाश्वंशूल समाप्त होता है,।' पत्तो के - कल्क को 


तिस तसैल के साथ मन्दारिन पर  पकाकर तैल सिद्ध 
कर लेना चाहिए | -इस तल का कर्णप्रण करने से 
क्षशूल एव अभ्यज़ करने से अन्य वातब्याधिया दूर 

होती हैँ । न 

(५) मरुबक---यह भी तुलसीकुल की ही औषधि 
है । हिन्दी में इसे मरुआ और अंग्रेजी मे स्वीट मार्जो- 
रम कहते हैं । इसका लेटिन नाम-मेजोदाने हॉंटें- 
न्सिसि (१/०207878 पिश्वा०८१४४) है ।-इसका शाला- 
इशाखायुक्त सुगन्धित क्षुप होता है। जिसके पत्र 
बायताकार-लट्वाकार, दीघंबन्त होते हैं और पुष्प 
श्वेत या बेगनी गुच्छो में होते हैं। इसके वीज अण्डा- 
कार, छोटे एवं भुरे रंग के होते हैं। कश्मौर से 
सक्किम तक उत्पन्त होने वाले “ओरिगेनम वलगेयर”” 
नामक मरुवक भेद को ही आचार श्री प्रियत्रत शर्मा 
दे ध्ाच्ीन मरुवक माना है। निधन्टुग्रन्थों मे इसके 

युणों के विषय में कहा गया है-- । 

मदबक:, कफहरो रुच्यो मुखसुगन्धकृतु | * 

- “+ध० निध० 
मरुय, कटुतिक्तोष्ण, कृमिकृष्ठ विनाशनः । 
विड्बन्धाध्मान शुलध्नो माद्त्वर्दोष राशन, 

' +-रा० नि० 
मरूदरिनप्रदो हयस्तीदणोष्ण: पित्तलो लघुः । 
बृश्चिकादिविष श्लेष्मवातक्ुष्ठ कृमिभ्रणुतु ७ 
_कटपाकरसो स्च्यस्तिक्तो रूक्ष: सुगन्धिकः ।। 

|  »शा> ले० सि० 


। 
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उड़नशीस तंख "ओर एक स्थिर' तैल होता है | .थे 
शिर'शूल, कर्णशूल, दन्तशुल, सन्धिशल आदि में बाह 
प्रयोगार्थ तथा अजीर्ण मन्दारिति, स्थौल्य ,व ' रज 
कुच्छ॑वा में अभ्यन्तर प्रयोगार्थ उपयोगी है । इस तीर 
की मात्रा २ बूद से ४ बंद तक है | तैल के अतिरित्त 
इसका पंचाऊँ ही काम में लिया जाता है ।.इसक 
स्वरस ५-१० मि०लि० तथा फाण्ट १०-२० मि०लि० 
उपयुक्त है। इसका फाण्द विवन्ध'में लाभप्रद, है,। , 
यह रोचन, दीपन, वासानुलोमन तथा: कृमिष्त 
होने से अरुचति, अग्निमाद्य, आध्मान, -उदरशल' व 
उदरक्षमि में लाभप्रद कहा गया, है। , हृदयदौरल्य, 
ज्वर, चर्म रोग, कष्टातंव, हिकका, कास, श्वास आदि 
रोगो में भी ईसकी उपादेयता प्रसिद्ध है । सामान्‍्यत 
"यह तीक्ष्ण-उष्ण होने से कफवातजस्य -विक्ृतिग्रों,मे 
प्रयुक्त होता।है । 
इसके पचाज़ू का शीतनिर्यास मज्जातन्तओों की 
विड्रंति से उत्पन्न शिर शल को सम्ताप्त करता है .। 
आमवात,सन्धिवात आदि वेदनामय शोथपर्ण व्याधियो 
में इसके क्वाथ से ह्वेदन - करना हितकारी हैँ । 
वृश्चिकंदंश पर इसका अलेप लाभदायक है। यह 
विषध्न, होने के अतिरिक्त शोथहर, वेदन्रास्थापन 
दुर्ग न्धतानाशन व ब्रणरोपण होने से श्रणों पर विशेष 
जाभप्रद है | इस.निमित्त' इसका संवरस किवा भर्म 
उपयोग मे लाई जा सकती है। ब्रण' को विषेला 
(8०8०) न होने देने के लिए इसके रस के प्रयोग का 
निर्देश है--- हि 
शस्त्रेण दशे परिभृष्यमाणे - 
35 समुद्धृते तदगृत कष्टके च । | * 
फणिज्ज्ञनिर्यास भृतेड्य दंश 
भवेत्‌ प्रणाशों वरटी विषस्य ।। - 
ु 2 --राजमातेंण्ड 
€ा० आर० एन० खोरी के सतानुसार यहे स्विउच्च 
एवं वातशामक 'है। अन्यान्य कफ्त औषधियों के 
साथ यह कफजन्यरोगो में व्यवहृत होता है ! यह 
जब उन्‍्मवरत, प्रयमेट्‌ आदि रोगों दें उरशोयी है । 


के 
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हाथ पैरों की सूजन मे इसका प्रलेप हितकारी है ।' 
इसके क्वाथ से स्तॉन करना एवं घूमग्रहण करना 
(वफारा) आमवात में हितकारक है । 

(६) तुलसी वालंगा--यह तुर्म वाल जी, तूत- 
मलजु, तोकमलज्भा, वालज्ञा आदि नामों से भी 
जानी जाती है । इसका लैटिन नाम लाल्लेमेटिया 
रायलियन (,80027/9 7२०५]८४॥०४) है । छुलसी 
कुछ की इस वनौपधि के वीज ही ओऔपधि रूप में 
प्रयुक्त होते हैं । इसकी उपयुक्त मात्रा ५-७ ग्राम है । 
इसका आयात मुख्यतः फारस से होता है। फारस के 
अतिरिक्त यह वलूचिस्थान एवं भारतवर्ष में पंजाब 
के मेंदानो में होता है। इसके छोटे वहुशादी क्षप 
होते हैं। पत्र-साधारण छुलसी जैसे किनारे कटावदार 
लम्बे नोॉंकदार व पुष्प-तुलसी की मजरी जंसी भज- 
रियों में अनेक लगते हैँ। वीज ईसवगोल के जैसे 
किन्तु काले रझ्धू के तिकौने, चिकने होते हैं । जल में 
सिगोने से फूलकर शीघ्र एक प्रकार के चिप्चिपा 
पारदशक, स्वादरहित, भूरे लुआव से ढंक जांते हैं । 

यह सौमनस्य जन॑न एवं हच होने से हृदुद्रद व 
हृदयदौवेल्य में हितकारी है। पिच्छिल और शीत- 
शब्राही होने से प्रवाहिका, रक्तातिसार में लाभप्रद 
है । ब्रीजों को भूनकर, जौकुट कर पानी में मिला 
शक्कर का सम्मिश्रण कर पेय, रूप मे सेवन करने से 
बधघिक तृष्णा का निवारण होकर शान्ति मिलती है। 





यह पौष्टिफ भी है। मूपजनन एवं शामक होने से 
मूत्तरोगों में उपयोगी है । प्रमेद्द भे गोदुग्ध में मिलाकर 
सशक रा सेवन किया जाता है। ग्रण विद्रध्ि पर 
बीजो फो जल में भिगोकर युल्टिस बनाकर लेंगाने 
से लाभ होता है 

इसका उपयुक्त मात्रा से अधिक सेवन आमाशय 
के लिए हानिकारक है । दपं विनाशाय॑ (हानिनिवार- 
णाथ॑) सिता या शर्करा देनी चाहिए । रसके अभाव 
में तुलसी के वीज ही लिए जाते हैं । 

(७) तुलसी मृत्रल--तुलसी फुल का यह पौधा 

णासाम, वर्मा तथा दक्षिण भारत में पाया जाता है। 
यह पौधा १-२ फीट ऊंचा होता हैं। इसके पत्र 
आदि दमनक (दवर्ना) के समान होते हैं। इसमें एक 
बआार्थोस्‍्फोनिन नामक ग्लूकोसाइड तथा प्रभावशाली 
तेल होता है। इसका मराठी नाम मूचरी तुलस और 
लैटिन नाम ओसिमम ग्रण्डिपजनोरम (0लनीए0एणा 
ठाथा्ा।0णा) हैं। जावा दी (7९४ पु०४) 
इसका अंग्रेजी माम है।._/» 
! यह मूत्र सम्बन्धी विकारों को दूर कर मूत्र खुल 
कर लाने के कारण मूत्रन तुलसी कही जाती है । 
वृक्‍्कणन्य विक्षतियां इसके प्रयोग से नप्ट होती हैं। 
इन विकारो में इसके पत्तो का फाण्ट वनाकर पिलाया 
'जाता है हार्लण्ड और फ्रान्स में इसे जननेन्द्रिय के 
रोगों में प्रयुक्त किया ज़ाता है । 
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* लेजोवली 


(टद्या॥0%फप्ग 3च्चांप्रा))' 


च्ब 


, किलक अरे, मैं नेक निह्ारू, 
ह इन दांतो पर मोती छारू। 
पानी भर आया फूलों के मुह में आज सबेरे | 
- हवा, गोपा का दूध जमा है, राहुल ! मुख मे तेरे ॥। 
राष्ट्र कवि स्वर्गीय मेथिलीणरण गुप्त के काव्य 
“बश्योप्ररा” का प्रसद्ध है--राहुल के दात निदल 
''बाजे हैं, यय्योधरा उन पर मोती वार देती है-- इतने हैं 
' बे सुन्दर, क्यों भला | गोपा ने राहुल को जो दूध 
बिलामा है, वही तो जमकर दात बन गये। गोपा 
का स्नेह ही तो राहुल को इतना विकसित कर सका 
कि खस्रके मुख में मोती उग जाये । 
बस्तुठः सुन्दर दात मोती तुल्य ही होते हैं, वालको 
के दाउ प्राय सुन्दर ही होते हैं । वे दात गिर जाने क्क 
पश्चात्‌ पुन दात जाते हैं, उन्हें स्वच्छ चमकीला घनाये 
रखने के लिये उनका नियमित सम्यक्‌ शोधन आवश्यक 
है। इनके शोधन के लिये दातुन एवं दन्‍त मजनों को 
डपयोग मे लाया जाता है | दन्त मजन के लिये वहुत 
प्ले दब्मों के उपयोग का विधान कहा गया है।हइत्त 
निर्मिस उन उपयोगी द्रव्यो में से एक द्रव्य है >ते%- 
'बबी | वैजोव्ती (विजबल) की छाल ऊफा चूर्ण बिता 
इसका फल [तुम्बुर) दोनों ही मजन के लिये उपयोगी 
हैं। तेजोवती की ताजी पतली शाखा दातून के लिए 
भी लाभप्रद है । सुतरा, यद्द कहा जग सकता है कि-ए 
- जीविते शोभा स्वस्थ तन, तन शोभा मुख स्वच्छ । 
मुख 'की शोभा दन्‍्त तो, दन्‍त वनज से अच्छ ।॥। 
- अगवान्‌ चरक ने इसका कट्क स्कन्ध , एव “शिरो- 
' विरेचनगण में उल्लेख किया है। चरकसहिंता सूत्र” 
ज० २ में केवल तुम्वुर् का ही उल्लेख मिलता है 
किन्तु विमान स्थान अ० ८ में तुम्बद एव तेनोवती 
हैसें का रल्येक सिएा रुसः है 6 हवए के अकोव्शारू 
८ र५ थे० पेसे 


तर 


है 
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- आचारय चक्रपाणि एवं डइह 


के अनुसार शिरोविरेचन के सात प्रकार निदिष्ट किये 
गये हैं। फल शिरोतिरेचन में तुम्बुह का तथा त्वक्‌ , 
शिरोविरेचन में तेजोब्रती का उल्लेख फ़िया है। है 
' इसका कुल--जम्बीरकुल (मरुूटेसी-२प्र/&022०) 

है । भावप्रफाशनिधण्दु के हरीतकक्‍्यादि वर्ग मे तुम्बरु 
एवं तेजोवती दोनो का ही पृथक्‌ -पृथक वर्णन मिलता 
है । आचार्य श्री प्रियत्रत शर्मा ने द्रव्यगुण विज्ञान 
(औद्धिद मौपधि द्रव्य) में दन्‍त शोधन प्रकरण मे 
इसका विशद वर्णन किया है । इस प्रकरण मे मात्र 
तेजोवर्ती का ही वर्णन किया गया है, फल [तुम्बुरु) 
का पृथक्‌ वर्णन नही किया है। हु 

चरकसहिता एव 822०४ हता के व्याख्याकार 
चार्य आदि ने तेजोबती 
से प्राय चविका (चव्य) एवं काकमदेनिका (ज्यो- 
तिष्मती-मालकागनी) लिया है। किन्तु चरकसहिता, 
के कटुत स्पन्ध मे चव्य और तेजोवतती का प्रथक्‌ पृथक 
उल्लेख किया है अत“चब्य से तेजोबती प्रथक है। 
तेजोह्नादि चूर्ण (च० चि० २६/४०-४१) मे तेजोह्ना 
(निजोबती) और  ज्योतिष्मती का भी प्रथक पाठ है 
अत यह सिद्ध होता है कि चव्य और ज्योतिंष्मती 
तेजोवती से मिन्‍न हैं । 

इस समाधान के पश्चात्‌ एफ प्रश्त यह भी उठता 
है कि तेजोवतती और तुम्बूर पृथक्‌ू-प्थक है या एक 
ही ? आचाये श्री विश्वताथ द्विवेदी, ठाकुर श्री वल- 
व्तसिह, आचार श्री प्रियब्रत शर्मा, वैद्य श्री वनवारी * 
लाल मिश्रा आदि वनौषधि विशारदो ने एक मत से 
यह स्वीकार किया है कि तुम्बुरु (नेपाली घनिया) 
तेजोबती (तेजवल) का फल है। उपर्यक्त शिरोविरेचन 
द्रव्यों में तुम्बुद के फलो का एवं वेजोबती की त्वचा 
(का) के शक्रोश क्य द्विछ्ादा किला है किन्द इस 


की कियए:५: जज पाडजें ८7204: 


२२६ ४४000 वनोषधि रत्याकर (चतुर्थ भाग), #00000##00४%॥ 


पटयजशएप्लय्यशसाललाका: 
आधार पर इनकी भिन्‍नता सिद्ध कर्रना उपयुक्त नहीं 


बयोकि इस प्रकरण में शतक द्रब्यों का पुन उल्लेख 
प्रयोज्याज्ज॒ भेद से हुआ है, जैसे हरिद्रा, अुजुवेर 
आदि के पन्र का और पुन बन्द का, अ्रक के मूल का 
एवं पुन, कन्द का उल्लेख हुज है | 


साप--- 
संस्क्ृत--बृक्ष-तेजोवती, तेनोह्वा, वैजनी-- 
“तेजोह्ना तेजोवती तैजनी च”. +हृ० दी० नि० 


फल--तुम्बुरु, सौरभ, बसज-- 

“तुम्बुर: सारण सारो वनन सानुलोध्नुन । 
| “-भप्ि० र० मा० 
“” हिन्दी-वृक्ष-तेनबल, ' फल-सुम्बुल, नेपाली 

धनिया । 
बंगला--फल-नेपपाली धने । 
अरबी --फागिरा कवाबा खदा । 
फारसी--कबावा दहन कृशादा । 
मंग्रेजी--दूवेक ट्री (['००६88०॥० ':०९०) । 


(दन्तशूल की प्रशस्त जौषधि होने से तेजबल को , 


दन्‍्तशुल वक्ष ट्थ एक ट्री नाम दिया गया है) 

लैंटिन--जेन्यो विसिलम एलादम (20760- 
हजाणा 4]2प077) । 

प्राप्ति स्थान--हिमालय की उष्ण तराइयो मे 
जम्ब से भूटान तक, नागाखासिया के पर्वत पर २-६ 
#जार फीट की ऊचाई पर होता है । टेहरी-गढ़वांल में 
शेष होता है । सइया से चकरोता के वीच सड़क के 
जमिनारे इसके छोठे-छोटे पेड मिलते हैं। सुम्बुरु का 
सृडान व जेरबाद से आयात विशेष होता है। बायात 
नेपाल से होने के कारण इसे नेपाली धनिया कहा 
जाता है। भारत मे इसका आयात नैपाल से तथा 
पिदेशों मे सुडान आदि से होता है । 

रासायनिक सघटन--वक्ष की त्वचा मे बर्बे- 
रिक, डिक्टेम्निन, मेंगनोप्लओरिन, भेन्योप्लेनिन, 
स्किमियानिन नामक क्षाराभ, उडनशीचन तेल तथा 
राल होते हैं। फल में उडनशील तेल पीताभ, कटढ- 
अधि घ ४ छाक्त हा शोहार है। जिसका भसर्ण उूठक 








लाइनालूल है। पत्तियों में तुदाव तैल के समान एक 
पुगन्धित तेल होता है। “+प्रन्यगुग विद्वान 

वानस्पतिक परिचय--इसकां ग्रुल्माकृति छोटा ' 
वृक्ष होता है । वृक्ष सघन पत्रों से बाच्छादित अगशग 
२० फीट या इससे अधिक ऊचा होता है। इसके कार्ड 
और शाखाओं पर काठे होते हैं। गे काटे दीक्य, 
चपटे लगभग १ इच लम्बे होते है । इसकी छाल हल्की 
भूरी फटी हुई सी होती है। पच्रकों मौर पत्ननालों 
पर भी ये काठे होते हैं। 

पत्रन--१॥ इच सै ८ इच लम्बे विघमपक्षवत्‌ दो 
उपपश्रीय कण्टकों से युक्त होते है । 

पत्र॒क--२-६ नोडे, खद॒वाकार, चालाकार, 
तीक्ष्णाग्र या लवाग्र, १-४ इच लम्बे, सरल या दन्तुर 
होते हैं। पत्र वृन्त और पत्र की मध्य सिरा बिस्तृत 
सपक्ष होती है। 

पुष्प--अत्यन्त छोठे, लगभग १/५-१/७ इच 
लम्बे, २-६ इच लम्बी सघन शीष॑स्थ या विरल अक्षीय 
मजरियो मे, हरित या पीतवर्ण होते हैं । 

फल--बडे धनिये के समान दिखलाई देवा है । 
ये १/६-१/५ इच व्यास के होते हैं । यह अरब गोला- 
कार या अण्डाकार रक्ताभ भूरे रू का होठा है। 
फलों के साथ प्राय एक छोटा वृन्त लगा रहता है।. 
फल शीष की ओर से आशध्वार की ओर बाशे हिस्से 
तक फटा हुआ होता है। बाझ्ल पृष्ठ दानेदार होता 
है । ये दाने तेलीय रालीय सुद््षमन्सृक्ष्म प्रन्थियों के 
कारण होते हैं। फल अन्दर से प्राय. खोले होते हैं । 
कभी-कभी इनमें ग्रोल काले चमकदार वीज फन के 
अन्दर स्थित एक 'पतली श्वेत झिल्ली से जयनद 
रहते हैं। बीजो के निकल जाने से यह झिल्ली सकु- 
चित हो जाती है ।'फल (पुम्बुरु) मे एक तीक्षण मनो- 
रम गन्ध आती है। फल को हाथ से मसलने षर गन्प्न 
अधिक उग्र हो जाती है। 

पुष्प वर्षा ऋतु मे तथा फल शरद ऋतु में जाज्वे 
हैं । फल ही क्‍या, वक्ष के सारे अवयव घुगन्भित होते 
हैं. किच्तू फले मे जिथेद सुगन्ध अरती है 4 धुगन्प्न के 
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" लेजोवली (2577775%फ॒ पर ५६!) 
विभिन्‍न नाभ : स०-तेजोवती, तेजोह्ना | हि०-तेजबल (नेपाली घनिया) | अ०-दूथेक ट्री । ले०- 


॥ 


” ,>जेन्योक्सिलम एलाटुम । 
प्राप्ति स्थान 5 हिमालय की उष्ण घाटियो में जम्मू से भूटोन तक । 
. *उपयोगी अड्ू : स्वचा, फल । दोषशसन : वातकफशासक । । 
रोगोपधोग, ' ; दन्तरोग, मुखरोग, द्ृदयरोग आदि । ' ः , १ 
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अतिरिक्त वृक्ष के सभी अवयव कंटु होते ' हैं ।.इसकी 
छाल तो लालमिरच ज॑सी£/चरपरी होती है । अतएव 
टेहरी गढ़वाल की ओर के ग्राध वासी इसे लालमिरच 
के समान द्वी उपयोग मे लाते हैं । 

इसकी लकटी भी बहुत मजबूत होती है । हरि- 
द्वार के वाजार मे इसके छोटे-वर्डे गोल चिकने डडे 
मिलते है। बद्रीवाथ-क्ेदारनाथ की पद-बात्रा करते 
वाले इन डडो को लेकर यात्रा करते हैं । भौपधि 
घाोटने के खरल के मूसल भी इसके बनते हूँ , 

वृक्ष से एक प्रकार कन निर्यास गोद भी निक- 
लता है । | 

भैद--इसकी विविध जातिया' होती हैं, जिनमें 
म्रुघय हु--- 

(क) 2 7२॥8४॥8४-ति रफल किंवा;,,चिरफल । 

(पर) 2 0०5प्रक्रशाएा । हु 

[ग) 2 सध्ाध्रात्पराश्याप्राय) 4 ध 

(क) तिरफल किवा चिरफल का प्रयोग दक्षिण 
भारत में किया जाता है । इसा फल असली तुम्बुरु 
से बड़ा (मठर के समान) किन्तु शक्षुररीदार होता है 


है. 


तथा इसम असली तुम्बुद् के ससाव वाह्य पृष्ठ पर 


तैलीय «लीय प्रन्बिया तथा अन्दर श्वेत झिल्ली नही 
होती हैं । स्वाद में यह पहले अम्लतिक्त (नीवू के फल 
के वाह्यफलावरण के समान) बीद में असली तुम्बुर 
के समान ती4्षण होता हैं । (ख-ग्र) दोनो जातियों के 
फल असली तुम्बुरु के समान होते है किन्तु इनके फल 


विवत न द्वोकर अम्लतिक्त रस युक्त होते हैं । 
>द्रग्य परीक्षा (वंच श्री वनवारीलाल मिश्रा) 

रस--कटु, तिवत । 

चरकसहिता के विमान स्थान अु० ८ भे के 
स्न्ध में तेजोव्ती व तुम्बुद का तथा तिक्तस्कम्ध मे 
तुन्चुद का उल्लेख किया गया है। अभिधान रत्न- 
माला (पद्रसनिषण्टु) के तिद्तद्रव्यस्कन्ध नोमक 
चतुर्येस्कन्ध में तुम्बुरु छा नाम आया है। 

गरुण--सलघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । 


ररू #अअञआ0 बयोजलधि रत्वाकर (चतुर्थ 
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चौर्य--उप्ण । 
विपाक--कटु । 
अ्रभाव--मुखशोधन और हृथ । 
चीयंकालावधि--एक वर्ष । 
दोषकर्म --कफ-वात णामक तथा पित्तवर्धक । 
वंद्याचार्य केशव विरचित “'सिद्धमन्त्र” में कक- 
वातघ्तवर्ग के अन्तर्गंत तुम्बुरु एवं तेजोवर्ती दोनो की 
ही गण्ना की गई है । 
उत्सर्ग -इसका उत्सग्ग त्वचा से होता है । 
प्रथोज्य अज्ू-त्वचा (मूल छाल) फल । 
खात्रा--त्वचा, फल चूर्ण १-६ ग्राम । 
| त्वचा फाण्ट--१०-२० ग्राम) ,. ४ 
* घुण प्रकाशक सज्ञा--तेजोह्ना (तीदण होने से)। 
१ हा निश्रद-- अधिक “मात्रा में तुम्बुरु शिर शुल 
उत्पन्त करता है।. 
५» वेपेनाशक--नीलोफल, कपूर । 
; भंतिनिधि--[तुम्बुर) कवावचीनी । 
| .अपमिश्रण--तुम्बुरु मे इसकी विविध जातियों 
की) मिलावट के रूप मे या स्वतन्त्र रूप से ही प्रयोग 
किय्या जाता हैँ ।:इन जातियो की पहिचान पृव॑ वर्णन 
के अनुसार कर लेनी च्ाहिए। वैसे इसकी कई जातिया 
हैं किन्तु पीछे इसकी मुदय जो तीन जातिया कही गई 
हैं जिनकी तुलना असली तुम्बुर (फल परिचय के 
वर्णित) से कर लेनी चाहिए । असली तुम्बुरु से ही 


“ वाच्छित लाभ प्राप्त किया जा सकता है, भत, इसे 
अधिकतर फलवृन्त रहित होते द्वे तथे। स्वाद मे कर्दा दो 258 के वा चाह ॥ 


गुणधर्म विधेचमा--- 


तैजस्विनी कफ श्वास कासस्यामय वातह॒तू । 
, पाचन्यष्ण ःि 
चन्युष्णा कट्स्तिक्ता रुचि वह्नि प्रदीपिनी ॥ 
हर 2० एााभा० म० नि० 
गण्डीरो जल पिप्पल्यस्तुम्वरु श्वद्धवे रिका । 
तीदक्ष्णेष्णकटुरूक्षाणि कफवन्‍त्तहराणि चर ॥ 
- 9. ४» >> फऊचरकसु० २७. 
पुम्बर कदुतीक्णोष्ण कफमारुतशलुलनित्‌ । 


» + अपतन्वोदराध्मानकृमिष्तो बहिदीपन, | 


--४० मि० 
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तुम्बदः क्रथित तिकत कंटू पाकेडपि तत्कदु॥  -उनका भी .शमन होता है । सुतरा प्राय. दन्‍्त रोम 
रूक्षोष्णं दीपन तीक्ष्ण रुच्ये लघु विदाहि.च। . नाशक प्रयोगों मे इसकी योजना की गई है-- 


वातश्ल्लेष्माक्षिकर्णॉप्ठशिरोरूयुरुताकृमीनू._। तेजाह्ार्मभयामेला समज्भा कटुका , घनमु 
कुष्ठशुलारुचि इवा[सप्लीहकुच्छाणि नाशयेतु ॥ पाठा ज्योतिष्मंतीं लोभ दार्वी कुष्ठ च चूर्णयेतु । 
हम ,. “-भा० प्र०नि० दनन्‍्ताना' घषंण रक्तज्ावकण्डूरुजापहमु 
कटष्णतिक्तों रुचिदो5४ग्निदीप्तिदो ््ि --चरक चि० २६ 
हितीउज्षिकर्णो दररुक्ष कि ग्रुरु- ; शुण्ठीपिप्पलिमरिच कलितरुधा त्रीफले नवेत्वभया। - 
क्षणात्‌ क्षिणोति श्वसनप्रभज्जनी तुत्य॑ सेन्धवलवण पत्तज्ध , मदफल ग्राह्ममू ॥ 
कफक्िमिप्लीहरुजो5पि तुम्वुर है] सोवचेलम्ब तुम्युरु कर्प तुल्यभागिक सवम्‌ । । 
है - __सि० भै० म० मा० सर्वंसम स्थादु गेस्किमेतद ,दन्तास्थरोगघ्ननसू ॥ 
-तुम्बर् कटुतीक्ष्णोष्ण लालाज्नावि विदाहकत्‌ । -+पोडशाज्भ हृदय 


शस्पते कफवातघ्त मुखरोंगे विशेषत ॥॥। इसके पेड की छाल का चूर्ण पेड की टहनी 

५, --प्नि० नि० (तेजोवर्ती) एवं फल तुम्वुद का मजन एवं दातून के 

बालको के प्रथम दात लगभग ६ मास की अवस्था में उपयोग किया जा सकता है। दन्तरोगो मे 

मे'निकलने प्रारम्भ होते है, परन्तु वीज रूप से मसूढो ही नही प्राय समस्त मुखरोगो मे इंसकी उपादेयता 
अन्दर इनका विवेक गर्भ के अन्दर चतुर्य मास में ही प्रसिद्ध है। कह्दा गया है-- 


हो जाता है--तणा तु चतुर्थादिपु मासेपू दन्ता गृधघूमो यवक्षार. पाठा व्योप रसाज्जनमु 4 ., 
निविच्यन्त (काश्यपसहिता) । रक्त ही परिवर्तित” , ज जोह्ना त्रिफला लोप ,चित्रकश्चेति चूणितमु।] , 
होकर दातों का रूप घारण करता है । धीरे-धीरे उन | सक्षोद्र धारयेदेतदुगल रोगविनाशनमृ । 
बीज रूप से विद्यमान दातो में अस्थिनिर्माण प्रारम्भ कालक नाम तच्चूण  दन्तास्यगलरोगनुंत्‌ ॥ 
होता है तथा दात आकृति घारण करते हूँ । रा] लप पिप्पल्यग्रुरुदार्वीत्वग्यवक्षा ररसाञ्जनमृ किस 
की-अचस्था तक में दूध के दात पूरे निकल भाते हूँ । पाठा 'तैज़ोवती पथ्या .समभाग विचुर्णयेत्र ॥। 
ये दात शिशु की ५-६ वर्ष की अवद्या तक स्वयमेव ““पेरक० चि० २६ 
निर जाते हैं तथा उसके बाद स्थायी दात धीरे-धीरे यवाग्रज तेजवती सपाठा रसाञज्जन 
निकलने प्रारम्भ होते हैं, जो कि २०-२४ वर्ष की ; ह दारुनिशा सक्ृष्णामु । 
अवस्था -तक पूर्ण होते हैं । शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्षौद्रेण कुर्याद्‌ गुडिका -मुखेन॑ ता ! 
इन दोनों की स्वच्छता अत्यावश्यक है | दन्तशोधन धारगेत्सवंगल)मयेषु ॥॥ 

( के लिए तेजोदती के चूर्ण का मजन करने का भी --भै ० र० मुंख० हर 


निर्देश है-- ह मुख, दन्‍्त तथा गले के रोगों में इसके स्वरस 
चूर्णन तेजोवृत्याश्व दन्तान्ित्य विशोधयेत्‌ ॥ , किवा क्वाथ से गण्ड्ूप, करना भी हित्कारी' है। इस 
एकक घर्षयेदु दनत मृदुना कूर्चकेत चे ॥। प्रकार दन्‍त“शोधन्र की भ्रमुख औषधि होते हुए भी 
>-सुश्रुव० चि० २७ समस्त सुखरोगो में ही उपयोगी है। के 
यह जन्तुष्न, पृतिहर, कोथ प्रशमन और उत्तेज॑त दीपन-पाचन एवं रोचन होने से आहा रसस्कारा् 
होने से दातो को रोगो से बचाता, है। दन्तरोगो का इसका फल काम मे लिया जाता है। भगवान चरक 
, यदि प्रादुर्भाव हो गया हो तो इसके उपयोग, से" वे आहारयोगिवर्ग मे इसका उल्लेख किया है--- 


4५ 
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है] 
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कारवी कुल्चिकाजाजी यवानी,धान्‍्यतुम्वुरु । 
रोचन दीपन  वातकफदीगेन्ध्यनाशनमू ।। 
“7प० सु० २७ 


कफजन्य अरोचक मे-- 
लोध तेजोवती पथ्या व्यूपण सयवाग्रजमू । 
--भे० २० 
उक्त कर्मों के कारण इसका अग्निमाय, गजीएणं, 
भरुचि, अर्श आदि रोगो मे हितावह है । यहृदुत्तेजक 
होने से बकृत्प्लीह वृद्धि एवं कृमिष्न होने से कृमिरोग 
को भी यह नष्ट करता है । ग्रुल्म एव शुलरोग में 
श्री गोविन्ददास ने तुम्बुवादि चूर्ण को उपयोगी 
कहा है। 
यह ती4्षण होने से हृदयोत्तेजक है चुतरा हृदय- 
दौवेल्य की स्थिति में इसका (फल का) उपयोग निर- 
न्तर करते रहना चाहिए | हरी अवस्था मे (ताजे) 
भोजन के साथ सेवन किये जाने वाले द्वव्यो का भग- 
वानू चरक वे हरितवर्ग में वर्णन किया है। घुद्ध 
वाग्भट ने भी अष्टाडूस ग्रह मे शाकवंग के अन्तगत 
कुठे रादियण को हरितवग कहा है । अष्टांगहुदयकार 
ने इस वर्ग के द्रव्यो को शालन (मसाले) कहा है । 
अष्टागसग्रह के हरितवर्ग मे तुम्बुद भी है । अत. यह 
दूद्य भी है -- 
वर्गों, हरितकारव्योध्यमुपदशेषु  युज्यते । 
वासकी व्यञ्जनाता च हुद्यो रोचनर्दीपन ॥ 
नलज््ञण० स० 
भोजन के साथ इसकी (तुम्बुरु को) घुगन्धित 
चटनी बनाकर उपयोग मे लाई जा सकती है । इसमे 
सेघा नमक और भूना हुआ जीरा मिलाकर इसे 
अधिक उपयोगी वनाया जा सकता है । 
वातहर एवं ताडियों के लिये उत्तेजक होने से 
वातव्याधि मे भी इसका उपयोग किया जाता है। 
पक्षाघात, भामवात्त, अपतन्त्रक आदि मे इसे पथ्य के 
रूप में सेवन करना चाहिए। औपधि के रूपः में भी 
- इसका चूर्ण निर्दिष्ट है । 
तुस्वुरुण्यभयाहि गुपोष्कर लवणत्रयमु । 
पिबेदृष्णाम्बुना वाषि शुल गुल्मापतन्त्रकी ॥ 
““भ० र० 





कफध्त होने से कास-शवास में यह उपयोगी है । 
चरक चि० स्थाव भ० १७ एवं अप्टागहदय चि० अ० 
४ में वणित तेजोवत्यादि घृत कास-श्यास आदि रोगों 
में उपयोगी है। कई टीकाकारों ने तेजोवती का 
चविका (चव्य) या ज्योतिष्मती (मालकागनी) अर्थ 
किया है जिसका स्पष्टीकरण पूर्व मे किया जा चुका 
है । प्रतिश्याय की चिकित्सा में भी इसका उल्लेख ददे- 
मुस्तातेजोववी पाठा कंटफल कदुका वचा। 
सर्पपा पिप्पलीमुल पिपल्य, संन्धवारितिको ॥। 
तुत्थ करण्जवीज च लवण भद्ददार् च। 
एतें, कृत कपाय तु कवले सप्रयीजयेतू ॥ 
शश्रुव० उ० ३४. 
मुस्तादिभि कृत, कपाय सान्निपातिके प्रति- 
श्याये ट्वित. सर्वेपु प्रतिश्यायपु हित इत्यन्ये । 
+जडल्ह्ण 
मूत्रजनन होने से मुत्रकृुच्छु में एवं स्वेदजनन होने 
से त्वचा के रोगो को नष्ट करने म श्रेष्ठ हें । मधुमेह 
में इसकी छाल हितावह हैं एवं मधुमेहजन्य तथा कुष्ठ 
जन्य ब्रणो में महांप सुश्रुत ते इसका उपादयता प्रगट 
की है-सुशुत चि० अ० ३। इसक॑ अतिरिक्त नाड़ी- 
न्रण के शोघन व रोपण दहृतु भी यह उपयुक्त हैं-- 
रसाब्जन हरिद्र ढू मजिष्ठानिम्बपल्लवा; । 
त्रिवृतजोवरतीदन्तीकल्क।.. नाड़ीब्रणापह, ॥ 
--सुश्रुत च० ८ 
ज्वरध्च एवं कदुपोषण्टिक हात से सामान्य ज्क्रो 
में तथा सामान्‍य दोब॑ल्य म भी इसका अयोग किया 
जा सकता है । वातशामक होव स मूढ गस के नि.स- 
रण के पश्चाव्‌ इसकों पवाथ क रूप म प्रयुक्त करने 
का भी विधान निर्दिष्ट है--- 
कटुकातिविषा पाठा शाफ्त्वार्घिड्गुतेजिनी:। 
तद॒च्च दोषस्यन्दाथ वेदनोपशमाय च ॥।. 
>-भ० हु० शा० २/४२ 
संशोधन हेतु इसकी उपयोगिता का वर्णांन पूर्व 
मे किया जा घ॒का है । 
यूनानी मत--यूनानी मत से तेजोबती-तेजबल 
गरम है । खांसी, ववासीर, जुकाम ग्रौर दन्तशूल में 


हर 


ा 
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 आभ्यन्तरीय प्रयोग---- 





“ बह फायदा पहुंचाती है। कफ और वायु के रोगों में 


बह उपयोगी है । तेजवल के-सेवन से अफीम का जहर 
डइतर जाता है। इसके गोंद को पीसकर भुरभुराने से 
* अथ्षम भर जाते हैं। दन्‍्तशूल को नष्ट करने के लिये 
इसकी विशेष प्रशसा की ग है | 


यूनानी मत के इसके फल (तुम्बुझ) सुगन्धित, 
तीक्षण गौर पौष्टिक होते हैं । अपने संकोचक गुण की 
गभह से यह अतिसार में बहुत लाभ पहुंचाता है। 
बेट का अफरा, छाती के रोग, मस्तिष्क के रोग, 
बागलपन और रक्तविकार भी इसके प्रयोग से मिटते 
'हैं। इसके सेवन से यकृत वहुत्त मजबूत होता है। 
इससे जठराग्ति प्रवल होती है और मुख को सूजन 
मिटती है । 
आधुनिक मत --कर्तल चौपरा के कथनासनुसोर 
यह (तुम्बुर) सुगन्धित, पौष्टिक होने के साथ॑ ज्वर, 
अरिनमाद तथा हैजे में यह लाभ पहुचाता है। 
सामान्य प्रयोग 


बाहा प्रयोग-- 

१. ब्रण--(क) जड की छाल के क्‍्वाथ सै ब्रण 
को घोना उाहिए | इससे व्रण का शोधन होता है । 

ख्ि) छाल के सक्ष्म चर्ण को या इसके गोंद को 
पीसकर घाव पर बुरकने से ब्रण का रोपण होता है। 

२, शिर शल--छाल को जल में पीसकर मस्तक 
पर लेप कर । 3६ हे 

३. नाड़ीक्षण --इसकी छाल, निशोथ, दन्तीमूल 
निम्बपत्र, मजीठ, रसाव्जन गौर दार हल्दी का 
'._ कल्‍्क कर वाधना चाहिए । 

8. ल्रम--फल चरण, कालीमिर्च के चूर्ण को 
मारियल के तैल मे मिलाकर ललाटठ एवं शद्भ प्रदेश 
पर लेप करने से वातज भ्रम मिटता है । 

४. कण्ठशोथ --ताजे पत्तों को पीसकर चावस 
कै आटे के साथ गरम कर बाधने से गले की सूजन 
ईक्शहो £ : 


न्‍्क 


१. इच्तशूल --(क) छाल के चूर्ण का मजन या 
ताजी लकडी की दातुन करें । 

(ख) फलो को चवांवें या फलो को घूप में सुखा- 
कर सुक्ष्म चूर्ण कर मजन करें। थोड़े चूर्ण को दर्द 


» वाले दात के नीचे दवा कर रखें एवं लार टपकाते 


रहे । 

२. अरोचक -तेजवल (छाल), लोध, हरीतकी 
चिकटु एवं यवक्षार के चर्ण को उष्ण जल में या मधु, 
तेल मे मिलाकर कंवल घारण करने से कफज अरुचि 
नष्ट होती है ! 


३० अहिफेत विष--तेजबल के पानी में घोटकर 
उस पानी की २५० मि०ली० तक बार-बार पिलावें। 

8४. भजीर्ण --(क) तेजबल का फाण्ट बनाकर 
सेवन करना हितकारी है । 

(ख) तुम्वुरु चूणं को ग्रुड॒ में मिलाकर १२४ 
मि० ग्रा० की गोलिया बनाकर घृत के साथ सेवन ' 
करे। हे 

५. अग्निमांश --तुम्बुरु को मिश्री के साथ पीस- 
कर सेवन करने से अग्निमाद्य दर होता है । 

६. आसवात-- (क) तेजवल का क्वाभ या चर्णं 
को मधु के साथ सेवन करना उपयोबी है । , 

(ख) तुम्बुर चूर्ण को भी मधु के साथ सेवन किया 
जा सकता है । 

७ ब्रण--तुम्बुर खिलाना द्वितकारी है। 

८. पित्तातिसार--तुम्बुरु चर्ण को बविल्व के 
शर्बंत में मिलाकर चाटने से पित्तातिमार मिटता है। 

्ै- शत्रास--फल या वीजों को हुक्के मे रखकर 
घ॒म्रपान,करना लाभदायक है। 

.. १०: पक्षघात -तेजवल (छाल) को चबाते 
रहने से जिद्मा फी क्रिया ठीक होती है । 

११. विशुचिका-तेजवल का क्वाथ हितावह है। 

१२. अ्तिश्याय--तेजबल, ना गरमोंथा, कट्फल, 
पिप्पली, पिप्यलीमूल, चित्रक, के क्वाथ मे सैधानमक 
पग्रिदकर सेवंत करें? है 


पे 
| कक 
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१३. कण्ठरीग-न्तेज॑त्रलन,. यवक्षार, पाठा, 
रसाव्जन, दारुहरिद्र, कालीमिचे के चूर्ण गे मछु 
मिलाकर गोली वनाकर मुख मे धारण करना चाहिये। 


विविध कल्पना 

(१) चूर्ण--(क) तेजवल, हरड, इलायची, 
मंजीठ, कुटकी, नागरमोथा पाठा, मालकागनी, 
लोप्र, दारुहरिद्रा और कूठ को समभाग लेकर सुक्षम 
चूर्ण बनालें । इस चूर्ण का मज्जन करने से दातो के 
रोग यथा-शून, रक्तज़्ाव, कण्डू आदि नष्ट होकर 
दात स्वच्छ व स्वस्थ होते हैं। -+चरक० संहिता 
(ख) तुन्वुरु, हरढड, हीग (भुनी हुई), पोहकरमूल, 
सैंधानमक, कालानमक सव समान भाग लेकर चूर्ण 
वनालें । इसे ३ ग्राम की मात्रा में उठष्ण जल से सेवन 
करने पर वातज उदरशूल गुल्म और अपतन्त्रक 
आादि रोग नष्ट होतै हैं +-प्ै० र० 
(ग) तुम्बुर, पीपलामूल, एरण्डमूल की छाल, 
सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, अजमोद, यवक्षार एवं 
सेंघपनमकफ का समभाग चूर्णकर उप्ण जल से सेवन 

करने पर भी कफनन्य शूल का शर्मत होता है । 
»&द्वी० स० 
(घ) तुम्बुरु, सेंघानमक, कालानमक, अजवाइन, 
पोहकरमूल, यवक्षार, हरीतकी, भूती हुई हीग एवं 
वायबिडज्भु को समभाग लेकर चूर्ण वनावें । इसमे 
श्वेत निशोथ चूर्ण ३ भाग मिलाकर रखले । ३ ग्राम 
ज्रक गरम जल या जौ के क्वाथ के साथ सेवन करने 
से सब प्रकार के उदरशुल, आध्मान एवं उदर्रोग 
मिटते हैं । ऊझध० ब० वि* 
(२) वटक-तेजवल की छाल का चूर्ण 
१ किलो लेकर उसे के फ़िलो दूध में पकार्वें। जब 
खोया हो जाय तो उनमे त्रिकटु, हरढड, सोया, वाय- 
विडड्ध, चित्रक, पीपलामूल, अजमोद, बच, कूठ, 
मसगन्ध, देवदास का चूर्ण ६०-६० ग्राम एवं थोडा 
घृत मिलाकर वटक (गोलिया) वनालें। इसे ३-६ 
ग्राम तक सेवन करें; घृत एवं मधु का सहपान के 
रूप मे प्रयोग करें | उससे वशत रोगो मे लाभ होता 
डै है ४ £ “>>आपक झोछ र्‌्छ 
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(३) घृत-तेजत्रल, वडी #रइ, कठ, छोटी 
पीपच, कुटफी, अजवायन, पोहकरमूल, ढाक के बीज, 
चित्रक, कचूर, कालानमक, आवला, सेधानमक, 
वेल का गुदा, ताबीसपत्र, जीवन्ती, वच,१२-१२ 
ग्राम, हींग ३ ग्राम लेकर कल्क करें। ७६८ ग्राम 
घृत से चोगुना जल मिलाकर घृत सिद्ध करें। इसे 
वल के अनुसार ६ ब्राम से १२ ग्राम तक सेवन करने 
से हिक्ग्रा, श्वास, णोथ, वातजस्य अर्थ, ग्रहणी, हृदय- 
शूल तथा परा््व शुल आदि रोग नष्ट होते हैं । यह 
तेजोवत्यादि घृत है।... ““चरक सहिता_ 

(४) तैल--तेजबल, वंडी इलायची और नर- 
कऊचूर १२५-१२५ ग्राम, लोंग, सफेद चन्दन, छरीबा, 
छोटी इलायची, कपूर कचरी, नागरमोंथा, वाबछड़, 
६०-६० ग्राम, कपूर ३० ब्राम, पिपरमेन्ट १२ ग्राम, 
तिल का तैल २५ किलो ) पहले ठिल के तैल को 
काच क्रे वतेन मे डालें , फिर सव औषधिया अधघकूट 
कर उस वर्तंन मे डाल दें। वर्तत का मुख वन्द करदें। । 
यह ध्यान रहे बतेन से हवा नही निकलनी चाहिए । 
उस वर्तन को १० दिन तक घूप में तथा रात मे - 
ओस में रखा रहने दे । दिन में २-३ बार उसे हिला 
दिया करें | यह हिमसागर तैल घिर में लगाने से 
सिर के दर्द को हटाकर दिसाग को तर रखेगा एव 
आखो की रोशनी वढायेगा । 

(५) पूररद भस्म --एक लोहे के चम्मच में ४८ 
ग्राम सरसों का तेल, कोयलो की आच पर खूब गरम 
कर उसमे १२ ग्राम शुद्ध पारद डाल नीचे उत्तर कर 
उसे पत्थर के-खरल मे डाल दें | इसी समय एक दूसरी 
चम्गच में १२ ग्राम बच्ध डाल, कोयलो की आच पर 
रख पिघल जाने पर उसे भी खरल भे डाल बहुत 
शीघ्रता के साथ अच्छी तरह घोटें । दोनो एक रूप 
डली के समान हो जाने पर उसे साफ कपडे से अच्छी 
तरह पोछ लें । फिर इसकी ताजी छाल (तेजोवती- 
मूलत्त॒क्‌) ३४० ग्राम की लुगदी बनाकर उसमे उत्त 
डली को रख, ऊपर से श्वेत कपड़े की दो किलो तक 
कतरन जपेट कर गोला सा बना, रौजि मे निवात 
सपपव पर रखा उसमें आए दया हें; छीएरें दिस खेले 


ने 
ऐप] 


#ऋऋ आओ लिलए आई (जिशुय॑ रूएश | ऋ्रंऑआआआ २३३ 
अल बन कर पड सिर गन गे सर सर व कवि हक 726 नाल नल तनमन पट +०पासललपनथमपनन थम» न्‍««म-«»++म 
का जला हुआ कपडा हलके हाथ से धीरे श्रीने दर कर. प्रात तथा सोते समय अगली से दातो पर ४-७ मिनट 
अम्दर वी भस्म को निकाल लें 3 डेप पा जे बा तक मलना चाहिए। देशरक्षक गौपधालय का ही 
कच्ची रह कर अलग बँठ , जैती ३ थी पाने द। एक और पेटेण्ट प्रयोग है--काकोल लाजेन्जेज 
बतासे जैसे खिली हुई भत््म यम जाती“॥। इसे इससे तेजबंल छाल के अतिरिक्त दालचीनी, मुलह॒ठी, 
निकाल कर सुरक्षित रखे । ८ टदाण, वासासूल आदि भी हैं। यह समस्त कठरोग, 
।. सेचन विधि--एक छपारे तो दीद ये से, दी रवार कास, श्वास, मुखपाक, स्वरभेद आदि रोगों में चूी 
बदन विकाय दे; सेटे॥ परे) दि गो४ टारेक अर जाती # । युख्पाक में'शीत आराम पाने के लिये है- 
छारे में भर ठसे प- ऊचचा सूत वेद तह, २ किलो श्री रद्रदेव आयुर्वेव भवन का “जीभामृत पॉउडर 


इस्मे स्वर्णर्ग रि| कुलिजन 
गो कृंघ में, दोजायन्म शी विधि से पका । दूध दी पीपल होल मा हु हि ; सार, है पीता कै 
जादा हैं । पाउडर के ग 
जैसा हो जाते पर उसमे ३६ झाम 2ेणी शबुमर डटाल- 3 से को अग्रली 


से मुख में लगाया जाता है तथा गर्म पानी में मिला- 





॒ 


प्र ण्ठः £९॥ रा छ £2 0 भः खाक 
दे अप का (लक अल की हद /. कर कुब्ले किते जाते २ । / 
ऊपर ले बह दघ पीले । इस प्रकार २१ दिन तेंह ह 
न्प्रड़ ध्यारां तर १ जय तक प्रयाए चर स्नान, तन, ते अनुणू द॑ शधीर-- | हि 


मिर्च, खदाई ये दमक पा परित्यास (हहें | थीं दूध १ शूलदृर-तृम्बुरु २७ ग्राम, लौंग अंक 
का सेवन दिशेम परे । २१ दिते तक प्रधाग झरने * भना हुआ जीरा १२-१२ ग्राम, कला नलक ६ राम 
|, के बाद पूर्व चन्द्रोदव छा सिद्ठ ससरक्षा/|ज के समान ओर भूुनी ढींए १४ ग्राम लेकर अलग-झलग कूट पी 
किसी पौष्टिक रक्षायन का सेवत कर लेने से फप्ट- एवं कपर्डछत कर एकत्र मिलाकर रख़लें। ३ ग्राम 
साध्प नपसकता भी दूर हो जाता है। इससे काम . की मादा में गरम जल के साथ ३-३ घण्टे के अन्यर - 
' पक्ति अत्यन्त वेसवत्ती हो जाती हत भस्म के से सेक्स ऋरादे | यह उदरशुल तथा शिर शूल, के 
भेवन के समय वाह्यप्रयोदार्य उत्त+ तिला जी प्रयुक्त लियेअनुशूत योग है। औषधि जब जकः दर्द बन्द व 
+रना चार ह ५» ->मौवि दर्द्वोदय हो चालू रेखनी चाहिए * / >-अनुभ्यो० भा० १ ' 


चेडेण्ट प्रयोगों में स्ेजो वती-दस्द रोगो की प्रशस  वेज्ण व और फिल्करी का चमत्कार--शक 
कषधि होने से प्राय दन्तमजबी में इंवृका ममित्रण- वीर लाखा किश्ञो रीलाल मेरे पाभ आधे और उन्होंने 
किया गया है। जनहित फार्मस्युटिगत्स (हापु:) बताया कि भेरे एुए रिम्तेदइार लाना ज्वालाप्रसाद 
' बुद्दन टय पाउडर ,नाम से “दस्तमगन का निर्भा,, उेहाडुरएक वाले को . एस से बइ सिकली हुईं है 
उ्ता है जो मसूडो व दांतों की हर अरका ६,नी वीमऊ। वविदगी तल बाबर न तह है और कोई 
एशिया वो दर का दातो को चमरीला बनाता है। आराम की हानत' तहीं । डापटर, चल कर देखो । मैं 
इसमें तेजोवती, वकुल (मौलश्री) विकंदु। शलाका जमक लय / ता, गया, रोगी आादपा३ से उठ भी नहीं 
सुपारी आदि का समिश्रण होतऊ है । इसी प्रहार देश ककता घा 93030 चारो ओर लोग बेठे हुये -थे | मैंने 
रक्षक ओऔपघालय क्ततखल (हुरिहार) ४ है न्तमो हिनी हालत देखकर बताया कि इसे दो दिन में पूर्ण आराम 

मंजन “का विधाणि-किस्ती है टॉम: मी: वबग, आवेगा । सब लोगो ने आश्चयं से कहा«दो दिन में . 

शुध्नी, सेन्धव सोौबचल, आअकर्करा आदि द्रव्यों के आराम | कोई जाहुनमन्य है, कि 

साथ तेजोवर्ती भी है । इस सजत की दे निक उतर निर- डहसी समय फिटकरी की दो-दो रत्ती की तीन 
स्तर व्यवहार से पायोरिया, दन्‍्तशूल, शीताद (स्‍्कर्वी) प्रुडिया उवाकर दे दी गई मौर आठ बजे प्रात इलाज 
गाएंदि सय॒स्द दस्त रोपी का दम होता है ! इसे मित्य. प्रशसमण हुमा ! एुछ पुड्डिपा शीतल उस के रोकी के 


+े 


3 


08. । 
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नकारा हे वडिखलडा. >> 





घिलाई भई । लगाने के लिये तेजवल की लकडी को 
हुकके के पानी में (बो तीचे'के भाग में गन्दा पानी 
रहता हैं) घिंसा गया भौर "साथ ही पांच लोग भी 
घिसी गई | बारीक पीसकर लेप चढ़ा दिया गया। 
पहिया लेते ही उसे सर्दी लग कर तीन ब्वर हुआ। 
ज्वर तो उसे रहृताही था परन्तु बढ़ गया। वारह 
बजे दोपहर एक पुडिया भौर दी गई लेप वही लगा 
रहा । दूसरी पूढिया देने पर भी उसे सर्दी लगी और 
ज्वर बढ़ा | चार बजे तीसरी पूडिया ,दी गई और 
लेप भी बदला गया, क्योंकि रातजि में लेप लगाना 
आयुर्वेद के अनुसार निषेध दै। दुसरे दिन के लिये 
तीन पुदधिमा बनाकर दी गयीं भौर लेफ की दवा तैयार 
करके रख दी और वता दिया कि हुबके का पानी 
मिलाकर-लेप को पतला कर प्रात ४ बजे गौर साय 
खार बड़े लगा देना और परतों प्रात काल मेरे पास 
पत्ता देता कि क्या. हाल रहा । तीसरे दिन प्रात 
सु बुलाने-लाला किशोरीलाल आया उसने बताया 
कि ब्रद का प्रता हीं नही कहा चली गईं। सब लोगों 
को बहुत भाश्चये है । रोगी प्रसन्न है, आपको बुलाया 
है । मैं उसके साथ गया तो देखा तो लाला ज्वाला- 





«_ 
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प्रसाद चारपाई पर न्‍वठे ने और प्रंसन्‍न चित ने । 
उन्होंने उठ कर मेरे पैर छये थौर कहा बजापके कहे 
अनुसार दो दिन में ही पूर्ण भाराम जा गया गौर 
अव मैं ठीक हू । पहले दिन जो मनुष्य कह रहे ने कि 
दो दिन में आराम कैसे जा जायेगा बाबू मंन्‍्ग वो 
नही उन्होंने भी आइएचये किया। अब लेप की 
आवश्यकता तो ही नहीं, मैंने छ खुराक भुनी फिट*» 
करी की बनाकर दी और दो दिन तक पहले की दर 
पानी से लेने को क़ह्दा । फिटकरी ने-तो मूत्त-द्वारा 
गन्‍्दे माह को खारिज कर दिया। तैजबल में ऊपर 
से उठे ठीक कर दिया । 


तव से आज १२ वर्षों तक उसी एक रोगी ने 
११० केस वद के मेरे पास भेजे, सबकी चिकित्सा 
फिटकरी और तेजवल से की गई । दो दिन मे पूर्ण 
लाभ होता है। इसके लिये कच्चा छिलका अधिक 
लाभ करता है । अभाव में पसारियों के मिलमे बाला 
पक्‍का छिलका भी लिया जा सकता है। 


-+केवि ० श्रीराम घर्मा 
(घन्च० दिस० ४७) 


कि न्स्जरश्सएशाएतस्‍:तएध१रएत१ण ० | 


ह त्् वलवबत 
प ८ । 
| (097९7८एपॉँ॥8 पए्र7९७ा॥) 
. मे , 


. साॉड्यदर्शन सत्व रज और तम की साम्यावस्था 
को प्रकृधि कहता है गौर इसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
को परिणाम पच्चमहाभूत हैं। इन भूतो से उत्पन्त 
विभिरन काये द्रब्यों की माति शरीरावययवय परमाणु 
ञन्नौ पांच भोतिक कार्य द्वव्य ही हैं। इनमें भी 
औलिक त्रिगुण अधिक विकसित रूप में उपस्थित 
रहते हैं। सबूल रूप में शरोरावयव परमाणु के जाधार 
द्रंब्ष को कफ, बाहावस्तुओं को पाकादि क्रिया से 
बरमाणु के अनुझूत बनाकर इसको सत्ता के कारण- 
भूत, विभिन्‍्त रासायनिक द्रव्य को पित्त और इस 
कोबाब्‌ के क्रिया नियामक सूक्ष्म तत्व के आधार को” 

: बाबु संज्ञा दी गई है। इनमें से पित्त के अन्दर पचमहा- 
चुतास्तगेंद अग्नितत्व की प्रधानता होने से 'पित्त- 
भैबारिन' जर्थाद्‌ पित्त ही अग्नि है, ऐसा कहा जाता 
है।। इस पिसदोष को विक्ृति के उपक्रमों में विरेचन 
को सर्वेश्रेष्ठ कहा गया--/'विरेचन तु सर्वपिक्रमेध्यः 
पित्त प्रधानदर्म मन्‍्यते भिषय.” --च० सू० २०-१४ 


बिरेचन करने वाले अनेक द्रव्यों में से खुखपूर्वक विरे- _ 


चन, कराने में * 'त्िवृत्‌ मूल! श्रेष्ठ द्र्य है-- तिवृत्‌ 
सु्विरेचनाना श्रेष्ठयू/ ““7च० सु० २५-७० । 

४“. सम्प्रति पुरीषग्रह द्वोते द्वी विरेचन देने की प्रया 
अधिक है! परन्तु पुरीयग्रह मे यदि पित्त की तीक्षणता 
कारणभूत हो तब द्वी विरेचन द्रव्य का उपयोग करना 
चाहिये । पिच-की समता होने ,क़ी स्थिति में विरेचन 
प्रयोग अस्तिमाद को उत्पर्व कर देता है। पुनः-पुनर: 
पुरीषग्रह होने का यह ही कारण है।,चुतरा पित्त-” 

, बूद्धिजन्य; रोगों में.पुरीपप्रह को समाप्त करने के लिये 
जिब॒तू सर्वथा उपयोगी है । पुरीषग्रह न होने पर भी 


बृढिजुत पित्त को अधोभ्ताग से बाहर तिकाजवे के 


न 


( 


प्न्लव 
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लिये त्रिवृत्‌ लाभप्रद सिद्ध होती है। सशोर्धन की 

शास्त्रोवत विधि से प्रयुक्त त्रिवृत्‌ से ही पूर्ण लीभ की 

प्राप्ति होती है। पित्त की वेषम्यता से रहितें पुरीष- 

ग्रह निवारणार्थ अन्य द्रव्यों को उपयोग में ल।ना 

चाहिए । वैसे विरेचन की आवश्यवता निम्नॉकित 
रोगों में होती है-- जा 

पिसे-विरेचन दद्याव्‌ आमोदुभूते गदे तथा ।. 

उदरे च॑ तथाध्माने कोष्ठशुर्द्ध विशेषत-।। 

- “शा० सं० रु० ख० ७/४ 

चरकसहिंता में इसे भेदनीयगण में प्रथमिकता 

दी है। सुश्रुतसदविता,मे श्यासादिगण एंव रलेप्मसेशम ने 


जल 


वर्ग के अन्तर्गत त्िवृत का उल्लेख किया गये है । 
अष्टाजूसंग्रह एवं अष्दाजुहृदय मे विरेचनीय गण तथा 
निरूहंगर्णों में त्रिवुत्‌ को लिखा गया है| उपजाति 
एवं पुष्पिताग्रा वृत्तो में दृदयकार ने कहा है 
निकृभकुमत्रिफला गवाक्षी मत! 
दुख च मूत्र च विरेचनानि ॥। 'ोः 
मदनकुटजकुष्ठ देवदाली''' *“ * ० « पं 
निरूहणानि कर 
। का -थ०' हु० सुपर 
, प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार यहं ' त्रितृर्त्‌ कुल 
(कन्वॉल्वुलेसी--:000०एए)8०८०८) की वेनीषधि है। 
भावप्रफाशनिधण्टु के गुड्च्यादि' वर्ग' में ईसंरक। 
वर्णन मिलता है। भाचाय॑ श्री प्रियव्रत शा ने सुख 
विरेचन द्रव्यों के अन्तर्गत “इसका "विशद वि 
किया है । । $ छीफी 
नास-- ६० 2व/जनात़ 
संस्कृत-वियृद्, श्रिवृता, *त्रिपुंटा,' पब्रिक्ली, 
विभण्डी, सरसा;/सुवहा, सर्वानुभूति । हे फ़िकः , 


। 7 ॥७ 
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सर्वानुभूति, सरला विपुद्ा विवृता विवृत्‌ । 
त्रिभण्डी रेचनी श्यामापालिन्यी तु सुपेणिका ॥ 
-+अमरकोप 
हिन्दी--निशोथ, निमोत्त, पित्तोहरी । 
गुजरात(-- भितीतर । 
सराठो--निशोत्तर, तेडढ । 
बगला--तेउडी, तेयाडी, विधान । 
पजावी-- तिरप्री, चितबऊस । 
धी-तिज्ल्सिवलू । * 
तामिल--शिवर्द, चिवर्त । 
तेलगु--तेगढ, पेवड | । 
मलयालम--चिवक, तकोल्पशीन्त । 
कंन्‍नड--विलितिगड़े । ु 
उछिया-<दुघोलोमी । दर 
अरवी-ुर्वृद । * 
अग्रेजी--टर्पेष ([709०7), 
(पएताक्षा 3399) । 
लैटिन--बोपबर्यू लित्रा व्पेंबमू (09थ०एाौण& 
ब्याएथाीएा)) । 
उत्पंत्त स्थान-- भारतवर्ष मे प्राय सभी: प्रान्तो 
में यह मिलती हे । परन्तु अधिक ऊचाई (तीव हजार 
फीट की ऊचाई से अधिक) पर यह नही होती । भाद्र 
भूमि में यह अधिक होती है । 
रासायनिक सघटन--इसको मूनत्वकू भे १० 
अतिशत ग्लाइकी खाइडमंव राच हाती ६ । इसम 
टर्पेधिन नामक एक स्लुकोसाइड होता है, इसक का रण 
ही रेचन की क्रिया होती दे । इसक अतिरिक्त दो और 
र्लाइकीसाइट, उदनशील तेल, पीतरजक द्रव्य 
(रठ09७ 000प्रापाह ४।००) भादि होते हैं । यह 
राल विदेशी जालप (+#08004पा7 एप8०) की राल 
के समान कायक्रारी होता हूं णोर उसका उत्तप प्रति- 
निधि है । 5) 
धानस्पतिक परिचय-- ' 
मूल रक्तनिभ विउ्लर्ता पे दाण्स सत गा 
चल्‍ली वेत्लिति सुप्रभूतभसरा त्व/ पद्म कुचिदृद मस् । 


हर 


इण्डियन जालप 
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च्छ 


अन्त कोटरपररपक्र सितदल वंत्त फन क्षद्गरक, 
श्रेष्ठा राव विरेच प्‌ खुखदा वर्चे४ंता सा विवृत्‌ |! 
प्रि० नि० 
इसदी बदी, यहु-तयु सबग्थ लता होती है। 
हाय काण्ड वे उससे विहलने ब)नी शालाएँ घिको- 


' णाा्रार होती हैं । इस पर लम्बाई में घारिया पाई ' 


जत॑ ह६। काण्ड रोप्य होता है 


क्र “४०५ इछ लम्बे हो; है । नीच के शभ्राग में 
पाये वास छान पत्र तास्बुन (छ7ट) के सशाल हृदयार 
८० हाते है| प/न्तु ऊपर के भा। में पाये जाने वाले 

पत्र लम्बे व पतले द्रीते हैं। गन्न दूरी-दूरी पर 
लगते हैं। 25 ह 

पुष्प -प्रप्फाजरी १-४ इच लस्बी ३-४५ शाखा- 
युक्त झोती है, जिसमे घटिया ॥? श्वेत पुष्प लगते 
है । ४ण4' १३ ए। इच जम्बे, आयताकार, प्राय, 
गुलाबी, कलियायुक्त होते हे। बहि्दल नलिका-१॥ 
इच लम्बी और ॥-२ इच व्यास की होती है। 
परागाशय ऐंठे हुए,होते ई । 

पंत---ये गोलाकृति लिये हुये होते हैं। एक फल 
के अन्दर प्राय ४ बज पाये जातें हैं । बीजो का.रग, 
काला होता है | भाकृपति ५ निकोणाकरार हांते हैं।, 
फल बीच भर फट जाता हैं, जिसस ग्रोलाकार पार- 
दर्शक ड्विकाण्ठीय अन्तर्मज्जा दीखने लगती हैं। 

रृत्त इसका मूल धम्ब्रा व शाखायुक्त होता है। 
हरी बच रुथ। में इसे तोड़ने पर दुग्धवत एक तरल 
पदार्थ निकलत? हूँ | इसी म विरेचत की शपित होती 

। सुतरा इसके मूल का हु। विशेष रूप से प्रथोग 

होता है । 

आर्द्राविस्था मे जो दुग्धवत्‌ तरल होता है वही 
सुखने पर राब की तरह जम जाता हैं। मूल की 
त्वचा ण्तली ओर आर्द्राव ध्वा में सरलता से पृथक हो 
जाती है । यदि मूल को, चौडाई में छेद ले तो निम्न 
रखता दिसलाई देती ह -- 
ु ' ये, बाह्य चाय --ण्ह भाग नहुेत 'ण्तली त्वचा 
वाला होता हू। सूद रप्र्श बाला दोता है । इसका 
वर्ण कुछ रक्ताभ ऐवेत होता है । ' 


जा 


नर 
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२३६ अ0#000 वलौषधि रत्याकर (चतुर्थ भाग) ##3000999 


२. सध्य भाग--इस भाग-मे बहुत स्रोवस्‌ पाये 
जाते हैं। इस भाग का वण एवेताभ होता है । 
चिकित्सा में इसका व वाह्यभाग का ही उपयोग होता 
है। यह भाग इसकी बाभ्यान्तर त्वचा कहलाता है । 

३. अन्त: भाग --यह कठिन स्पर्श वाला काए्ठ- 
गय भाग है । चिकित्सा की हृष्टि से यह अनुपयोगी 


“है। यह अधिक सोत्रिक व कठिन सूत्रों से चना होता 
है । यह गोलाकृति दिखा देता है । 


लम्बच्छेद मे भी ये ही भाग मिलते हैं। परन्तु 


कुछ आकार मे भेद होता है । 


शुष्क हो जाने पर यह मूल रूक्ष और कठिन 
हो जाता है । इसके गात्र पर उपमूल के चिन्ह पाये 
“जाते हैं । 

भेद--मूलनी विरेचन द्वव्यो मे त्रिवृत्‌ को प्रमुख 


“कहा है। श्वेत त्रिवूत्‌ एवं श्याम बत्रिवृत्‌ दोनो का 


ही इनमे वर्णन मिलता हैं अत यह सुनिश्चित है कि 
जिवृत्‌ के दो भेद होते हैं गौर विरेचन के लिए इसकी 
मूलत्वक्‌ को उपयोग में लाने का ही विधान है किन्तु 
बहुत से अपमिश्रणो ने इस द्रव्य को सदिस्ध द्रव्य बचा 
दिया है, अत. विद्वातों के विचारों का अनुशीलन 
आवश्यक है, वे यद्ा पर प्रस्तुत है -- 
व्यवहार मे आजकल दो प्रकार की निशोथ 
“मिलती है एक काली और दूसरी सफेद। सफेद निशोथ 
'बस्तुत मूर्वा ((878008 ॥'७7805&॥7०) का त्वक्‌ 
रहित मूल और काण्ड है। इसमे विरेचत कार्य भी 
नहीं है। काली निशोध वास्तविक त्रिवृत््‌्‌ है। अत. 
“त्रिवृत्‌ एक ही है, उसके मूल अवस्थाभेद से दो वर्ण 
(के बतलाये गये हैं, अत्यन्त “प्रौढ़ कृष्णवण तथा उससे 
कुछ न्यून अरुणाभ हैं। सहिताओ में जो त्रिवृत्‌ के 
“साथ श्यामा वनस्पति आती है वहू पृथक औषधि है 
“जो उसी कुल की श्याममूजा कोई लता प्रतीत होती 
है। --आवचाय॑ श्री प्रियव्नत शर्मा 
हु के (द्रव्यग्रुण विज्ञान) 
श्याम--काली निशोथ रेचन के लिए प्रसिद्ध है। 
पहु घता होती है । बाजार में लता के टकडे मिलते 


भूत (४०७४७ ४ जहा 


। 





हैं जिनके मध्य में काप्ठ होता है। इस काप्ठ को 
पृथक्‌ कर त्वचा का चूर्ण बनाकर प्रयोग किया जाता 
है| सम्भव है कि इसका मूल अधिक रेबकऊ होता हो । 
बाजार मे जो काली व सफेद निशोथ मिलती है यह 
निश्चय द्वी मूल नदी हे । तिवृत्‌ --सफेद निशोय की 
लता है फारसी मे इसे तुरबुद कहते हैं। यह भी” 
मुलिनी नही है । +वंद्य श्री मदनगोपाल 

(चरक रहस्य प्रकाशिका ध्यादया) 


- निशोथ का प्राप्ति साधन वोपेकूलिता टर्पेथम 
नामक लता है जिसके सर्फ द या कृष्ण ऐसे कोई प्रकार 
नही होते । आजकल सवत्र भारतीय वाजारों मे सफेद 
निशोथ से जो औपधि मिलती है, वह सर्वथा भिन्न 
लता (#श(ा8१०८४8 ६घ९लइघ्8 ऐं बात # 
एग्रो]५ 370000790००४०) की जड एव काण्ढ होठी 
है, जो स्वाद मे अत्यन्त तिक्त होते हैं तथा इनमे 
रेचन ग्रुण बिलकुल नहीं होता । 

--प्रो० श्री रामसुशील सिद्द 

(वर्नीपध्ति निर्देश्षिका) 

सहिता ग्रन्थों, में वणित श्रिवुत्‌ के सन्दर्भ मे 
सदिरधता प्राचीन महषियो के तथा, माघुनिक वान- 
स्पतिक शास्त्रियो के दृष्टिकोण के भेद के कारण 
उत्पन्त हुई है। आधुर्वदज्ञो ने भिवृत्त के भेदो का 
परिचायक वर्गीकरण मूलभेद तथा मूल वर्ण के आधार 
पर स्थापित किया । व्यावहारिक हृष्टि से यह 
स्थापना नितान्‍्त वैज्ञानिक कही .जाने योग्य है जबकि 
आधुनिक वनस्पत्ति शास्त्रियो ने वर्गीकरण का आाघार 
पुष्पवर्ग को रखा है । पुणष्पवर्ग के माघार पर वर्गी- 
करण दुष्फर ही नहीं अपितु त्रिवृत्‌ उत्पन्त न होने 
वाले प्रान्तो या क्षेत्रो मे मसम्भव सा है । वनस्पतति- 
शास्त्रियो ने जिनमे प्रमुख जे० डी० हुकर, टी० कुक, 
जे० एफ० दथी, 'चोपरा, दत्ता एण्ड मुखर्जी, जी० 
वाट आदि ने कुल मिलाकर त्रिवृत्‌ कुल आईपोधिया 
जीनस की करीब ३०० उपजातिया वर्णित कीं हैं। 
इन सभी मे अत्यधिक रचना साम्य एव पुष्पवर्ण 
समय देखने को मिलता हैं अत सन्दिरधतां निवारण 
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चर 





कह?! 7 के 








डे बिये यथायंते: मूलवर्ण भेद ही उचित माध्यम 
प्रतीत होता है ।-श्री वेणी माएवं जश्वनीकुमा र शास्त्री 
(धन्व० सन्दिग्ध वनौ० बच्चू) 

तिवृतद्‌ (निशोम) और विधारा की लताओं में 
शम्यता होने से दोनो में कई बार परम हो जाता 
है तबा बंगाल के कई स्थानों के अनजान वेधजन 
त्रिंवुंद्‌ (निशोय) को हो विधारा कहो हैं। कानपुर 
की ओर भो निशोय लता के टुकड़े विधारा नाम 


' से बिकते ई। काणी-बनारस के बाजारों 'में प्रायः 


त्रियूत्‌ कुल झे ही आहयोमिया पेटालायडी नामक लता 


* विशेष के टुफड़े विघारा नाम से बेचे जाते हैं। 


“एमायु० सूरि श्री पं० कृष्णप्रसाद त्रिवेदी 
(घन्व० चनौ० विशे० ५) 


कानपुर के बाजार में विधारा नाम से 


- [एणा०८६ प्रण_धधाणा) लता की जड़ काण्ड के 


इुकडे बिकते हैं। इसका संग्रह. मूसानयर लि० कानपुर 

है किया जाता है। वास्तय में यह त्रिवृत्‌ (निशोथ) 

है. 5 । “श्री रा० सु० सिह, रा०'झृ० गुप्ता 

(नागार्जुन १, १६६६, १-४७) 

| निभण्ट्वेत्ताओं ने इसके भेद तो दो ही फिये हैं 
परन्तु उनके भेटो मे भिरवता है, यथा -- 


- ध्वस्त: -» डवेत, रक्त वर्ण 

' नरहरि -- फक्रष्ण रक्त वर्ण 

, ५ हढ़बल ' -- कृष्ण, रक्त वर्ण 
रे भावमभिश्र ८ श्वेत, कृष्ण वर्ण 
राज़बललभ --- रक्त, ए्वेत वर्ण 


कृण त्रिवृत्‌ का मूल एयामवर्ण एवं श्वेत त्रिवृत्‌ 
का मूल अरुणाभ श्वेत होता है, अत श्वेत और 


में असमानता का उल्लेख इसके पुप्प या मूल वर्ण के 
कारण हुआ. है। वस्तुत 09००7 /078 7'परए०धाए/ 


*' दी श्वेत तिशोथ है और इसका ही अधिक प्रयोग 


होता..है.। -[90770०4 - पपाऊ०धाणा इसका >्भी 
अर्वाब है | ब्ल्ज भी हि ५.५ 


कि 
६ 


पैर 


कृष्ण ही त्रिवृत्‌ के दो भेद किये गये हैं। वर्ण भेदो ' 


* ब्थ वगारषा' डघी२२++++55ससस ससजअजसजसखसससससउसकलफफकफकख उस सइक्‍च्च-तनन्ॉृ्‌।र--ल 
॥3000+++00६ वर्नोषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) अ000#098&&6 २३६ 
'धशशधाााााभालाक वा मानाभाा कद कक # न ना कभ कक कान कफ न: 54007 -कदन - हा जका "पा. "रमावाहकान हएधधशरकााक ९: दादा तदापका पानी कर भ प्रकदधाा काना ० धता वायदा वाद कक 


“काली अिवृत्‌ श्वेत की : अपेक्षा हीजत़ गुण, तीम् 
विरेचक, मूर्च्छा, दाह, मद व भ्रम अआयदि झपद्रबों-को 
उत्पन्त करने वाली है, मत चिकित्सक इश्चका. प्रयोग 
नही करते हैं। क्त्रचितु कफप्रधान, उदररोग, ब्प॒र, 
शोथ, पाण्डूु, व प्लीहावुद्धि मे इसका सावधानी- 
पूर्वक प्रयोग करते हैं। ०... 

रस--तिक्त, कटु, मधुर कपाया ; ' 
8 5 आज पल ह पक 


“४इ्र 7 ++ 


गुण--रूक्ष, लघु: तीक्षण 306 आल 882 
वीयं-उष्ण , ध 29 २] 
विपाक-कदु , _ ने-प्कऋए) 
“ प्रश्नाव--विरेचन-- 9. नाक 
दोषकमं--कफपित्तस शोधन | 
गुणप्रकाशक संज्ञा--रेचनी, पित्तहरी 
“. वीयकालावधि---२ वर्ष & अगर 


प्रयोज्य अद्भू-मूलखक 5. 5 ;7.) 


सात्रां--१-३ ग्राम (क्वाथ के लिए ४:१० प्रोमो 
विरेचन मात्रा ३-६ ग्राम | प्र 


प्रयोग विधि--(१) कृष्ण त्रिवत्‌॒ तीब्र होने से 
से मूर््छा, दाह, भ्रम आदि उपद्रव करती है, सुंतैरा 
सावधानी से इसका प्रयोग करें। . ४» ५४ ॥ए7ए 


(२) मरोढ न हो, इसके लिए ,इंसके साथ सॉर्ट 
सॉंफ आदि सुगन्धित द्रव्य तथा सँघव या मिश्री 
मिलानी चाहिए । 

|| छ दत्ता 


(३) इसके उत्क्‍लेशकारक दोष के निवारण,«क्े 
लिए मूलत्वक्‌ को बादाम के तेल .मे स्नेह्ाक्त.कर 
सकते हैं। इसे हरीतकी के चूर्ण के साथ भी दे सकते 
हैं। अन्य प्रयोग आगे लिखे गये हैं । ५ कल 


(४) इसके चूर्ण को अधिक बारीक नहीं प्रीसता 
चाहिए और न कपडे मे छानना चाहिए । जधिक 
बारीक होने से यह आमाशय और आतों-मे चिपक 
जाती है। हा यदि “इसको “म जून -(मंवलेह) में 
मिलाना हो तो इसको--वारीक पीसकर उपयोग “में 
खप़दा जाड़िए । यह युनानी- चिकित्स कों-रूप मद्ध हज. 


सबक 


रत तरननरातल कक पटीहट लिपि बज पिन टिक न भा कप 
२४० अजाआएही8 दो . एड कम संत सतमाकर, इत्माकर (लिएओ अर । /वजआअआएछ 
मिनी नर अजब 3, 04४४४ मििलककी मा >> 000४ 80७४७७४७४एए्। 
(५) इसको भूनने से इततशा रेवक गुग कम हो के नभेक, एक कन्द्रिठ पुत्त ध्औ दियाई पटते हूँ.। म़ह 

. जाता है। मूय की वापिक वृद्धि के छातक है । मूल मे बोोई 
(६) प्रधानमूत्त को ही उपयोत में उस साहिए। विशेष गन्ध तरी वातदी किन्तु सुद्ध मे कुछ गभव तक 

छोटी शाखायें नही । उत्तके शन्‍्दर वे. कीष्ठ फ्ोौः रखने ये उत्ववेशकारी स्पाद वा अनुभा होता है। 
बाहर करके स्वक्‌ फो सुखाकर इसे व्यवहार करे, तनिवृत्त मृत वी रेचत क्रिप्रा उगगे पाये जाने - वाने 
यह हृढवल की सम्पत्ति है । वाले रेगित (रालीयनत्त्व) ने पारण होती है । तत 
(७) इसे लेते समय मुख में अधिक देर तक नहीं. इसती हीनता थे उत्तमता इसी की पतिणत मात्रा 

रखना चाहिए | अधिए देर तक रखते ने पर यह उी परिणत्ति पर निवर है । इसमें दिजातीय से ्॒िये 
अरझुृचि, उत्क्‍लेशक र होती हैं ।' ः . _ * करन गधिरतम्र २ प्रतिगन होना चाहिए। राल 
(८) छोटी मात्रा मे यह आमाशय एवं आध्र यी की शतियव मादा ५ प्रतिशत होनी चाहिए, जिसकप 





पाचन-शक्ति को बढाती है । कुछ अणश ईंघर में विलय दोता है । 
(&) पित्ताधिक्य में इसे मुनगरा के क्वाध है चिवृत्त छा चूर्ण नूर रज़ू का होता है । इसका 
साथ देना हितावह है । | जत से बत्राथ बतावे पर अरुणाभ वर्ण का कञाथ 
(१०) इसके पत्र शाक का उग्योग, अ्श शेप पनतू है । तल मे रक्ततर्ण का क्वराथ बनता है। 
में होता है। | घुत में ससका वर्ण ण्वेतपीत होता है । 5 
(११) इसमे काज़ेदुने की #पेक्षा कश किन्तु संप्रद् एच्र संरक्षण -चरफसहिता के अनुसार 
रेवन्दचीनी से रेचन जक्ति अधिक 2। इसके बीजों जिस दिन इसकी जडठ उखाइनी हो, उस दिन उपवास 
का तैल णीतल श्रिदोषहर है । रखे, कर, सयगी व एफाग्रचित्त हो शुश्रवरत्र धारण 


है कर शीतकाव के शुक्भप्ष भें उखाड़ें। ध्यान रहे 
अयमिश्षण - वाजार में इसहे मुल के साथ इसके जड़ पह लेनी चादिए जो गहरी गई हुई हो, चि ि 
हर ंध भ्ि ४०. श ए्‌ *३ हि ह्दे ग ष्ट त्त 
'काण्डके टुकड़े भी मिले हुये रहते हैं । इनमें विरेचन कक ते हो पे आज गई का आर मं अर 
५ ि >> डा प्् कड़े काट ओर शव 
गुण न्‍्यून होता है । इसके जतिरिक्त मल कैन्द्रीय काष्ठ. कर 24 हर मा 
३ . से छीरा >ेकर अन्दर क्ा कापटीय भाग पृथक कर 
भाग युक्त मिलता है इसमे भी जिरेचन गुण स्यून होता है 
न्‍ हि & ि दें और छाया शुष्म फऋर मुख यन्‍्द स्यच्छ पात्रों में 
है । अतः इन्हें मूलत्वचा मे पृथक कर देवा चाहिए | 0 मे गर्सः के 
है ५ हे अनादे शीर्तल स्थातो में सुरक्षित रखें। 
वाजारू भनिंशोथ में दधिया कलमी, ग॒लेचादनी ([80- अप ते 7म वि वे पल के 
दे हे है रे प्र ५ स़्व्फ 80) त्त ए लि 
77008 9008705) की मल्षो के टुकड़े भी मिश्चित है वर्षीय पलों व के हे 4 
रहते हैं। मिशोथ और दघिग्य कलगी की लता व पर्षमाशक | (हासि+ि हे के 22007 
"रु छ् ग घप्पन दर त्ताल की) +++ न 
काण्डमूल मूल के अल पति होते है कि मं | है हे 0 साए ) वादामक्‍ तल, 
जे कि रो की डाल 
निशोथ गाण्ड के ट्कडे त्रिधास्युक्त होते हैं। जबकि गत का पक 
- फलंमी छा काण्ड गोलाफार होता डे ! अं  0 0 30८ 23 
*2 शि ८ अर 4807२ ँ ९ के 22.0. कु 
परीक्षण--उत्तम निणोथ के दोनो छोर पर गोंद. शुण-धर विवेशेच[--- 
लगा रहता हैं। नोएने पर छाल तो खटः से दूठती 
है। किन्तु अन्दर वग काप्ठीव भाग रेशेदार टूटता है। 
अनुंप्रस्थ विच्छेर करने पर कटा तल हलके भरे रज्ध 
का मालूम होता है । पेरेल्काइमा मे इतस्तत रेजिक- 
झाण पहये शाले हैं | कक्ती-फशी इस पर कुछ याके रह 


ल्‍ 


हर. 


+ ऋकथाया,मधुर रुक्षा विपाक्ते कटका चसा। 
कफपित्तप्रणशमणी “ रौक्ष्याज्चानिलकोप्नी ॥ 
,. // 7“ ेच० क० ७/४ 
अ्वेता जिब्द्रोद् नी स्था दुरुष्ण < 
7द्र चनी स्थात्‌ स्वादुरुए्णा समीरहंद्‌ । 
रूथा. फितज्दरमलेण्णपित्रशोयरेत्रापह्धा. ॥$ 
है $ 


डे 


गा 


॒ा 





#) >>» वनोषधि रत्नाकर (चित 





इसामा त्रिवत्ततों हीनगुणा तीब्रविरेचनी । 
भूच्छादाहमदभ्रान्तिकण्ठोत्करप णका रिणी ॥ 
--भा० प्र० मि० 


त्रिवत्तिक्ता सरा रुक्षा स्गादुरुप्णा सनीरनुतु । 
ब्ट पके ज्वरष्लेष्मपित्तशोफोदरापद्वा ॥ 
(० हु हि _>-म० नि० नि० 
विवता कैंटरृप्णा च कृमिश्लेष्मोदरज्वरान्‌ । 
शोफपाण्ड्वाशय प्लीहानू हन्ति श्रेष्ठा विरेचने ॥ 
हा * +घ० मि० 
बिवदुष्णा क्टुस्तिक्ता रक्षा स्वाद्वी विरेचनी । 
कपाया कटुका पाके वातला कफपित्त हा ॥। 


जवरणोफोद-प्लीहपाण्डुब्रण... विनाशिनी ॥ 
५." ही जे ह लक हि मि० 
 त्रिदृत्तिक्ता कट्प्णा च कमिश्लेप्मोदरातिजितु। 
कुष्ठकड्प्रणान्हन्ति. रेघती._ राजनामके ।। 
>+नि० शि० 


4 


उष्णा स्वरादुरसा त्रिवुश्चियदिता तिक्ता समीरापहा। 
पित्तश्लेप्पगदोदरश्वयथुजिद्र,क्षा. मलक्षालिती ॥ 
-+सि० मे० म० मा० 

त्रिवच्छद्रेता कपायोप्णा स्वाद्वी रक्षा विरेचती | 
शोथकफपित्तोदरापहा ॥! 


विपाफ़े. कदुका 
“सा नैकीरीपधरर्यक्ता * वातपित्तकफापहै । 
' गुणवंशिप्ट्यमासाथ सर्वेरोगहराभवेतू । 


तिवच्छायामी ततो हीन गणा तीन्नरविरेचनी । 


म्रूच्छादाहुमद प्रान्तिकण्ठोत्कपंणकारिणी ॥। 
हे +-मंद्दौ० हि० 


जिवुत्‌ को मुख्य कार्य अन्तवहस्रोत्स्‌ व पुरवि- 
वहस्रोतस पर होता है। जीर्ण आनाह, विवन्ध, बर्शे, 
और कामला में इसका प्रयोग करते हैं। विशेषत 
उदररोग, वात-रंक्त, आमवात, कासश्वास और 
शोथरोग में रेचन के लिए इसे उपयोग में लाया जाता 

: है) इससे मल (प्रीष) के द्वारा दोप बाहर निकल 
जाते हैं। चरकमहिता के कल्पस्थान अध्याय सात मे 
विरेचन कल्पो में मुख्य तिवृत्कल्प का वर्णन मिलता 
इसमें द्विविध त्रिवृत्‌ के कल्पों का वर्णन क्रिया गर्या 


मे७ रे» ऊं० ३५६ 


जाग) ###४% २०१ 
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है। सुश्रुतसहिता के सूत्रस्थान अध्याय ४४ में इसछे 
कल्पो का विवरण प्रस्तुत किया गया है। आचाय॑ 
वाग्पट ने अ० हु० के कल्पस्थान अध्याय २ मे विरे- 
चनकल्प ,में ब्रिवृत्‌ का सर्वप्रथम वर्णन किया है । इस 
प्रकरण में ऋतु अनुसार विरेचन फा वर्णन भी किया 
गया है । इसके अतिरिक्त स्निग्ध- मनुष्यों के लिये 
तथा रूक्ष मनुष्यो के लिए पृथक-पृथक्‌ विरेचनक्ूहगे 
का भी वर्णन किया गया है। ऋतु अनुसार विरेचन 
का वर्णन अष्टाजड्ु हृदयानुसार शाज्भरां घरसहिता एवं 
योगरत्नाकर गे भी हुआ है। सामास्यतया विरेचन 
के चार भेद किये गये है-अमुलोमन, स्नसन, भेदम 
एवं रेचन॥। इसमें अनुलोमन व सत्र सन मृदुविरेचन के 


" अन्तगंत भाते है और भेदन व रेचन तीक्ष्ण विरेचन 


के अन्तर्गत आते हैं। त्रिवृत्‌ को भगवान्‌ चरफ ने 


।भेदन के वन्तगंत कहा है तथा आचांये शाज्रंघर ते 


रेचन फे अच्तर्गत कहा हैं-- 
विपक्व यदुपकक्‍्व वा मलादि द्रवता: नयेत्ृ । 
रेचयत्यपि तद्‌ ज्ञेय रेचन त्रिवृता यथा ॥ 
( 
| ेणा० स० पृ० खं० ४/१६ 
उदररोगो में त्रिवृतादि चूर्ण, चिवृतादिपट्पल 
घृत गादि योग उपयोग मे' लाये जाते हैं। योगरत्ना- 
करकार ने त्रिवृतादि घृत का वर्णन किया है-- 
पयस्यण्टगुण सर्वि. प्रस्थ स्नुकूपयस पलमु । 
त्रिवृतापलइल्केन सिद्ध जठरगुल्मनुतु ॥ 
श्रीकृष्णराम भट्ट ने उदररोगों में उदरशुद्धि के 
लिए त्रिवृतादिमोदक को उपयोवी रहा है-- 
पथ्याधाज्ीकणाइप्रित्वग्व्योपाव्दक्रमिजिहलातू । 
थ्रिर्देन्ती स्वत, सिन्धुगुणा श्यामा सित्तात्र पट ॥| 
मधघुना साधु सन्‍नीय मोदक  पलसम्मित | ' 
शिशिरेणार्णसता जीर्णों मोदक शुद्धिमिच्छता ॥ 
््ल्ल सि० जे० म० मा ० 
» इसके उपयोग से शरीर का द्रवाश बाहर निकल 
जाता हैं, जिससे शोथ भी कम हो जाता है । कहा 
गया है-- $ 
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हरीतकीत्रिवन्मूसकुबत्थ॑ साधु साधित .। 
क्वाथस्तु रवृतैनाढदय प्रोफदाहोदरापह ।। 

 --बैंच् मनोरमा 

उदावतें से श्यामादिगण को ट्वितावह कहा गया 

है। इसमें त्रिवृतादि गरुटिका भी प्रशस्त है-- 

श्िवृत्कृष्णाहरी तंतयों द्विचतु पअचभागिका । 
गुढिका गुडतुल्यास्ता विड्विवन्धगदापह. ॥। 

>> चब० द० 

आध्मानादि में भी कोण्ठशुद्धि के लिए इसको 

उपयोग में लाया जाता है-- 


, त्रिवद्धरीतकीश्यामा स्‍्लृही क्षीरीण भावेत्‌ | 
वटिका मूत्रपीतास्‍्ता श्रेष्ठाश्चानाहभेदिका. ।। 
++>-चे० द्‌० 


बतिवहन्ती कणामूल कणा वन्हि पल पलमृ | 
सर्वेतल्यामृता शुण्ठी गुडेत सह मोदकम्रु ।। 
कर्षाद भक्षयेन्तित्य दीप्तार्नि कुरुते क्षणात्‌ । 
+भे९ २० 
पञचसम चर्ण (शा० सं०) शूल, आधण्मान, अर्श, 
उदररोग एवं आमवात को नष्ट करने में श्रेष्ठ है । 
त्रिवत्‌ इस वर्ण का घटक है । श्री वसवराज ने परि- 
णामशुल मे त्रिवुवादि योग का उल्लेख किया है-ः 
त्रिवस्कणामया चुण सग्रुड कोष्णवारिणा | 
जये हिनमुखे सेन्य शूल च परिणामजम्‌ ॥! 
अरशॉरोगाधिकार में वणित अग्निमुखलौह में भी 


त्रिव॒त्‌ की योजना की जाती है । अम्लपित्तरोगाधि-' 


कार में वणित पातीयभक्तवटी 'में भी तिवृत्‌ डाली 
जाती है। 
पित्तजपाण्डु में तथा कामला मे विरेचन हेतु 
ब्िवुत को उपयोग मे लाया जाता है--, 
' द्विशकंर त्रिवृच्चुर्ण पलाड” पैतिके पिवेतु । 
4  “““>त्‌0० द्‌ृ० 
सशकरा कामलिना त्रिभण्डी हिता ॥' 
--भ० र० 
कामली त्रिवृता वापि त्रिफलाया रस” पित्नेत्‌ । 
ज्वर में दोष को निकालकर शमन करने वाला 
मगोग कहा गझव है-+- 





त्रिवृद्विशालातलिफलाकदुकारगूबधे: कृष: । 
सक्षारों भेदन क्वाश: पेय: सर्वज्वरापहवः ॥ 
न्‍न्‍न्न्पद्छ दे ७ 
यो भजेत्समुश्यामां शयामामिव भनोहरामु । 
विषमेषु व्यथास्तस्य न भवन्ति कदाचन ॥। 
“वेैयकचमत्कार चिन्धा० 
यह लेखन होने से मेदोव॒द्धि भें लाभप्रद है। ठक 
ही तो कफजहृदयरोग में भी हितावह कही गई है-- 
त्रिवृत्सटीवला रास्ता शुष्ठीपथ्या; सपौध्करा । 
चूणिता वा ख्ूता मूत्रे पावन्‍्या कफ़दृद्गदे ॥ 
“>यौ० इ० 
उध्वंग रक्तपित्त में वर्पण के पश्चात बिरेबन 
करने का विधान है । इस निमित्त चिकित्सा मैं चिब्‌- 
तांदि मोदक की व्यवस्था उपयुक्त होती है। इशर 
मोदक के घटक निम्नांकित हैं-- 
त्रिवृता शिफला श्यामा पिप्पली शर्करा सधु । 
मोदक सन्तिपातोद्ध्वं-रक्तपित्तज्व रापह्ट: ॥ 
“--च० द० 
तथा च-- ते 
त्रिवृच्छूयामाकषायेण कल्केण च शकरमृ | 
साधयेद्विधिवल्लेह लिह्यातू पाणितलं तत. ॥ 
“>मण० हु ० पच्न्० ३/ब 
अन्य रोगों की भांति शिर कम्प में भो बदि 
कोष्ठबद्धता हो वो त्रिवतादि क्वाधथ किवा दर तीघृत 
आदि रेचन प्रयोग हितावह है--- 
बिवृता स्वर्णपत्री च मधुयध्टि धन बलामू । 
ह निशे कटुकां चैव प्रिफरला विश्वभेषजभ ।। 
कषायमेभिमिलिते: विधिवत्‌ परिकल्प्य न । 
पाययेदातुर विज्ञ. शिर.कम्पविनाशनमू ॥ 
ज-भ० ₹० 
कृष्ठरोगों मे विरेचन फी प्रमुखता होनी चाहिए--- 
“विरेचन चाग्रे”। चरकचतुरानन चक्रपाणिदस इद्ध 
विषय में लिखते हैं कि-““कोष्ठे शुद्धे रक्‍ते प्रवाइंते च 
स्मेहस्य पान शेयस्‌ । अशुद्धकोष्ठस्य स्तेहपान व्याधि- 
व्धंन भवति ! उक्त हि-'शेषदोषे- व्याप्तिरतिबयंते” 
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इसि । शोधनेनतु निःशेषीकर्ते दोषे सशेधदोषता होकर शीघ्र रोपण होने लगता है। इसी प्रकार 
: भास्ति ।” विरेजन के सिए त्रिवुता को प्राथमिकता 


न के 
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भगनन्‍दर चिकित्सा प्रकरण भे उत्सादन कल्कादि उप- 
दैते हुए भगवान्‌ चरक' कहते हैं कि-- 


ब्रुष्ठेव त्रियुता दन्ती त्रिफला व विरेचने शस्ता । 
+-ज० चि० ७४४ 
ब॒द्धिरोग में विरेघन अआावश्यक होता है-- 
विरेचन बस्तिकर्म स्वेदकर्म ठथा भिषक्‌ | 
इद्धान्चगदे घीरो विविच्य परिकल्पयेतु ॥ 
पुतरा विवृतादिघृद की योजना हितावह कही 
गई है। यह त्रिवृतादिधुत आन्त्र रोगों के मतिरिक्त 
बबेहू, श्वास, कुष्ठ, अश्श, कामला, पाण्टु, हलीमक, 
बलगष्ड, जर्बुद, विद्रध्ति, ब्रणशोथ आबादि रोगो में भी 
कोष्ठशुद्धि के लिए हिंदावह है । 
भुश्रुत संहिता के सर्पृदष्ट विष विकित्सित नामक 
बंध्याय में महाप्रभाव महायद का वर्णन किया गया 
है । इस अगद की तिवृता प्रथम ओपधि है। यह 
पान, गश्जन, गसस्‍्य रूप में प्रयुक्त किया जा सकता 
पएषोध्गदों हरित विष प्रयुक्त; 
पानास्जनास्यड्जननस्थयोगः । 
अवायेवीरपों विषवेगहन्ता / 
/ सहागदो नाम महाप्रभाव: ॥ 


+सु० क० शाप्र 


- झह्यतन्त्र में ब्रण के षष्टि उपक्रमों का विशद 

_ अध॑न किया गया है। इसमें प्रारम्भ के द्वादश पूर्वकर्म 
थौर अध्ट प्रधानकर्म तथा शेष पश्चात्‌ कर्म कहे गये 
हैं। बृवंकर्मों मे अन्तिम विरेचन है, जिसके लिए त्रिवृत्‌ 
किया त्रिवुद्‌ कल्पों को उपयोग में लाया जा सकता 
है। पश्चाद्‌ कम के अन्तर्गत ब्रण के शोधन-रोपण 
हैतु जो वरति, कक, उत्सादन आदि किये जाते हैं, 
डसमें भी. त्रिवुत्‌ को उपयोगी”पाया गया है। उदाह- 
रचस्वरूप सुश्रुतसंहिता के सुत्रस्थान अध्याय ३७ मे* 
दो अजगन्धादि वर्ति द्रव्य कहे हैं उनमे त्रिवुता का 

. भी उल्लेख हे । इन द्रब्यों से सूत्र वंति को लिप्त कर 
इस में रखा जाता है, जिससे व्रण का पूर्णतया शोघधन 


क्रमो में व्रिवृत्‌ की योज़ना की गई है-- 
त्रिवृतिला नागदन्ती मजिष्ठा पयसा सह । 
उत्सादन भवेदेतत्‌ सेन्धवक्षौद्र सयुतम्रु ॥ 
रसाउजन द्रिद्रे दै मजिष्ठानिम्बपल्लवा, । 
चिवृत्तेजोवर्तीदन्तीकल्को नाड़ी ब्रणा पह. ॥। 
कुष्ठ जिवृत्तिला दन्ती मागध्य सैधव मधु । 
रजनी त्रिफला तुत्य हित स्ट्यादुन्रणशोघनमु ।। 
ह +>खसु० स० चि०,८ 
इसी प्रकरण मे पब्रिवृतादि तेल का भी वर्णन 
मिलता है-- । 
बिवृददन्तीहरिद्वाक मुल॒ लोहाशवमा रकौ,। 
विडद्धभुसारर जिकला स्लुह्मकंपयसी मधु ॥। 
मघूच्छिष्टसमायुतैस्तलमेतविपाचयेतु..। 
भगन्दरविनाशाथंमेतदू योज्य विशेषत्र- ॥ 
+ःश्रु० स० चि० ८ 
यह भेदत, रेंचन, लेखन, शोथहर होने से विद्रध्ि, 
ग्रन्थि, अबूृ[द आदि रोगो मे भी उपयोगी है ।. बाचाय॑ 
वाग्भट ने भो इन रोगों मे इसक वाह्याभ्यन्तर उप» 
योग का निर्देश दिया है । की. 
ऐसे बहुत से रोगी में प्रात. स्य॒रणीय ग्रुरूणां 
गुरु आयुर्वेदभातण्ड स्वामी श्री लक्ष्मी राम जी महाराज 
जिस क्वाथ को पौन पुन्येत्त उपयोग” मे लाते थे, 
उसको लिखना समीचीन, समझता हु-- हे 
श्रायन्ती तिफला लिम्व कटुकों मधुक सुमसम्रु। 
त्रिवृत्पटोलमूलाभ्य। चत्वागेंशा, पृथक पृथक ।। 
मसुरान्तिस्तुण्प्रादष्ठो तत्कवाथ सधूृतों जयेतृ । 
विद्रधिगुल्म वीसपंदाहमोहंमदज्वरानू । 
तृष्मून्ठाछदिहृदू रोग पित्तासुवक्तुष्ठकाम बा ॥ 
इस वंवाथ का श्रिवुत्‌ भी धटक है । इस क्वाथ मे 
४'रत्ती [५०० मि०,ग्रा०), बवक्षार डालकर उक्त 


न 


॥ रोगो मे सेवन कराकर वे कई रोगियों को लाभान्वित 


करते थे | यह प्रयोग कन्सर रोग मे लाभदायक सिद्ध 


हो सकता है | 
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घिरेचन ओऔपधि देने से पहले यह ध्यान मे रखना 
आवश्यक है कि विरेचन निम्ताद्धित स्थितियों में 
देना चाहिए-- हि 
१ मलावरोध कम करने के लिए तथा बातो से 
मल निकालने के लिए । ; 
२. शोथ कम करने के जिए ठया शरीर से 
जलीयाश कम करने के लिये । 
३ रक्तचाप कम करन के लिए ।॥ 
४, ज्वर आदि कई रोग दूर करने के लिए । 
५ शरीर से विप निकालने के लिए तथा खातो 
के विपाक्त प्रभाव की घटाने के ।लए। 
-+औपध विज्ञान शास्त्र 
सस्थान की हृष्टि से निम्ता डित रोगो में विरेचन 
कर्म उपयुक्त होता है-- ५" 
शिर तथा इन्द्रिया--शिरःशुल, नेवदाह, सेत्रा- 
समिष्यन्द, नेत्रद्साव, नेत्रपाक, काच, सिमिर, नासा- 
दाह, नासास्रावे, कर्णदाह, मुखदाहू, भपस्मार, इन्माद। 
शबसनसंस्थाम--श्वास, कास, पाश्व॑ शूल, उध्वेग 
रक्तपित्त । है 
महात्रोत --अरोचक, अविपाक, अलसक, उदर 
रोग, प्लीहोदर, कंमिरोंग, गुल्म, ग्रुददाह, वमन, 
हल्लास, पक्वाशय, रुजा, भगच्दर, विवन्ध, विसुची, 
धर्श, उदाचते । “ 


मृत्रप्तजनसंस्थान--शोथ, योतिरोग, रेतोदोप) 


भेढुदाहू, मूच्राघात, प्रमेह ! 

रकतसस्थ(न, त्वंचा--कुष्ठ, तीलिका, ब्यज्भ, 
शोथ, इलीपद, पाण्डु, कामला, हलीमक, वातरक्त, 
विद्रधि, विसपे, विस्फोट, दुष्टन्रण, हद्दोग । 

आन्त्ररोग--अपची , अर्दृद, गरदोष, गलगन्ड, 
ग्रन्यि, उतर र, ब्रध्त, शस्त्रक्षत, अग्नतिदग्ध, स्तन्यदोष 
आदि | है सर 

नसुश्षुत ने आनाह को भी विरेच्य माना है जबकि 
आध्यारने अविरेच्य है। जापष्मान भे विरेचन अानाह 





करके प्राणनाश की स्थिति उत्पस्त करता है । यह 
चरक द्वारा लिखा जा चुका है । 
“ओडी के रोन तथा वृद्ध चस्सा का प्रतीकार 
वमन, विरेचन, निछहू, बनुपासमन और नस्य 
पंचकर्म कद्दे गये हैं। इनसे पूर्व स्तहन, स्वेदन और 
परचाय्‌ सचजंन क्रम किया जाता है । सर्रर शोधनार् 
इनका विशेष महत्व है । इसमें विरेचन हेतु विशोण 
के उपधोग दा बर्णन मिलता है। शिलु इसका 
पृवेज्षस्न अ्राप्त क्रदे के लिए एपद प्पियफ प्रऊरणों 
का ज्ञान अत्यावश्यक है । 
स्नेदन, स्वेदन ओर वमन कमर जिस+ फ़िये हों, 
उसी *। विरेचन देना चाहिए अन्यथा प्रहणी रोग 
उत्पन्त दोने का भय रहता है । बन फी औषधि 
देवे के पश्चात्‌ पुन. स्मेहन और स्वेदन संपादित 
करने के पश्च।द्‌ ही विरेचन देवा चाहिए। जिए 
दिन विरेदव देना हो उसकी पहली रात्रि मे लध 
आहार दें और अंम्लफल छिला ' ऊपर से गरम बल 
पिल्ता दें, जिससे प्रात. कफ भप्ट हो जाब अर्धात्‌ 
उदर में जा जाय 4 फिर रोगी को विरेचन ओपधि 
देनी चाहिए । स्नेहन, स्वेदन, वतन बादि क्रियायें 
करने से दोप पक्‍्चाशय में आ जाता है और तब तक 
8 लेने से सब दोप चुद्षपूर्वक निकल जाते हैं। 
विरेचन अभाशाय के पित्त का शोधन कर सभी पिक्तो 
का शमन करता है ) जंसे अग्नि से तये हुये घर को 
शान्त करने के लिये अग्नि को शान्त फरना होता 
है भीर अग्नि शान्त होने पर घर की गरमी स्वय* 
शान्त होती हैं, व॑से ही भामाशयंस्थ पित्त शमनर से 
सभी यित्तों का शमन होता है । 
' भगवान्र चरक से पकवाशयग्रत दोरपीं को' बाहर: 


निकालने के लिए जो द्रव्य छ 
प्रथमिकता दी है... , अत जज को 


'त्रिवृत श्रिफल्ा दन्‍्ती नीलिनी पप्तला व चासू 
कम्पिल्लक यथवाक्षी न की रनीमुदकीये शकासू ॥ 
पीलून्चारम्कध द्वाक्षां द्ववन्ती निचुलानि | 


पक्वाशयग्ते दोबे विरेका्थे प्रयोजयेद्‌ ॥ 
३ 7 “>-च० स० प््‌ु० २७८. 


कै 


है.“ 





है 


सोमान्यतया अधिक पित्त वाले रोगी को मृदु 
विरेचन, कफ वाले को मध्यम ओर वात प्रकृति वाले 
को तीव़ विरेचने देना पडंता है। चिवृर्तू का उपयोग 
विश व कफ प्रकृति वाले के लिये किवा मृदु विरेचन 
व मध्य चिरेचने हेतु किया जाना चाहिए। मृदु मध्यम 
विरेचन हेतु रस की मात्रा में स्यूनाधिक्य किया जाता 
है । दोपोंके अनुसार भी इसकी मात्रा एव संमिश्रण 
पर पिपर करता आवश्यक है। अन्य द्रव्योसे 

/ इसे सभी दोषो की वृद्धि मे दिया जा सकता है-- 


वित्त या पित्तप्रधाव दोषों मे-त्रिवृद्‌ चूर्ण 
और द्राक्षा क्वाथ का प्रयोग करें । ईख के पदार्थों के 
साथ, मधुर रसो के साथ या दूघ के साथ भी त्रिदत 
का चर्ण उपयोग में लाया जा सफता है । सामान्यतया 
पित्तदीष मे-मधुर शीत द्वव्यों के साथ त्रिवृत्‌ का उप- 
योग किया जाता चहिए। 
कफ या कफप्रधान दोषों से--त्रिवितु चूर्ण को 
त्रिफला क्वाथ में त्रिकट | व गोभूव मिलाकर सेवन 
करना हितकर है | * ५ 
“बात या वातप्रंधान दोषों में--अन्य विरेचन 
द्रव्य के रस या क्वाथ की भावना दिये तिदृत्‌ चूर्ण 
को सैन्धव व शुण्ठी चूर्ण के साथ सेवन करं.। इन 
हीनो द्रव्यों के मिश्विंत चुर्ण का 'अनुपान अम्लरस 
(काजी) होना चाहिए । 
. भगवानु चरक ने श्यामा और त्रिव॑त्‌ के ११० 
ब्रोंग (च० सं० क० ७) कहे है । ये योग इस प्रकार हैं- 
१, अम्लादि मिश्र विरेचन योग -- है 
» ३८ सैन्धवादि के साथ विरेचत योग--१२ 
३. भोमृत्र के विरेचन योग 0 पूंछ 
(०४५ यष्टिमधु के साथ विरेचन योग -+- रे, 
जीवकादि के साथ विरेचन यो ग--१४ 
६, -क्षीर आदि के साथ विरेचन योग-- 5 


' ७, लेह घबोग... .' “+ 5 
छ८ सिता के साथ विरेचन योग- ' -+ ४ 
थ॑ पानकादि के योग ४. ऑल" 
५१०. ऋत्वनुकूल 'विरेचन योग. /(-“- _६ 


5! 
3६. ह# +१ ६ 3 ष | रे 
्ज 


हे हक 
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११, मोदक के योग _ --+ #£ 

- १२ घत योग + न-+ छ 

|... 3, ,तर्षणयोय ह -:३, 
,. १४ मदथयोग €आा २५; 
५. काडिजिकयोग , ++ २ ह 

१६. पाड़चाद्ियोग ---१० 
डट ! 

योग ११० 


४ इनमे से कछ योग आगे लिखे" जायेंगे । यहां पर 


ऋतु अनुसार विरेचत योग को लिख देना उपयुक्त 
समझता ह-- 

१, वर्षाऋतु मे विरेचन कराना उपयुक्त हो तो 
त्रिवृत्‌, इन्द्रयव, पिप्पली, शूठी चुर्ण मघु के साथ 
द्राक्षा रस मे सिलाकर दा भावित कर दें । 

२ शरदऋतु मे तिवत्‌, .दुरालभा, मोथा, खाड़, 
नेत्रवाला, लालचन्दन, मुलह॒ठी, सातला इन्हें एकन्र 
कर द्वाक्षासव के साथ पिलावें । ; 

३. हेमन्तऋतु मे त्रिवृतू, चित्रक, पाठा, सफेद 
जीरा, सरल, वचा, स््वर्णक्षीरीमूत के चूर्ण को उष्ण- 
जल के साथ देवें। | 

9 ग्रीष्मऋतु मे त्रिवृत्‌ गौर शकरा ससभाग 
मिलाकर दें । मु 

५. शिशिर और वसन्तऋतु मे तथा सभी ऋतुओ 
में नीचे के दो योव प्रशस्त हैं--- 

(क) त्रिवृतू, जय॒न्ती, हपुषा, सातला, कुटर्क 
स्वर्णक्षीरी इनके चूर्ण को ग्रोमृत्र की भावना दैकर 
सुखा ले । यहं चूर्ण सभी ऋतु में बरतें । 


(ख) जिवृत्‌, श्यामा जिवृत्‌, दुरालभा, इन्द्रयव, 
गजपिप्पली, नीलिनी, त्रिफला, मोथा, कुटकी चूर्ण 
घृत, मासरस यां गरम ज़ल मे मिलाकर दें 4 


चक्रपाणि के अनुसार हेमन्तऋतु में यद्यपि शीश 
के अत्यधिक होने से विरेचन उपयुक्त नही हैं, तथापि 
आवश्यकता होने पर उक्त हेमन्त, प्रयोग द्विया जा 
सकता है । वही योग शिशिर मे भी प्रयुक्त हो सकता 
है अथवा शिशिरं में स्व ऋतुओ का योग देवें। जसन्त 


ः 
ड़ 


ह ) हे 
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में वमन कर्म करना श्रेष्ठ होता है अंत. इस समय्‌ 
बिरेघन नहीं कराया जाता है। फिर भी यदि 
आवश्यकता ही समझी जाय तो उक्त सर्वेर्तूक योग 
दिया जा सकता है । 
यूनानी मत--यूनानी मत से यह्द तीसरे दर्ज मे 
बरम और दूसरे दर्ज में खुश्क दे । कृफ की बीमारी 
को नष्ट करती हैं । यह शरीर में जमे हुए कफ को 
पढला कर दस्त की राह से निकाब देती हूँ । बामा- 
शय की खरादी से जो खांसी द्वोती हैँ वह इसके सेवन 
से मिट जाती हैं । फालिज, लकवा और संन्धिवात मे 
यह मुफीद है । भिर्गी और पागलपच में इसे काबुली 
हर के साथ देनी चाहिये । गाढ़ं और जमे हुए कफ 
को निकालने के लिये इसे सोठ के साथ देनी चाहिए । 
हकीम अव्युकासम का मत है कि निशोथ को 
थोड़े युदर के दूध मे तर कर सुखाकर जलोदर वाले 
रोगी को देने स बाभ होता हू । कई ताकतवर अआाद- 
मियों को यह प्रयोग दिया गया और उनका जलोदर 
जाता रहा, लकिन यह प्रयाव कमजोर आादमियो को 
नहीं दता चाहिये | क्योकि इससे बहुत जोर के दस्त 
बगत है । 
नव्य सत--भार, एन. छोरी के कभतानुसार 
निशोथमुल विरेचक हूं। यह अकंले या अन्य बौष- 
घियो के साथ रेचनाथ व्यवद्गुत द्वोती है । द्वरीतकों 
के साथ यह भामवात, पक्षाघात, प्रिमशात्मक मनी- 
विकार, वातशोथ एवं क्रुष्ठरोगों में हिंतंकर हे । 
जदापा की अपक्षा इसमे रचनी शक्ति तीब्रतर है । 
डा० वामन गणेश दसाई ने रेबन क्क लिए 
२०:४४०६४० गौ र भदन के लिए [9728500 एए782६२७० 
शददोी का प्रयोग किया हू । यह निशोथ उनके अनुसार 
भेदन (072500 एप78०४४४०८) कही गई है । शरीर से 
पिण्डित मलो को बद्ध या अवबद्ध रूप में (मुलायम 
करके या पतला करके) जो निकाले उसे भेदन कहते 
हैं। निशोथ से पेट में मरोड़ होकर पीले दस्त आते 
हैं। कई व्यक्ति इसे रेचन (एण82/४०) मानते हैं। 
बस्युद, अधिक सात्रा में यह तीद्ध विरेचक है । 
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सामान्य बाह्य प्रयोग-- 

१, भगनन्‍दर--निशोष, तिल, दन्तीमूल, स्रेन्दव, 
खर्ण को मधु व घृत के साथ मिलाकर ब्रण का पुरण 
कर बन्धन करने से द्रण का शोघनरोपण होता हे । 

२. नाड्ीक्षण--(क) निशोय, तिब, कूठ, दन्दी- 
मृल, पिप्पली, संन्ध्रव, दरिद्रा, तरिफला, ठुत्य व मब्बु 
का कल्क कर बाघने से ब्रण का शोघन द्ोता है | 

(ख) निशोय, तेजवल, दन्तीमरृत, रसांजन, द्वरिद्रा, 
दारुहरिद्रा, मजीठ, और नीमपन्र का कल्क गाड़ीइण 
का दोपण करवे मे श्रेष्ठ कहा गया है । 

३. ब्रण--निशोय, दन्तीमूल, कलिद्वारी की जड़ 
ओर सेंघानमक समभाग का मद्दीत चूर्ण कर शहूद्ध में 
मिला उसमे स्वच्छ महीन कपड़े की बत्ती भिगोकर 
द्रण के भीतर रखने से सन्धि और मर्म स्थानों के छोटे 
म्रुद् वाले ब्रण शुद्ध हो जाते हैं । 


आशभ्यन्तरीय प्रयोग 

त्रिबुंत्‌ के सामान्य विरेचन प्रयोग-- 

१. जिवृदु, सेन्धव, पिप्पली चूर्ण देगें। अनुपान- 
उच्ण जल | ॥॒ 

३. जिवृत्‌ ओर द्वाक्षा चूर्ण देवें । 

३. त्रिवृत्‌, ब्राक्षा, हरीठकी बवाथ मोमृत्र के साथ 
पिलावें । 

९. तिवुत्‌ व तिकटु चूर्ण धुत के साथ देवें | 

४. बिवुतु व सताय का चूर्ण भी दिया जा 
सकता दे । 


६. त्रिवुतु चूर्ण मे आधा भाग सोठ चुर्ण सिखाक रद 
देना खाभप्रद दे । 

७. भ्रिव॒ृत्‌, हरीतकी, विडड्ू, सैन्धव, सोंठ, मरित्ष 
चूर्ण गोमृत्र के साथ देना भी हिंतकारों है । 

८. तिवुद्रू, दालचीनी, तेजपात, और काली 
मित्र समभाग लेकर खाढ व शहद मिखाकर सेवन 
करते से, सुखपूर्वक विरेत्रन द्वोता है।” बह योग 
घुकुमार व्यक्तियों के लिये उत्तम है । 

दे त्रिवृत्‌ २५ ग्राम को पानी में पीसकर उसमें 
बोड़ी सोठ ओर सेंघानमंक मिलाकर था शरकर वे 
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क्राल्ीमियं मिलाकर सुलोष्ण पानी में मिलाकर छान- 
कर देगे से सरलता से २-४ दस्त हो जाते हैं। - 
१०. मिश्री या शर्करा ५० प्राम में जब मिलाकर 
चाशती बनाये, फिर उसमें निशोथ चूर्ण ५० भ्राम 
मिलाकर ठ8। हो जाते पर उसमें १६० ग्राम शहद 
” मिज्ञाकर उचित माजानुसार सेवन करावें। यह पित्त 
माश्षक विरेजन योग है । 5 
._ ११. ईल के ट्कडे फो खड़ा चीरकर उसके बोच 
हैं त्रियुत्‌ के कलक का लेप कर डोरे से बांधकर पुष्पाक 
विधि से उसे ठीक पकाकर ठडा हो जाने पर रस 
निच्ोड़क र पिलाते रहने से भी पित्त प्रकोपज रोगों 
डी बिरेबन होकर शास्ति होती है । 

१२ बिबृत्‌ चर्ण ,गिलोय, नीम ओर धिफला गवाव 

मं जिकद व गोमूषत सिलाकर देने से भी विरेबन होता 
-है। बह कफ पूद्धि में उपयोगी है। 

१३. जिवृत्‌, विधारा, यवक्षार, सोंठ और पिप्पली 
चूथे मधु से चाटना भी कफ विकारों के लिए श्रेष्ठ 
विरेचन है । 

4४ सामान्य मलावरोध को दर करने के लिए 
जिडत चूणें में समभाग शबकर मिलाकर ४-६ ग्राम 
की भात्रा में दूध था सुखोष्ण जल के साथ प्रात. सेवन 

> कराना हितकारी है। 

१४ मुलहठी के धूर्ण के साथ भी इसका चूर्ण 

' बैबन करना द्वितकारी है। 

९६ बिवृत्‌ अर्ण को अजमोद, वशलोचन, 
विंदारीकस्द, शकंरा के साथ मिलाकर घृत व मधु 
काजकर जटाना भी हितकरी है। : 

१७. दालचीनी, छोटी इलायची के साथ त्रिवृत्‌ 
मिलाकर, दाडिमस्वरस और सत्त के साथ तपंणमथ 

। बताकर विरेचनाथ पिलावें । 
_ « '*६. ज़िवृतू, नोली, खाड के साथ _दाडिम और 
क्षत््‌ मिलाकर तपंण बनाकर विरेचन करावें। यह 
8 «५३३४० तथा घुकुमार आतुरों में अच्छा विरे- 


दत्ता योगों में चिकित्सक जिसे उपयोगी समक्षें 
ते उपकोय में खगज । उपयोय से पहले दोष, देश. 


काल, सात्म्य, अंत्नि, सत्व, वय व बल आदि को 


सम्यक्‌ परीक्षा कर लेनी आवश्यक है।। 
अन्य प्रयोग--- 


१. अम्लपित्त--निशोय/ूर्ण को सेहुड की भावना 


ह। गीली-गीली ३ ग्राम कीमाजा में उष्ण जल के 
साथ दे । इससे विरेचन होकर दोष - निकल जाने से 


रोग में लाभ द्ोता है । किन्तु निबंल ,रोगी को बह 


नहीं देना चाहिए । 
२. उदावर्ते--निशोथ 5८० ग्राम, पिप्पली २० 


ग्राम दोनों का चुणं कर उसमें ८० ग्राम शकरा मिला- 


कर रख । ३-६ ग्राम तक चूर्ण शहद के साथ भोजन 
के पूव सेवन करने से विबन्ध, उदावत व पित्तकफज 
रोगों में लाभ होता है । 

३० उदररोग--(क) निशोथ, चित्रक चूर्ण योमृत्र 
से देना हितकारी है। 


(ख) निशोथ, पिप्पली, शकेरा चूर्ण को मधु के 


धाथ दें । 

(ग) निशोथ, विडज़ु, पुनर्तंवा,.चित्रक चूर्ण को 
दुग्ध के साथ दें । 

(घ) निशोष कल्क॑ को दूध में मिलाकर देने से भी 
विकृत पित्त निकल जाने से उदररोग मिटता है । यह 
पित्तोदर में उपयोगी है। , 

(७) निशोयथ, गिलोय और त्रिकट का कवाथ 
जलोदर रोगी के लिये लाभप्रद है। इसमे दुग्धाहार 
पर ही रोगी को रखना चाहिये । 

४. शोथ--(क) निशोथ व _त्रिफला का क्‍्वाथ 
सेवन कराना हितकर है | 

(थ) निशोथ, मरिच, पिप्पली, सोंठ, चित्रक को 
हूध में पकाकर सेवन करने से भी शोष का शमन 
होता है । 

५. पाण्ड--(क) निशोथ चर्ण में दुगनी शकोरा 
मिलाकर सेवन करें। 


(ख) निशोय से आधा भाग गोखरू लेकर च्‌पे ह 


बना लें । एक-एक ग्राम चूर्ण दिन में' २-३ बार सेवन 
करने से भी पाण्डु का क्षय होता है । इसका अनुपार 
परम जस देना चाहियेव 


्> 
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- ६, चातरबत--[क) निशोध चूर्ण को ,धारोष्ण 
* दूघ के साथ पिलावें । 

' (खरे निशोधथ, विदारीकन्द और तालमखाने का 

बवाथ भी वातरक्त में हिंतावह ढ्ठै। 


७. विंघम हवर--(क) निशोय चूर्ण में थोडा 
सॉठ चणे मिलाकर सेवन करते से जीर्ण विषमज्वर' 


शान्त होता है । 

ह (ख) निशोथ चूर्ण को मधु से चाटना भी लाभ- 
प्रद है। *, है. 

(ग) निशोथ, सोंठ, लोग, धनिया चर्ण सुखोष्ण 
जल से सेवन करने से विषमज्वर, अजी रण, मग्निमाथ, 
एशवास आदि रोग नणष्ठ होते हैं । > 

८. दुर्जेलजनित ज्वचर--निशोथ, सुगन्धवाला, 
खिरायता, पिप्पली, विंडज्जू, सौठ, कुटवी चूर्ण को 
मधु के साथ सेवन करने में दुर्जलजनित ज्वर शान्त 
द्ोता है १ प 

४. उध्वेवात--निशोषमुल को द्वुघ में पीसकर 
उसमे वासास्वरस मिलाकर पिलाना हिंतकारी है | 

१०. हृदयरोग--ब्िंवृतु, कचूर, रास्ना, वड़ और 
कठ का समभाग चूर्ण ६ ग्राम ग्रोमूत्र के साथ सेचन 
करने से क्फजन्य हृदयरोग मिटता है * 

प्‌ प्‌. कास--अआमाशय की ४ विक्ृति से कास होने 
पर निशोथ चूर्ण मधु के साथ देना चाहिये । 

१३. कृमिरोग--निशीथ, तरिफ़लता और विडज्ञ 
चर्ण गरम पानी से दें । ॥॒ 

.. १३. आध्माल--निशोथ चूणे मधु के साथ, सोंठ 

जर्ण करे साथ दें । 


2. 


१७. आसवात--निशोथ च्ण ३ ग्राम, सेंघा- 


खमक ४५०० मि० ग्राम आर" सोंठ च्णे प्र०० मि० ० 
का चूर्ण केजी के साथ पीने से विरेचन होकर आम- 
बात मिटता है, । ४. 


१५. दाह--निशोथ, , हरीतकी और तुलसी के, 


बयाय में एरण्ड तैल मिलाकर सेवन करने. से विरे- 
- लव होकर दाह, णोष व उदररोयो मे बाभ होता,है 4 


है 
ज्ग्ड़ 


१६. परिणामशल-निशोथ, पिप्पली और ह 
चूर्ण में गृड मिलाकर वटिका बनाकर उप्ण जल से 
सेवन करने पर परिणामशूल को शमन होता है । 

१७. सेदोरोग--निशोथ चूर्ण को गोपूत्र के साथ 
या मधूदक (शहद में पानी मिलाकर) के साथ सेठने 
करने से श्ने- श्र मेद कम होकर स्थूलता में कर्मी ' 
होती है । हि 

१८. वृद्धिरोग--वृद्धिरोग़ मे विरेचन के लिये 
निशोथ चुर्ण को -उष्ण जल से देना हितकारी है ।  ' 

१६. कुष्ठरोग--क्रुष्ठरोग मे विरेचन का अधिक 
महत्व है अत निशोय, मजीठ और खदिर, सारिवा॥ 
का क्वाध विभेषतया उपयोगी-होता है । 

- २०. रकक्‍्तपित्त --निशोथ चूर्ण में शर्करा मिला- 
कर मधु से चाटने से उध्चेंगामी रक्तपित्त विरेचन होने 
से शान्‍्त होता है| 


/ १ नाड़ीन्रण--रोगी को कुछ दिनो तक प्रात 


. निशोथ का चूर्ण तिफला के क्वाय के साथ सेवन-क राने 


से पुराने दुष्टब्रण, नाडीब्रण, अबूद, अश्व्तविद्रधि, 
वित्तजगुल्म आदि रोग दर होते हैं। ( * 

२२. विषरोग--विपरोगो - मे भी विरेचन के” 
ल्लिये ,उपयृक्त अनुपान से दोषों - को बाहर “निकालमे 
के लिये निशोथ का उपयोग किया जाता है। 5 * ' 

उपर्युक्त रोयो में एवं अन्यरोगो मे उपयोगी कल्पो 
का आगे भी वर्णन किया जायेया-उक्त वर्णित सामान्‍य * 
प्रयोग प्रकरण में. रोगानुसार निशोथ के उपयोग का 
प्रयोजन मुख्यतः विरेचन ही समझना चाहिए ।. जहा | 
पर विरेचन की आवश्यकता नही समझी जाय, वहाः 
इसको उपयोग मे नही लाना चाहिए। , 

शिव॒त्‌ एक विरेचन की औषधि है झौर विरेकस * 
पित्त को उपञऊम है, अत उत्तरोगों में पित्ताधिक्य 
होने की स्थिति मे ही इसका उपयोग करें। यह कफ 


का भी शोघतव करती है और कफाधिक्य मे भी लॉभ* 
भ्रद है । विष - ले 


विविध कल्पना- हि 
: १. क्वार्थ--(क) निगोथ, इन्द्रायण की जड, 


हु कुटकी, त्रिफलां, और'अमलता/र्स क्के क्वाध में 5४% के 


पवक्षार 





+ ् हर 
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मिलाकर सेवन करने से विरेचल होकर समस्त ज्वर दाने, तेजपात का चूर्ण १०-१० ग्राम, लौंग चूर्ण ११० 

, नष्ट होते हैं । “व० से० ग्राम, खाड़ ६५० ग्राम-इन्‍्हे एकत्र कर खरल करले। 

(ख) निशोथ, सनाय, मुलहठी, नाग रोथा, बजा, १-६ ग्राम तक भोजन के पूर्व ताजे जल के साथ लेगे 

दारहल्दी, हल्दी, कुटकी, त्रिफला और सोठ का से अम्लपित्त, विवन्ध, मुत्रावरोध, शूल॑, अर्श, प्रमेह, 
बवाथ वनाकर सेवन करने से शिर कस्प सासक रोग बअश्मरी, व मन्दार्निजन्य रोग नष्ट होते हैं | इसके * 








मिठता है । 
२. कल्क--निशोयथ, ढाक के बीज, खूुरासानी 
अजवाइन, कवीला, वायविडजध भौर गुड इन समस्त 

/ द्रव्यों को समान सात्रा में लेकर झलक बनायें (जल 
- के सयोग से बनायें) इस कल्क को तक्र के साथ सेवन 
करने से उदरकृमि नप्टे होते हैं | कल्क मात्रा १०-१३ 
ग्राम है । ५ --जा० स० 
६. चूर्ण --(क) बत्रिकदु, शिफला, ,इलायची, 
नागरमोथा, वायविडज्ू और तेजपात १-4 भाग 
तथा लौंग लत्रके बराबर एवं “त्रिवुत्‌ सबसे दुगनी 

/ चेकर बूर्ण बनाएनें । ६ ग्राम तक घह चूर्ण उष्ण जल 
के-साथ पीने छे विरेचन होकर पेट साफ हो जाता 

हु है ) ४ + ++यी ० त-० 
.... (ख) भिशीय ६० ग्राम तथा पटोलमृुज, हल्दी, 
> विडद्ध, हरड, बहेड़ा, आंवला १२-१२ 'ग्राम॑, कब्री ला 
२७ ग्राम और नील का पल्चाजू ३५ ग्राम सत॒का 
चूर्ण बना लेवें । १- इ्ग्राम चूर्ण गोम्त्र के साथ पीने 


से जलोदर आदि उदररोग ठथा कामला, पाण्डुः 


और शोथ का नाश होता है | इससे विरेचन हो जाने 

, पर मधु व पेया पीकर ६ दिनों तक त्रिकदुयुक्त पकाणा 
'हुओ दूध पीवें | तदन्वर पुत्र चूर्ण का प्रयोग करे । 
रोग को पूर्णतया नष्ट केरने के लिये इसे वार-'ार 
ऐवन करना चाहिए । --च० सं० चि० १३ 
(ग) निशोथ ३ भाग, तिफला हे भाग, यवक्षार, 
पिंप्पली और वायविडज्धभा १-१ भाग इनका चूर्ण 
: शहद और घंत के साथ चादने मे कफज गुल्म, प्लीहो- 
दर, हुलीमक़ व अन्य रोगों का भी नाश होता है । 
इस चूर्ण में गुड मिलाकर गठिका भी बनाई जा 
'सकती ह्ठै |! ->सु० स॒० सु० ४७ 
(घ) निशोथ चुर्ण ७७० ग्राम, त्रिकदु, त्रिफला, 
वायस्मोंथ, विड्नमक; विडजू, छोटी इलाश्ची के 


।,., शिंट छल आता आस 


था 


3 मे ०र ० 


श 


सेवन काल"“मे दूध और चावल का भोजन करना 
चाहिए। इसे ३-७ माह निरन्तर सेवन करने से गृल्म 
रोग नष्ट होता है। प्रतिलोम वायु अनुलौम होता 
है। यह प्रसिद्ध, शास्त्रोक्त अविपत्तिकर चूर्ण है। 
२ े 
न्‍+भे० र० 
(ड) निोथ, #ज़्र, वरियारा (सश्रैटी) की जड, 
रास्ता, सोठ, छोटी हरड और पुष्करमूल सब सम- 
भाग लेकर कपडछान चूर्ण कर नें। ३-६ ग्राम तक 
उष्णोदक या गेमत्र के साथ सेवन करने से कफज, 
हृदयरोग मे लाभ होता है । ज्-यो० र० 
(च) निशोथ, इन्द्रायण, मुलहंठी, हरिद्रा, दाह- 
हरिद्रा, मजीठ, पाचों नमक, सोठ, भि्चे और पीपल 
सबका वारीक चूर्ण बनाकर वस्त्र से छानकर काच 
की शीशी मे रख लें । विप का वेग दूर करने के लिए 
- इक पान, अज्जन व नस्य के रूप में उपयोग में लाया 
जाता है'। यह महागद चूर्ण अत्यन्त प्रभावशाली 
ओऔपध हे । है “सुश्रुत स० क० 
8. वटी-(क) निशोथ, २ भाग, पिप्पली 9 भाग 
तथा हरीतड्ी ५ भाग सवको चूण्ण कर सबके समान 
मात्रा मे गुड के साथ मिश्रण कर गोली बनालें। 
इसके सेवन से कोष्ठवद्धता घुर होकर उदावत्त रोग 
गिटता है । इन गोलियो को लगभग ३ ग्राम की 
मात्रा में सेवन करना चाहिए । -+-च० द० 
(ख) निशोय, वडी “'हरड, काली निशोथ सब्॒का 
चूर्ण कर थूहर के दूध की भावना देकर २१०मि 
ग्रा० की वटी बनालें | यह योमुत्र के साथ सेवन करने 
से आनाह (आफरा) को दूर करने मे श्रेष्ठ है।' 
मात्रा-१ गोली । यह क्रूरकोष्ठों के लिए उत्तम है । 
++च9० द७ 
कृष्ण मिशोथ के अभाव में एवेत निशोथ, ही 
दुगुनी लेवें । आत्यधिक स्थिति में इसकी माता बढ़ाई 
जा अकती है ! ह 3 
$ 


ट रा 


मु 





(ग) निशोथ ३ ग्राम, त्रिफला ३ ग्राम, यवक्षार, 
पीपल और वायविडद्भ १-१ ग्राम लेकर चूर्ण करल। 
इस चर्ण मे गुड मिलाकर गोलिया बनालें। इनके 
उपयोग से विरेचत होकर कफवातजन्य गुल्म, प्लीहो 
दर, भगन्दर आदि रोग दूर होते है। 

--चि० त० प्रदीप ख०'१ 

(घ) निशोथ व पिप्पली के चूर्ण को घृत मे भून- 
कर समभाग गुड की चाशनी मे मिलाकर वटी बनाएें। 
इसके सेवन से विरेचन होकर सन्निपातज्बर का शमन 
होता है । इसका अनुपान मण्ड कहा गया है । 

ग० नि० 

(ड) निशोथ ७० ग्राम, केसर, श्वेत चन्दन ७-७ 
ग्राम, गोद बबूल, मंगर्द, खाड और गुलाब पुष्प ५७५ 
ग्राम (प्रत्यक) ले कूट छाव जल से गोलिया बतालें। 
४०४ ग्राम तक ये वटी जल से सेवन करें। इससे 
विक्ृत पित्त का विरेचन होकर तृष्णाव दिल की 
घबराहट मिटती है । + यूनानी चिकि० सा० 

ध. मोदक--हरड, आवला, पीपलामूल, दाल- 
चीनी, सोठ, मिर्च, पीपल, नागरमोथा, विडज़, तेज- 
पन्न प्रत्येक द्रव्य १०-१० ग्राम, दन्तीमुल ३० ग्राम, 
निशोथ १२० ग्राम तथा मिश्री ६७० ग्राम इन सवका 

कपडछन चंण वनाकर शहद मिलाकर छोटे-छोटे 
मोदक वनालें | मात्रा-६ ग्राम ठडे जल के अनुपा 
से देने पर कोष्ठवद्गता दुर होकर उदररोग मे आराम 
- होता है । ++सिं० भे० म० मा? 
(ख) निशोध, त्रिफला, काली निशोथ भौर 
विप्पली समभाग लेकर सबसे दुगनी मिश्री की चाशनी 
कर वक्त द्रव्यो का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर ठण्डा होने पर 
थोडा शहद मिलाकर मोदक बनालें। हे ग्राम की 
मात्रा मे ये मोदक खाने से रक्तपित्त एव ज्वर का 
शमनहोता है। ' _ _ न+मभे० र० 
, /) चिवृत्‌, हेमवर्ती (वचा|या स्वर्णक्षी री) श्यामा 
त्िवृत्‌, नीलिनी, गतपिप्पली, पिप्पलीमूल, नागर- 
मोंथा, अजमोद, दुरानभा प्रत्येक का चूर्ण १ कर्ष 
(१२ ग्राम) ले, सोठ १ पल (8८) ग्राम, ग्रुढड २० पल 
(६६० ग्राम) मिलाकर विधिवत उद्ुम्बर फल के 


| 
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आकार के मोदक बनावें। इस मोदक को हीग, सोवचत़ 
(कालानमक), त्रिकटु, अजवाइन, विठज्भ', जीरा,वचा, 
भजगन्धा (हुलहुल), भिफला, चब्य, चिन्रक, घनिया, 


- नेपाली धनिया, और दाड़िम के चूर्ण से लपेट कर 
, विरेचन मे प्रयोग करें । यह भशे, प्लीहा, गुल्म, शूल, 


तथा त्रिक, वक्षण, हृदय, वस्ति के विकारों में लाभ- 
प्रद है । ->चरक० स० क० 
(घ) सोठ, काली मिर्च, पीपल, दालचीनी, इला- 
यची, तेजपात, नागरमोथा, बायविडज्भ और भावला 
ये (४३ औषधिया ६०-६० ग्राम निर्शोष 9५० ग्राम 
ओर दन्तीमूल १२० ग्राम लेवें। सबको मिला बारीक 
चूर्ण कर ६ गुनी शक्कर की चाशनी में मिलायें। 
फिर ६० ग्राम सेंघा नमक और १२० ग्राम शहद 
मिलाकर १-१ ग्राम की गोलिया बनायें । 
सान्रा--२ से ३ गोली सुबह शीतल जल के साथ 
देवें। यदि पित्तश्लेप्प दोष हो तो दुध के साथ देवें | 
« उपयोग--यह औषधि उत्तम सौम्य विरेचन और 
विष्नष्न है । मलमृत्रावरोध वस्ति में शूल चलना पिच 
वृद्धि के कारण से प्यास, वमन, दाह, शोथज्वर और 
पाण्डू आदि रोगों को दुर करने मे सहायक है। यह 
त्रिवृदष्ठक मोदक है । >-सु० स० सु० ४४ 
(5) निशोथ १४४ ग्राम वायबिडज् की गिरी 
आवलोी और हरड ७५-४८ सबका महीन घर्ण कर 
र८८ ग्राम गुड मे मिला ३० मोदक बना लें। प्रति- 
दिन १-१ मोदक (या चौथाई से आधा मौदक) सेवन 
करने से कास, क्षग्र, कुष्ठ, भगन्दर, प्लीहा, जलोदर 
तथा अशे का नाश होता है। यह बुद्धों के लिए भी 
हितकर है। इस पर- किसी विशेष पशथ्य पालन की 
आवश्यकता नही है । यह मणिभद्र मोदक है । 
+>च० द॒० 
६- अवलेह--(क) शक्कर १४२ ग्राम और शहद 
१४८२ ग्राम को कलईदार वतन मे थोडा जल देक्र 
पकाव । जल अवलेह बनने योग्य” चाशनी हो जाय 
तब उसको नये मिट्टी के ब्तंत में छोड़ उसमे निशोथ 
१४४ ग्राम, दालचीती १२ ग्राम, तेजपात १२ ग्रा्स 
और कालीमिच॑ १२ ग्राम इनका सूक्ष्म कपड़छान 
चूर्ण मिलाकर लेह बनालेंव 
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मात्रा, अनुपान और उपयोग--६ ग्राम से १२ 
ग्राम गरम जल के साथ प्रांत.काल-,मे लेने से २-३ 
दस्त बिना कष्ट के हो जाते हैं । “-च० सं० 

(ख) सफेद निशोथ, भग्रेजी सकमूनिया-प्रत्येक 
. २४ ग्राम, पीपल, कालौमिचं, सोठ प्रत्येक ४ ग्राम, 
जाविजी ६ ग्राम, देशी शकरतरी (बारीक खाड) ८५४ 
ग्राम । सबको कूटकर कपड़छान चूर्ण बनावें । पीछे 
तिगुने न्लाग उतर हुए शुद्ध मधु मे. मिलाकर माजून 
“बना लेवें । हि 

मात्रा ओर सेवत्विधि--१ ग्राम से ३ ग्राम तक 

माजून गरम दध के साथ सेवन करें| 


गुण और उपयोग--यह कब्ज निवारण के लिए 
अनुपम है । ज्वर की दशा में इसका उपयोग लाभ- 
दायक सिद्ध होता है । कब्ज के लिए प्रतिदिन एक 
मात्रा खिलाने से कब्ज की शिक्रायत जाती रहती 
 दहै। * >यू० सि० यो० स७ 
७. घृत--(क) निशोथ, मुलेठी, सुंगन्धवाला 
नागरमोथा, अजवायन,,काली निशोथ, विदारीकन्द, 
सौफ, पिप्पली और कुड़ाछाल २४-२४ ग्राम, इनका 
कल्क तथा घृत, दृध शतावर का रस १-१ किलो 
तथा दही 9 किय्यो सबको एकत्र मिलाकर घृत सिद्ध 
करलें । (मात्रा ६ ग्राम से १२ ग्राम तक) सेवन से 
समस्त आनन्‍्त्र रोग (आन्च वृद्धि आदि) बीस प्रकार 

/ के अमहू, धवास, कुष्ठ, अशं, कामला, हलीमक, 
पाण्डुरोग, गलगण्ड, अर्वृद, विद्रधि, ब्रणशोथ आदि 
रोग नष्ठ होते हैं । --भे० र० 
(ख) निशोथ त्रिफला, दन्‍्ती और दशमूल प्रत्येक 
४८-४८ गाम जीकुटकर संबको चार गरुन्े पानी में 
पकार्वे अतुर्थाश शेष रहते पर छान उतना ही दूध 
तथा चौथाई घृत तथा उत्तना ही रेंड्री का तैल॑ मिला 

« #र पकावें। स्नेह मात्र शेष रहने पर छान लें। यह 
: त्रिवृतादि स्नेह (मात्रा ६ ग्राम) में शहद मिलय सेवन 
करने से कफज गुल्म, कफवात जन्य विवन्ध; कुष्ठ, 
प्लीहा तथी-ज्दर रोगो मे एवं विशेषत॒- योनिशुलो मे 
प्रयोग करना चाहिए। . - +जच० स॒० 


(ग) निशोथ का कल्क र॒5८ ग्राम, घृत 9६८ ग्राम, 
दूध ६ किलो ३८४ ग्राम और थूहर का दुध ४८ ग्राम 
सबको एकत्र मिला घृत सिद्ध करे (मात्रा ६ ग्राम से 
१३ ग्राम तक) सेवन से उदर रोग एवम्‌ शुल्म़ नष्ट 
होता है । 

- घृत सिद्ध करने के, लिए घृत निर्माण प्रक्रिया का 
ज्ञात आवश्यक है । ् --ब० से० 

८. शबंत--निशोथ ३५ ग्राम, - भफसनती न रूमी 
-१७॥ ग्राम तथा गुलाब पुष्प १७ ग्राम । सबके जौकुट 
चूर्ण को २ किलो'जल मे उवालकर छातकर १ किलो 
खींड़ मिलाकर शवंत की चाशनी तैयार कर लें । 

सानज्ना--२४ से ४८ मि० लि०। यह भॉँमाशय 
तथा यक्षत्‌ के दोषो को दूर करता है । इसे योग का 
नाम शरवत अफसनतीन दिया गया हैं । 

ऊ+सू० चि० सा० 
वे आसव--भनिशोथ और जुलाफा १-१ भाग 


>दोनो के चू्णं को एक बोतल में भर उसमें १२।॥। भाग 


मद्य (७० से ४० प्रतिशत वाली) मिला अच्छी तरह 
हिला कार्क लगाकर रखे । ७या १४ दिन के बाद 
मच्छी तरह निचोड़कर छानकर रखें। 

सात्रा--२ ग्राम से ८ ग्राम तक । प्रत्येक प्रकार 
के विष्ठव्ध (कोष्ठबद्धता) के लिए यह उत्तम विरेच- 
तीय है जलोदर मे भी लाभकारी है। इससे एँठन 
मरोड आदि कष्ट जयपाल के,सहश नही होते । 

+यें०े आ० अ० स० 

१०. अरिष्ट--निशोथ ७६८ ग्राम कूटकर १५ 
किलो जल मे पकार्वे। यौने चार किलो जल शेष 
रहने पर छानकर सधान पात्र से भर, उसमे ग्रुड २॥। 
किलो और मुलेठी १५० ग्राम चूर्ण कर मिला दें | 
तथा विधि सघान कर २ मास तक सुरक्षित' रखें । 
फिर छानकर काम में लावें । 

सांत्र[--१३ मि० लि० से ४८ मि० लि० तकु 
प्रत:काल खाली-पेट थोइ, जल के साथ रोगी की 
प्रकृति का विचार कर सेवन कराने से उत्तम विरेचन 
होकर उदैर रोग, संग्रहणी, ग्रुल्म (टीथ, पाण्डु आाद्धि 
दूर होते है। कोठा साफ हो जाता है ।+-यू भा स 





् 


ही 


जाय 


है का शशि 





हाफ पता कक कण तक ६ फरााफ से ४८त दीपा काश रितेश आफ गा 
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7 प्रकट किपरसटतीयत पाइरे। 
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११, धत्ति --निशोथ (काली), पिप्पली, दन्ती- 
मूल और नील की जड १-१ भाग, संधानमक ३ भाग 
तथा उडद का आटा १० भाग सबके चूर्ण को एकत्र 
कर वरति बनाने योग्य गुड मिला गोमुत्र में पीसकेर 
अगूठे के वरावर की वर्ति बनालें । इनमें से एक वत्ती 
को घी लगाकर रोगी के मल मार्ग में रखने से उदावतं 
रोग नष्ट होता है । ->घरक सहिता 
पेटेण्ठ प्रयोगों में तिवृत्‌ -- 

निम्नांकित पेटेण्ट प्रयोगो में त्रियुत्‌ का उपयोग 
द्वीवा है । हे 

९, विरेचन फैपसुल (गर्ग वनीषधि भण्डार, 
विजयगढ़)---१-१ कैपसूल प्रात.-साय गरम दूध या 
गरम जल से । 


२. विबन्धहारी कंपसुल (ज्वाला आयुर्वेद 


भवन, अलीगढ़)--१-१ कैपसुल प्रात/ब्साय गरम दूध 


यथा गरम जल से । 
३. कोन्स्टीलेक्स गोली (ग्ैम्बस लेवोद्रीज, 
बम्बई)--२-१ गोली गरम जल से । 


४. हबेलिक्स टिकिया मृदु एवं तीक्ष (हिमालया 


» शृुंग कम्पनी, वम्बई)-सृदु-२४ गोली तीत्न-१-२ गोली 


सोठे समय । 


४. रेग्युलेक्स गोलियां पृदु एवं तीम्न (चरक 
फार्मेस्युटिक्ल्स, वम्बई)--मृदु १-२ गोबी तीज्न $ 
गोली । 

६. पेडिलेस्स सीरप (चरक फार्मस्युटिकल्स, 
धम्वई)--बच्चो के' लिये है । माता--१ चम्मच । 

७. डायजेमीन सीरप (मेडिकल इथिक्स आफ 
इण्डिया)--उदर विकारो मे उपयोगी। मात्रा--१-२ 
चम्मच | 

५ छ. रेचन फैपसुल (निर्मल आयुर्वेद सस्थान, 
अलोगढ़)---१ कैपसूल दुध'या गरस जल से । 

्- एन्टासोट टिकिया (नवशक्ति आयुर्वेद 
भवन)--१-२ दिकिया दिन में २-३ वार अम्लपित्त से 
छपग्रीगी है । 
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१०. पापिद्ित छा उडर (श्री रद्ददेव आधुर्वेद, 
भवन)-अम्ल पित्त में विशेष उपयोगी । ४५६ भ्ाम दिन 
में तीव बार खाली पे८ अल से । 

सर्वकमिरिपु कय पूल (शर्मा मेडिको)-- 
कृमि रोगोपयोगी । १-१ कंप्यूल दिन में ३ बार । 

१२. छपमेघातिनी कपल (ज्वाला आयुववोद 


भवन) -१-३ केपंसूल विन में ३ बार 


१२. आचचन्ददा प्रेचुअल्ख (जनहित फ,रमेस्युटि- 
कल्स, द्वापुड) --४-७ ग्राम जल से वीयाविकार व 
मूत्रविकारों में उपयागी । 

५9. वोभंलि कंपसूल (जबद्वित +।मेंस्यु ०)-- 
१-२ कपसूल [दन में ३ बार कृमिरोंग सर उपयोगी । 

१५. लिबोघल सीरप (शिल्पाकंम इन्दीर)-- 
यकृत के विकारो में २-३ चम्मच दूध के साथ । बच्चों 
को कम | 

१६. लिवोट्रिंट सीरप (झण्डू फार्मेसी)-यक्षत्‌ 
के विकारो में २२३३ चम्मच दृध के साथ । बच्चो को 
कम । 

१७. प्यूरोॉसीन सीरप (एम्बीजेक लेबो० सर- 
दार शहर, राज०)--रक्तशीघए पेय २ चम्दव २-३ 
बार । 

१5. रकतगदान्तक सारप (कोशिक भायु० भवच, 
सालासर (राज ०)--रक्तशोधक पेय २ चम्मच २-३ 
बार । ॥ 

पृर्द- लिवकेयर सीरप (दीनदयाल ओपधाबय, 
खालियर)--यक्ष द्‌ विकारो भ १-२ चम्मच २-३ 
बार । 

२०. स्वप्लअमेहारि चूर्ण (दीनदयाल औष- 
घालय, ग्वालियर)--रे ग्राम जल से । 

२१. पुष्पावरोधध्न चुर्ण (दीनदयाल ओप- 
घालय, .ग्वालियर)---६-१२ ग्राम दिन में ३ बाद 
रजश्कुच्छता से ।. 
अनुश्यूत अयोग--- *« 

अस्लपित्तहर भ्रयोग--ब्रिध्वृत्‌, सच्माय, सौठ, 
सॉोफ,भग्रलतास, त्रिफला,कालादाना,मुनकक्‍्का , इमली, ' 


प्् 5. 


४3:34, 0७-४२. ७७७०४०४:८७०॥ 


ते हे मे 
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अंक अजआआज्फआ: जेनसओध इत्वाकर (अतुर्थ भाग अछजफछ& रा 
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” समुद्रफल, गम्भारी, फालबा, कुटकी, गिलोय, एलुवा,_ कास, वमन, श्वास, अतिसार, सम्रहणी तथा दन्तो- 

अड्जीर समान भाग लेकर कूठ-पीन आठ गुने पाती भववजन्य सारे रोग हूर होत हैं ।-श्री नत्था राम वैद्य 

में मिला, पकाकर चतुर्थाश शेर रहते उतार छातकर ' (धनन्‍्व० वनो० विशे०) 

- प्रात सुहाता-सुहाता गरम पिलावे | इससे खुबकर ४६ अर्धाद्भवातहर प्रयोग---निथोय “३ भाग, 
“ विरेचन होकर पेट साफ हा जायेगा ।-अम्लपित्त के ५ अभरवेब १/२ भोग, सुरजान क़ड़ुआ १ भाग, हरड़ * 

रोग्री के अध.क्रायस्थ दोपो को निकालते के लिये यह « 9 भाय, ग्रुलवनफ्सा ७ भाग, सोठ ३ भाग गौर सक- 
विरेचन योग श्रेष्ठ हू। >-्ंच्च श्री मोहरसिह बाय मुनिया ३ भाग एकत्र चूर्ण करें। _ * 

के, (घुधानिधि नि० चि० वि० भा० १ - सातह्ना--५०० मि० ग्या० से १ ग्राम तक यह चूणं 

्‌ कफीदरहूर डच७छ३-- निशोथ का चृण ८ भ्रोाम सेवव करने से अर्धाद्धवात म बाभ होता है । 
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को अठनी के दूध॑ भ्‌ डालकर फर अरण्ड का तल --शी नाडकर्णी के० एम० 
२०-३५ ग्राम डालकर उसमे पीपल, पापलासूच और (इण्डियन सेटीरिया मेडिको) 
चित्रक ६-६ ग्राम का चूण मिलाकर गम करफ॑ एके ६, सृदुरचय प्रयोग--निशाय, इद्धजी, छोटो 


महाने तक सेवत करत स कफादर रोग मिठता हूं 4 पिप्पली तथा सोठ यह चार; चीजें ३००१० ग्राम तथा 
स्ेंग का उग्र स्थिति में इस मात्रा की उपयोग मे लाये मुनंबका ४० ग्राम ले । , ., 
अन्यथा भात्रा कम की जा सकंतो हैं । * निर्माग वि(ध---चासे काष्ठ भौषधियो को कट' 
--ब्षल्ड फे शा सद्धसागर जे). - तथा कपड़छन कर रख बोर ३२० ग्राम जब मे 
४. (स्वास्थ्य वोधाभृत) प्रुत्॒क्को को पकावें ५० ग्राम जल शेष रहे तब छाब- 
-. | सम्यस जुलाब --सफंद विश्वोथ १० ध्राम का कर उसे पुन. पाक करें । याढ़ा हो , जाय तब उसमे 
चूणं, वादाम का तल ६ ब्राम भर मिश्षा १० ग्राम चूर्ण डालकर चुल्दें से पात्र का उतार कर मोदक बना 
- थे। सबकी मलाकर्‌ १० ग्राम सताय क॑ क्‍्वाथ के लेवें सभी १६ मोदक बना लेने चाहिय और काच क॑ 
साध दे । जुलाब दंग जान पर हर दस्त के वाद पात्र मन रखने चाहिए। ] 
सौफ और मकौये का अक ५४-५० मिल मिला- सान्रा--६ ग्राम से १० ग्राम तक ६ ग्राम मधु क॑ 
कर पिलाते रहे । इसस १४-१२ जूलाव लगत दैे। साथ सुर्योदिय से पूर्व श्रात.काल ६ माचा औपधि का 
पादे किसी का कोठा कठोर हा तो २० ग्राम गुव- पवन बारह बजे दिन तक रेचन क॑ निमित्त प्रतीक्षा 
« फन्‍्द और ५ ग्राम काले। दावा मिला द यदि काठा करनी चाहिये रेचच हो जाने पर मूग की दाल तथा 
अति क्रूर हो तो चाथ म एक ग्राभ उसारे रेवन भी पुरावे चावल की खिचड़ी का पथ्य लगा चाहिये ( 
मिल। दें १ “+स्वामी श्रीक्ृष्णनचन्द जो महाराज उपयोग--यह बिना कष्ट के मृद्ुु विरेचन कराने 
“ (चिकित्सातत्वप्रंदीप) श्वे सक्षम मोदक हूँ ,विश्येषत. वर्षा ऋतु में जब रेचन 
४. 9- बालाहदेणी श्रवाग--निशोध, हरड, छाया आओषधियों का उपयोग नही किया जाता हो उस समय 
कुप्क पोदीन के पत्र १२-१६ ग्राम और अतीस ६ के लिये यह विशेष योग ह इसके सेवन से मिचली 
प्राध इनका चूर्ण बनाले। मात।-१२५ मि ग्रा. से क्ञादि की शका नही रहती । एक मात्रा लेचे से साधा- 
१ ४ भ्राम तक वलाबल के अनुसार दिन-रात मे चार रणत २-३ हल्की द्ट्टी हो जाती है। - 
: बोर तुलसीपनच् स्व॒रस आर -माता के दूध के साथ * “श्री श्यामथुन्दराचार्य 
घुटी बनाकर पिलाने से बालकों के समस्त ज्वर, * (रसायनसार भाग २) 


न्‍ ६8/०० ॥0४७१/४१४०५४४०००२४० ६३ 


| 


3 


द 


त्वक्‌ 


((-फ्राब्ात्रापा ट2फ्रता।टाफ) 


५ 


वैदिक विचारधारा के अनुसार चित्तवृत्तियों का 
निरोध करने के कारण भारतीय सगीत भी योग है, 
« जो आरोग्यवर्धक भी हैं। माप वामदेंव ने सगीत 
रतनाकर नामक अपने ग्रन्थ के चौथ अध्याय में शब्द 
के औपधि गुणों का वणन किया हे । नादानुसन्धान 
कर सगीतौषधघ से सब'ड्रीण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा 
पकता हैं ।खमाज, भोमपलासी आादि रागो से वात 
का, मेघ मल्हार, दश आदि रागों से पित्त का एवं 
अभसावरी, भरवी आदि रागो से कफ शमत किया 
जा सकता है । विपय वोघ किवा लोकजागरण के 
लिए भी सगीत को अपनी महत्ता है। सामान्यतया 
जन बंडे-चड़े व्यास्यानी किया मालेखो की अपेक्षा 
गीत्त-सगीत के माध्यम से विषय को सरलता से हृद- 
यज्भुम कर सकने मे समय होते ह। प्राय. समी शास्त्र 
भेय छन्‍्दो मे वणित हं। सुर, तुलसी, कवीर, दादू 
आदि मे भी सगीत उपचार को अनिवाय माना । मुन्न 
अकिचन द्वारा भी वनोषधियों के सम्बन्ध में कुछ ऐसा 
ही प्रयास किया जा रहा हूं । उदाहरणस्वरूप त्वक्‌ 

(दालचीनी) पर रची एक गीतिका प्रस्तुत है-- 

पाचन दारबीती र। 
दीपन दारचीनी रे। 
वातवृद्धि अछ कफरोगन में सदा वेद्यजन दीनी । 

अमदोप क्ृमि अरुचि नसावे, 

ग्रहणी द्रोप 
एवास कास हर दृष्य कहावे 
यक्षा जर्जर कौनी ॥॥१॥। 
हिरदे की भेटे 

रक्त घिकार 


मिटावे । 


दुर्बलता 
भगाते । 


ओजोवधक मूप्रछ्यन.. यह 

घारे॑ मोरव ही नी ।॥२॥। 
मुख शोधन कर कर गुगन्धित्त 

ह्न्त्त फ्रे मजबूनी । 
रज 'गोपण” सितादयितक हैतु . 


सदा खुद यह लीनी ॥3३॥ 
पडितराय क्विराज जगन्तायराम से जिम 
तमालद्रम से श्रम हरने की घिनय री है -- 
फलिदनगनदिनीतट. बमासर भासयन्‌ 
सदा पवि गतागत श्रव्भर हरन्‌ प्रापिनामु । 
लतावलिशतावृतों मधुरया यझचा सभृतो 
तसाई हस्तु खमानतितरा तमासद्रम 
इस दुक्ष की छाल को भारतीय दालचीनी एवं 
उसके पत्तों को पत्रक िजवात) कहते हैं, जिसका 
भागे विशद वर्णन किया जायेगा। महूपि सुश्रुत ने 
त्वक्‌ को एलादियण में पढ़ा है। त्रिजञात की पह 
प्रथम भौपधि ३ -- 
त्वगेलापपर्कस्तुल्ये स्तिसुगन्धि भिजातकम । 
प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार यह कर्पर कुल « 
(लारेसी) का द्रव्य है। भावप्रकाशनिषण्टु के कर्पूरादि 
वर्ग मे इसका वर्णन मिलता हे । भाचारय॑ श्री प्रियय्नत 
शर्मा ने इसे छेदन (श्लेष्महर) वर्ग में वणित किया 
है । लेदन (8:9००६०:४४५) उस द्रब्य को कहते है जो 
कफादि दोषो को पतलाकर बाहर निकलता है। 
सामान्यतया इसे कफनि सारक कहा जाता है । 
तोस-- 
संस्कृत-लक्‌, उत्कट, वराज् बादि। 
लचब त्वस्वल्कल भ्ृज्ञ वराज़ मुखशोघनमू । 


हु 
# 


+ न्‍ 
ध हे 
है न ;' 
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- झकल सैहल, वन्य सुरस रामवल्लभम्‌ | 
उत्कर्ट बहुगंध॑च विज्जुल -च वनप्रियम्‌ । 
हिन्दी--दालचीनी। . _ क 
गुजराती--तज, दालचीती । 
मराठी --तज, दारचीनी ५ 
बंगला-दाहचिनि। - - 
पंजाबी --किरका, दालचीज़ी । 
तामिल--कारुया : 
तेलगु--सानलिफु । 

' अरबी--दारसीनी, किर्फा । 

” फारसी-दारचीनी। 

“अंग्रेजी --सिमेमन (07शाक्षा0) । 
' लेटिन--सिलेभोमम्‌ जिलेनिकम + (टाणाक्रा0- 
ग्राणा 26एब्राएाा) । 7 


: उत्पत्ति स्थान--इसके वृक्ष दक्षिण भारत, श्री | 


: लका, जावा, वर्मा, चीन, सुमात्रा मे होते हैं। दक्षिण 
भारत के मद्रास, संसूर आदि स्थानो पर यह पाया 
जाता है। मूलत यह लका का वृक्ष है-।फ्रेचगायना, 

, ब्रेजिल एवं पश्चिमी हीपसमूह में भी इसकी खेती 
होने लगी है।, भारतीय दालचीनी हिमालय पर 
होती है । ।; 

'रासायनिक सघटन--त्वक भे'शर्करा, स्टाचे, 
पिच्छिल * द्रव्य, उडनशील तैल ० ५-२ प्रतिशत 
होता है । 

'. व(नस्पतिक परिवय--इसका सदाहरित वृक्ष 


प्राय २०-२५ फीट ऊचा होता है (लका मे वृक्ष इससे - 


भी ऊचे होते होते हैं) | इसकी शाखायें चपटी एव 
चिकनी होती हैं । इंसकी छाल नये वृक्षों से लेने पर 
चिकनी पाण्ड्वर्ण की तथा पुराने वृक्षों से लेने पर 
रूखी व कपिश वर्ण होती है यह प्राय ५ मि० मी० 
मोटी व भगुर होती है इसका वाह्य भाग बीच-बीच 
में छिद्रदार और अस्ये चिन्हो से युक्त होता है। भीतरी' 
स्तर गहरे लालरुग का होता है | इसमे एक सुगन्ध 
भी आाती है । : > 

- पत्र--अभिमुख, चर्मवत्‌५ ४-७ इज्च लम्बे होते 
हल इनका ऊपर का भाग चमकीला होता है, इसमे 


' सिराये ३-४ होती हैं । इन्हे मप्तलने' 


जो उपर्यक्त अरबी नाम 


हू र्षाः & हब स्का 
अं 2>00006 बनोषधि रत्नाकर (चत्‌थे श्ञाग) ॥७४४७६ र:६ 


पर तीक्ष्ण गध 

आती है । न ! ह 
पुष्प--लम्वे पुष्पदण्डो पर, गुच्छो मे, घूस रवर्ण 

एव दुगंन्धयुक्त होते हैं। । 


फल--१/२-१ इज्च लम्बे, अण्डाकार, गहरें 


॒ 


'बेंगनी रज्ध के घटिक[कार परिपुष्प से आवबृत होते हैं 


जिनके अन्दर एक वीज होता है । फलो को तोढने 
पर उनमे तारपीन की सी गन्ध जाती है । 

इस पर पुष्प जनवरी मे लगते हैं एव फल मई- 
अगस्त मे पकते है । है ] 

इतिहास-- भारतीय चिकित्सकों को त्वक्‌ (दाल- 
चीनी) का अच्छा ज्ञान था। चरकसहिता, ध्रुश्रत- 
सहिता आदि में इसका वर्णन मिलता है | यह भार- 
तीय द्रव्य है। ईसवी सन्‌ से कई हजार वर्ष पूर्व 
इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि चीन वाले तज 
का तो ज्ञान रखते थे किन्तु- उन्हे दालचीनी का ज्ञान 
नहीं था| सिहली दालचीनी का ज्ञान बहुत पीछे हुआ 
है । लका पर पहले १५२६ ईसवी मे पुतंगीज़ और 
डच १६५६ में ओर ब्रिटिश १७४६ मे अपना शासन 
किया। तबसे ही इसका ज्ञान ससार को हुआ। 


-७७० में डचो ने अपनी ओर से इसकी खेती प्रारम्भ 


की । भारतीय दालचीनी का व्यापार .पहले से ही 


' डचों के झ्लथ , मैं था, फिन्तु बाद मे इसका विकास 


हुआ । । 

इस श्रकार सिहली दालचीनी का प्रचार यरोप 
आदि में अठारवी शताब्दी मे हुआ है। यूरोप में 
दालचीनी तथा चीनी तज क्रा प्रचार अरबो के द्वारा 
हुआ । अरबी मे दालचीनी को ' किरफातुद्दा रसीनी 
(ुएा४०१०७४७॥४7) कहते हैं, जिसका सक्षिप्त नाम 
किर्फ़ा' है। दक्षिण भारत के मलाबार प्रान्त मे तज 
की भारतीय जातिया स्वयजात पाई जाती हैं। इनकी 
छाल बम्वई बाजार में /कल्फा? के नाम से प्रसिद्ध है, 
| 'किर्फा! का ही अपप्रश 
मालूम होता है । हिन्दी नाम तज सस्क्ृत त्वक' नाम 
का अपन्र श है । फारसी मे इस त्व॑ंक्‌ (दालची नी) को 


कं 


है 


न्‍ 
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२५६ 29४७ ब्नोदधि रहजाक्रर सखिता् प्यण ) अकफआअफफ) 
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'दारघीनी' कहते हैं, जिसका अर्थ होता है--घीनी- दाउसीनी ही दुत १३६० जातियों का उफर ने 
वृक्ष! (0४9 (7००) । यहू नाम इसको उत्पत्ति स्थान उल्नेय दिया है । "घर मे द्यपतार में बह 7)7 
का धोतक है। अरबी सास 'दारसीनी' इसके उपर्यक्त प्रत्मर नी मिण्ती हैं 
फारसी नाम का अरबी रूपान्तर मात्र है । पच्नतत ९ सिहनी (हप्पोर्मा) 
कसिणा सिन्‍्नेमन का प्रचार थमा द्वारा लीत से 
भारस में हुआ, और इसके बाद अरबों ने इसका 
क्षात प्राप्त कर आगे यूरोप॑ मे प्रचारित किया | वाद 
निषण्टुकारो ने उत्कृष्टता के तर-तम ग्रेर से सिहली, 
चीनी एवं भारतीय सिन्तेश्य का विरेचन विया है। 
अव सबसे उत्तम दालचीनी जका द्वीप में होने बाजी 
प्रजाति सिंहली दालचीनी (मिन्तेमोमम जिलेनिफ्रम) 
मे प्राप्त होने वाली ही मानी जाती है। अब दाल- 
चीनी शब्द का व्यवहार उसी की छाल मे लिए पिया 
जाता है । न 





बाओीजओी जज ; मे 
जाने वाली यह दायतीदी सहासे अऑड पड़ी फी 
है । एसी छाद उतगी, #्पीं थी अमैधा आदि 
सधुर तथा राग तीदग हंसी हर बायेध में कै निया 
जिलेनिक्म के नाग से एसी ये इर्णन किया गया 
+। पतती ही) ने /दपात्पक” एवं क्ध्िक सध/ लेते 
से यह स्यादुत्वक्‌ के काम थे भी उप जाती + । 
धावमिश्र ने दाशपिता। के माफ से इसझा ही इन 
किया है। जौयप्रि के रद मे इस झा छी उपयोग पड 
साना ६ । 


२. चीनी दालवीनी -चन, घोचौत, समात्रा- 
अवदि देशो से आते पाती बोनी £। जचीयी हे । इसफ « 
वृक्ष को लैटिन भाषा ने विमभोभभ फौधिया दाहने ४ 
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१ त्वक मुख्यत लफा में उत्पन्त होने वाला द्रव्य है 
परन्तु अन्य स्थानों पर उत्पन्त व्यक्तियों द्वारा अपने- 
अपने ग्रन्थों मे इसके वर्णन से यह सकेत मिलता है टमकी हन्दी ४ हे 
कि स्थलीय व्यापार के साथ ही श्री लका के रास्ते गज म बहा 2 । हा रे हक 
चिदेशी व्यापार भी होता था। सहिता ग्रन्थों के अंत्ि- एआग्रश्याणा) था च। की का हे बम 
रिक्त सग्रह प्रस्थों मे भी इसका वर्णन मिलता है।, (85४8) कहते है । इसवी छाल सि हली दाल बीती 

, अज्लमेत, चशंदत्त, वृल्दमाघव आदि ग्रन्यो के लेखक की अपेक्षा नोटी होती है 02% 232 
बगाली, गदनिग्रह, रसप्रकाशसुधाकर के लेखक गुज- ' 
राती गौर कल्याण कारक ग्रन्थ के लेखकें दक्षिणी 
भारतीय थे। इनमे त्वक्‌ एवं तेजपात कां वर्णन 
मिलता है । उत्तरी भारत के तो बहुत से ग्रन्थ लेखक 
हैं जिन्होंने इनका अपने ग्रन्थों मे वर्णन फिया है । 


सका वृक्ष हराम राधचिकना, पत्र-परायातका नया 
आवाज पतगे ६-८ मि० भि० लम्बे, लम्बाग्पक्त, 
चगवतु अस्पण्ट सिद्यजाल मे युक्त, पुप्प+छोटे, कुछ 
अधि% लम्ब्रे बदतो, पुष्प वृल्त से युक्त, पत्र के यश मे 
' या छोटी गाब्ाओं के अस्त गेजगते हैं । फल-चिके, 
भेद--दालचीनी एऊ प्रकार के वृक्ष की छाल है. गैंण्डाकार मठर है वरावर, कुछ रसदार होते हू । 
औौर स्वाद में मधुर होने से दारसिता के दाम से इसकी पी सूखी छाल चीनी दालचीनी कहलाती 8 । 
जानी जाती है। लगाये हुए एक वर्ष से दो वर्ष पुराहे. यहें ९-४० से० मी० रूम्द्ी एवं भुडी हुई, वाहर से 
पीधो की जड के पास से काट दिया जाता है, जहा एके भूरे रण की, प्राय चिकनी सथा कुछ भाड़ी 
“सै अनेक सरल नवीन शाखाएँ निकलती हैं। उन्ही रियो से युक्त, अन्दर ये रक्ताभ, परे रग की रंणशे- 
: शाखाओं की सुखाई हुई कन्तर्छाल बौषधि के रूप ये वर होती है । है 
प्रयुक्त होती है । दालचीनी चूकि छाल होती है अत इसका स्वतन्त्र प्रयोग कम किया जाता है। 
इसका रूह नाम त्वक्‌ ही है । के इसमे सार्वदंहिक की अपेक्षा स्थान्िक उत्तेजना 
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विभिन्न नाम : 


; से ०्-्वक्‌, उत्क”, वराज् | हि०-दालवीनी ।-गुज ०-दालचीनी,। म०-दा रचीनी । 
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हर प्राष्ति स्थान : श्रीलका, दक्षिणी भारत, चीन आदि ।| 
उपयोगी. अजड्भ : त्वक्‌, पत्र, तेल ।' हे दोषशमन : कफ़वात शामक । ह 
, शैगोपयोग.._: कास, श्वास, राजयक्ष्मा, मन्‍्दाग्ति आदि ।_ ' 
ः शुषययोग : सितोपलादि चूर्ण, त्रिजात, चतुर्जात चूर्ण, आदि । 
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विज मा 2 ले ल 
शक्ति अधिक है । यह उष्ण वातानुलोमक, आमा- 
शयोत्तेजक एवं ग्राही गुणयुक्त है । 

३. भारतीय दालचीनी -यह हिपालय प्रदेश 
में ३-८५ हजार फीट की ऊँचाई पर विशेषत आसाम 
और सिधिकम में मिलती है। इसका लैंथित नाम 
सिनेमोम्‌ तमाल ((एमाणाएा। 7'शा9०) है । 
यह उक्त चीनी दालचीनी की ही एक जाति हैं। केवल 
स्थान भेद से इन, दोनो में कुछ अन्तर माया जाता है 
अन्यथा इन दोनो मे कोई विशेष भेद प्रतीत नहीं 
होता है। इसके पत्र ही तेजपतन्न कह्टे जाते हैं। भापा 
में इसकी छाल को ही कडी-क्ही.दालचीती एच कही 
इसे ही तज कहते है । यह , मोटी, कम तीद्षण तथा 
जल में पीसने से लुआवदार हो जाती है। आचार्य 
श्री प्रियत्रत शर्मा ने कहा है कि “व्यवहार मे सिहली 
जाति को दाल- चीनी तथा चीनी व भारतीय जाति 
को तज्ञ कहते है । वगाली ऊविराज , सम्भवत्त चीनी 
जीदि जो नालुका के नाम से शोथेहर लेप के रूप 
में व्यवहार करते है -- 

त्वगेय. परमस्थुला नालुफेत्यशिधीयठे । 

वगीये त्रणणोथादो - लेपनाथ: च युज्यते ॥। 

भारतीय दालचीनी के अपकद फलो को अग्रेजी 
में कैशिया वड्स ((:4डड8 छ70058) कहते हैं । इन 
फनो में भी छाल (त्तज) जैसा ही किन्तु अधिक कदु 
स्वाद्र होता है। यूनानी में इन्हे काला नागकेशर 
कहते हैं । ह | 

इसके बवृश्त छोटे या मध्यम ऊँचाई के होते हैं । 
छाल पतली, शिकनृदार, खुरदरी, गहरे भूरे रग की 
या कृष्णान होती है। पत्र विपरीत था एकान्तर, 
५-६ इस लम्बे व २-३ इंच चौडे, लद॒वाकार, नोक- 
दार और आधार से अग्र तक तीन ' शिराओ से मुक्त 


होने हैं | नवीन पत्र कुछ कुछ प्लाबी रग के होते 


हैं।गे पत्र तेजपात और शाखाओं की छाल दाल- 
चीनी के नाम से वाजार में त्रिकती है । पुष्प-चौथाई 
इज्च लम्बे, हलके पीत वर्ण के एवं फल आधा इज्च 
लम्बे, जण्हाकार मासव तथा काले रग के होते है । 





- इसके पत्ते गरम मसाले के काम आते हैं। सुतररां 
इसे पाफ़रजन भी कहते हैं। इसके गुणी में कहा 
गया है-- ' कै 

पत्नर्क मधुर किज्चित्‌ तीक्ष्गोप्ण पिडिछिल लघु। 
जयेद विपाशंहिद्रो गत्रिदोषा रुचिपीनसान्‌ ॥! 


+मही० नि० 
रस --कटू्‌, मधुर । 
वीर्य --उप्ण । है हु 
गुण--लघू, त्तीद्षण । 
विर्षक-वट्‌ ।, 


कर्म -तेखन, दीपत, पाचन, वातानुलोमन, 
मस्तिष्क वलदायक, मूत्रातंवजनन, अमाशश्वलप्रद, 
सोमनस्य जनन, सौगम्धिक | ' 
अहितकरण--वस्ति एवं फुफ्फृूस के लिए । 
५ निवारण -मस्तगी और विही का शर्वात । 
सामान्य प्रयोग -- 


ते ज्वर की पूर्वावस्था में इसका फाण्ट पिलाने 
से आमविप दूर होकर ज्वर की सम्प्राप्ति रुक 
जाती है। हु 

९ श्वास में पन्र और छोटी पीपल के चूर्ण को 
अदरक के मुरव्वे की चासनी में मिल्लाकर चटाते हैं । 
सिता,-अदर्‌करस से भी देते हैं। 

हे मूत्र तथा आतंत्र प्रवत्तं नाथ पत्तो को सिरका 
में पीसकर उदर तथा पेडू पर लेप करते हैं और 
जान्तरिक उपयोग भी करते हैँ । हु 
9 फूली, धुन्ध हृष्टिमाद्य और नाखूना अदि 
नेत्र रोगो मे अकेले या अन्य औषधियो के साथ छुर्मा 
जैसा महीन पीसकर नेत्नो मे लगाते हैं । 

« ५ शरीर॑की दुर्गन्ध को दर करने के लिए इसके 
चूर्ण को सिरका में मिला लेप करते हैं । ॥ 

६ वस्त्रो की कीटो से रक्ष। करने व उन्हे 
सुवासित करने के लिए भी उनमे इन पत्तों को 
रखते हैं । ञ ््ि 

-४? मुख की दुर्गन्ध मिटाने के लिए इसे मुख -से 
रखकर पघबाते हैं । हु 


बज्त च 


हि | 
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८. पत्र, काली मिर्च, मेनसिल व कसीस सम- 
भाग लेकर तैल में घोटकर ताम्रपात्र मे भरकर 
रख दें । साव दिन वाद इसका लेप कर धूप में वेठने 
से सिध्म/कुष्ठ मिटाता है। एक माह तक प्रयोग 
करने से श्वेत कुप्ठ मिटने लगता है । 


त्वक के रस ग्रुण वीर्य आर्वि-- 
: रस-मघुर , कटु, तिक्त । | 


्‌.. #ऋक कई + पु 
गुण--लघु, रुक्ष, तीदण । स्‍ 
दीर्य--उप्ण | 

विपाक--कदु । : 


'प्रभाव--छिदन, वेदनास्थापन । 
दोयकर्म --यहँ उप्ण होने से कफ-वात शामक 
एंव पित्तव्घेक है । जिसमें माधुव अधिक होता हे, वह 
पित्त शामक होता है । हैं 
थीर्यकालावधि--ह्वक्‌ एक वर्ष पर्यन्त | तैल-- 


दीघंकाल तक 3 7, 
गुणप्रकाशक सज्ञा --बहुगन्ध, भुख शोधन * 
प्रयोज्य अद्भ--लक्‌, पत्र, तैल । 
$ मात्रा-त्वक्‌ चूर्ण-५४०० मि० ग्राम से २ ग्राम 
डे पत्र चूर्ण-१ ३ ग्राम । 
,; +. ' तेल-२-५ बूद । 
हानिकारक--अधिक मात्रा मे बस्ति के लिये, 
बहितकर | 
इर्पनाशक +-कती रा, चन्दन, असाखझन । 
प्रतितिधि-+तज, कुलअझजन ।- 
अपमसिश्रण -- ': 
' /  “ब्राजार में सिहली वालचीनी में प्राय, भार- 
हीय दालचीनी का मिश्रण कर वैचा जाता है।या 
फिर भारतीय दालचीनी हो सिहली दालचीनी के 
' नाम से ज्ेची जाती है । इसमें चीनी दालचीती भी 
मिल्ला देते हैं।..., ४ 
- है असली दालचीनी भे जंगली दालचीनी की 
' भी पर्याप्त मिलावट होती है। * । 





रू 
पु 


रु 


रु बम बोल्ड 
चमर+,पएपरमकाता पड अप चा3 





#ज+0+>>0ह, वर्नीषधि रत्ताकर (चतुर्थ भाग) अछछएएका६ रब 








रन्‍का-:व्सकका- तड़का " ९& 4 आजा 


३, व्यावसायिक सगन दलचीती भी सिलावट 


'केहूक में उपलब्ध होती है।. 


० क्वचित्‌ जावा दालचीती वा भी मिश्रण कर 
दिया जाता है | 


५. दालचीनी वर्ग के अनेक क्षप ऐसे होंते हैं, 
जिनकी छाल भी असली दालचीनी की छाल म!'मिला 
दी जाती है। किवा स्वतन्ध रूप्रेण इन छालो को 
रजित कर एव दालचीनो तैल से घुगन्धित कर घू्त॑ 
व्यापारी बेचकर अपना स्वार्थ सिद्ध करत हैं। 

परीक्षण--असली दालचीनी से नकली दाल- 
चीनी, से प्रथक्ू कर पहचानने के लिय परीक्षण विधि 
की जानका्ग री आवश्यक होती है । 


१ असली दालचीनी आधा से एक पमिणए मी० * 
स्थूल होती है। इसका वाह्य भाग मटमेल पीताभ 
वर्ण का होता है। यह लम्बाई में सुक्म लहरदार 
रखानो तथा स्थान-स्थान पर छोटे दागो व छिद्रो से 
युक्त होती है। छाल अन्दर से गहरे लाल रज्छू की* 
तथा' लम्बाई में सुक्ष्म हुलकी जालबतु रेखाकित होती 
हैं। असली दालचीनी का चूर्ण जल, घृत, तंल मे 
ग़रम बारने पर प्रीतवर्ण का विलेयन' बनता है । 

२ भारतीय दालचीनी सिंहली की अपेक्षा अधिक 
स्थूल कम तीदेण तथा जल में पीसने से लूआवदार 
हो जाती है । | 

जगली दालचीनी गाढ़े रज्छू की अल्प सुगधित 
तथा स्पर्श मे रूक्ष होती है। ' 


४ संगत दालचीनी पसिनतामोपुम लूरिरियाइ 
मतामक जाति से प्राप्त की जाती है, इसकी छाल 
सिहली दालचीनी की अपेक्षा मोटी, रज्ू भे खाक- 
स्तरी या खाकस्तरी भूरे रज्ज' की वाह्य पृष्ठ पर 
भाठदार व स्वाद में मधुर होती है । इसमे तीक्ष्णता 
एवं सुगन्ध वहुय कम होती है । 


१. रुजित सुवासित की गई अन्य ववसस्‍्पतियों की 
छाल को असली दालचीनी की रचना, गन्ध एवं स्वाद 
अनुसार परीक्षा कर लेनी चाहिये। तज की छाल 


अधिक मोदी होती है जो स्वाद में हल्की मीठी द्रीती है। 


ही कक हैं; 
ही] 


९, 


(उपक्रम ब ४: उसभ+ कमकेकराय+ इतर मरवोदन रे राकनववा ता) पा कापापा पका एक बज परम "अप प० का न्‍-+ पान मदाइकान पावन वा बए-धा का "दान +८-#02 वा ५ २ ला 


न्ब 
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गुणधर्म विवेचन- 
स्वच तु कदुक शीत कफकासविनाशनम | 
शुबलामशमभन चैव कठशुद्धिकर “नपे ।॥। 
लघृष्ण कफवातघ्न विषशीपषंदणा हरसृ । 
बच्ति शोधनभित्येतवु प्रोक्त 'घन्वनिषन्टके ॥॥ 
तिक्त स्वादृष्ण मघुर रुक्ष पित्तलमेव च । 


हृद्ीगवस्तिशमन. दुर्नाभहरण कथा । 
आमवातहर चेव शुक्रहतु 'केयदेवक्रे! ।॥॥ 
--+नि० थिरोमणि 


स्वच लघ्ष्ण कुटुक स्वादु तिक्त च रूक्षकम्‌ । 
पित्तल कफवातघध्त कण्ड्वामारचिनाशनमु ॥ 
हृदवस्तिरोगवाताशं क्ृमिपीनसशुकहत । 
उक्ता दारुसिता स्वाद्दी तिक्ता चानिलपित्त हृतू । 
सुरभि शुक्रला वर्ण्य॑ मुखशोपतृपापहा ॥ 
पत्रक मघुर किल्चतीक्षणोष्ण पिच्छिल लघु | 
' “ निहम्ति कफवाताशों हल्लासारुचिपीनसानु ॥ 
“-भा० प्र० नि० 
त्वच लघृष्ण कटक विशद स्वादु पित्तलमु | 
हृद्दस्तिरोगवात्ाएं . पोनसकृमिशुक्रनुतु 
प्र॒मुष्ण लघू श्लेप्महल्लासाशंश्निलापहमू ॥ 
या +>म० वि० नि० 
: ह्वक्‌ स्थादुष्णा विक्ता स्वाद्दी ! 
 कटवी लध्ची रक्षा रुच्या। 
वातव्याधी 
एलेष्मौद्र के पाण्डो पृज्या ॥॥ 
उष्ण तीक्ष्ण पिचिछिल स्वादु. 
पत्रमर्शोवातश्लेष्म हुल्लाससादि ॥ 
सि०,भै० म० मा० 
त्वक्‌ पन्चन्तु लघृष्ण कासारशोवन्हिमान्यहरमू । 

.. पोडशाजुहदयमु । 
त्वक्‌ स्वाद्दी कटुतिक्तोष्णा पितला कफवातहृ॒तु । 
दीपनी पाचनी रझुच्या कासाशोविन्हिमान्धनुत्‌ ।। 
दारसिता नृपहिता मैता त्वकसहशी ग्रुणै। 
पत्रक. तेंजपत्राउययमपि तदूगुणसम्भितमु ॥ 


«“प्रि० न्ति० | 


जन्दावामे 








बन्हिमान्यानिलहरमाध्मानाणेप नाशनमृ। 

वान्त्युत्वनिश प्रभमन सग्राहि दशनातिहवू ॥  « 

त्वराच तल रज'स्रार तोयेशिप्त निमज्जति ॥ 

-+आ० वि० 

गुण-धर्म विवेचन 

प्राणवह॒मप्नोतस्‌ पर त्वक्‌ का विशेष प्रभ्राव होता 
है। यह श्लेप्महर होने से कास-शएवास में उपयोगी 
है। व्योपान्तिका वी, वध्यान्नी हरीतकी आादि 
कास!धिका रोक्त, भार्गीगुड आदि श्यमाधिकारोक्त 
प्रयोगो मे इसका सप्ल्मिश्रण इसी हेतु से किया जाता 
है । जाचार्य वाग्मट ने कहा है- 

+ त्वगेलाव्योपमद्दीकापिप्पलीमूल पौष्कर, । 
लाजमुस्ता शठी रास्ताधा दी फल विभी तक. ॥॥ 
शर्कराक्षौद्रस विमिलेहोह दो गकासहा |] 

+>अझ० दहु० ति० ढरे 

श्लेष्महर होने के साथ यह यक्ष्मानाशक भी है । 
सिनेमिक एसिड नामक यक्ष्मामाशक तत्व इसमें होने 
से प्राचीन काल से? ही यद्ष्माहर प्रयोगों में इसकी 
योजना की जाती रही है | प्रसिद्धतम सितोपलादि 
चूर्ण, तालीसादि एवं च्यवनप्राश आदि शास्त्रीय 
प्रयोगो मे त्वक्‌ का सम्मिश्रण कर यक्ष्मा का सहार 
करने का प्रयास किया जाता है । ,मज्जूपाकार ने 
ट्वक्‌ सयुक्त जिन प्रयोगों का वर्णन किया है दे यक्मा 


रोग मे अतीव लाभप्रद है। ये प्रयोगढय निम्नां- 
कित है--- + 


प्रथम-- | 
चातुर्जात मुप्ट्यन्मन कृष्णामृष्टी  चादये । 
यष्टि श्वेता खर्जूराख्योमृद्दीका चेत्यन्जल्यशा: ॥॥ * 
क्षुप्णरेतबंडा वदय कर्षोन्माना स्वर्या वृध्या'। 
वासापृष्पोदभतेरेकर्नूत सेव्या वक्षोरुक्षु ॥ 
द्वितीय--  _ 
द्राक्षासितोपलावाशी चपलाद्राविडीत्वच,... | 
अन्त्यादृध्व॑ द्विगुणिता ग्रहीतव्याश्चिकित्सकी, ॥ 
द्राक्षा सितोपले पक्‍त्वा तत्रान्याश्चूणितान्क्िपेतृ 
भय लेद्दो$मंतास्वाद:ः शोषयेच्छोषमप्यरभु ॥। 
;े ह “सि० भे० सज्जंधा 


५४ 


जय 
प ८ 
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राजयदमा के कीटाणओं पर इसके तैल का प्रभाव 
सत्वर होने से इसके त्तेल को खिलाते हैं किवा इसका 
सूचीवेध देते हैं । 


यह द्वदयोत्ते जक एवं रक्तशोघक होने से हृदय- 


,दीब॑ल्य एवं रक्तविकारों मे भी उपयोगी है। कहा 


गया है --- 
खगो दारुसिताकन्यासारोत्यरजसान्वित । 
शीलितो हन्ति रक्ताल्पजाता हुद॑ पनव्यथाम । 
र० तर० २१ 
ओजोवघंक होने के कारण भी इसका अधिक 
महत्व है क्योकि प्राणो का संबल ओज ही है। उप- 


तक 


रे 
ल 


५ 


पु 
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, विसूुचिका में विसूचीक्षपणक्वाथ का त्वक्‌ प्रमुख 
द्रव्य है --- 
त्वक्‌ सुमैल सुवणार्ध सरिच पित्तकारिणी । 
एृथगक्ष गत क्‍्वाथो विसूचीक्षपणक्षम: ॥। 
है । -+सि० भे० म० मा० ४/२७२ 
वंहि परिमाजज॑त प्रयोगो मे भी इसकी योजना 
प्रशस्त है | खल्‍ली (उद्द ष्टंन) विसुचिका का मुख्य 
उपद्रव है । खली की परिभाषा में कहा है--- 
॥॒ खल्ली तु॒पादजद्धोरुकरमूला वमोटनी ।' 
श्र० ज्वि० २८ 
इसमें त्वगाद्वि उद्धर्तत- किंदा तैल का प्रयोग 


्् 


युक्त स्वगादिलेह॑ (अ० हु०) को हृदयरोगो में भी, , आचाय॑ गोविन्ददास ने लिखा है-- 


हितावह कहा है । रक्तपित्त में भी इसे उपयुक्त कह्दा 


' है किन्तु इन योगो में त्वक्‌ माधुयं से परिपूर्ण द्वोनी 


बाहिए। एलादि वटी, सितोपलादि चूर्ण, खण्ड- 
कष्पाण्डके एव वासाखण्डकपष्माण्डक्त रसायन आदि 
रक्तपिक्तदर प्रयोगों में इसकी योजना की जाती है । 


यह दीपन, पाचन, वातानुलोजन, यक्ृदुत्तेजक आदि भिवारण 


एव ग्राही होने से अरुचि, अगरिनिमाद्य, आमदोप, उदर- 
शूल, प्रहणी, मर्श आदि रोगो को दूर करता है। 


| : इसके सेवन से आमाशय की श्लेप्मिक कला को उत्तें- 
जना मिलती है जिससे आमाशयिक रस मे वृद्धि 


४४ 


कु 


होती है। पुत्तरा अन्न का पाचन सम्यक्‌ हीता है । 


“ जब अतिसार मे मल के साथ रक्त आने लगे, बरस्ति- 


गुदमेढ्‌ में वातवेदना ही एवं मल विसर्जन के पूर्व या 
परचातु अधिक शूल होने लगे तो घुत चिकित्सा उप- 
ग्ोगी होती हैं । महवि सुश्रत ने मिम्तनाकित जिस घृत 
का वर्णन किया है वह उक्त लक्षणों के साथ त्रिदोषज' 
अतिसार में भी हितावह है-- 
'दार्वीत्वक्पिप्पद्दी शुप्ठीलाक्षाशक्रयवंघृतसू । 
सयुक्त भद्ररोहिण्या - पक्‍व पेयादिमिश्चितसू ॥। 
जिदोषमप्यतीसार पींत हन्ति सुदारुणमृ ॥ 
्‌ +-सुश्रुव० उ० ४०/१०४ 
दार्वीत्वक्‌ दारुहरिद्रात्वक्‌ । अन्ये दार्वी दारु- 
हरिद्रा, त्वच्‌ त्वचमाहु: । ८ ऋबश्ल्हण 


रन 


ध न हा 


व्ययादि रोगो में भी इसका सेवन उपयोगी कहा 
गयाहै- | - 


त्वक्पम्रास्तागुरुशिग्रुकुप्ठे रम्ल प्र पिप्टे 
सवचाशताह्न * 4 
उद्वर्तंन म्रल्ल़ि विसुचिका्न 
- उोल विपकवन्च तदर्थकारि॥ 
हे ऊाभ० र० 
योग्र को घुगन्धित बनाने या हल्लास, वमन 
हेतु कतिपय विरेचत योगो मे भी 
इसकी योजना का उल्लेख मिलता है--- 
थ्िवृत्कल्ककपायेण साधित ससितों हिम 
मधुत्रिजातसयुक्तो लेही हथ व्रिरेचनमृ 
लगेलाभ्या चमा नीली ते स्त्रिवृत्ते श्चशकंरा । 
चूर्ण फलरसक्षौद्रसक्त्‌ भिस्दृ्षण. पिवेतृ ॥। ' 
वातपित्तकफोत्येपु रोगेप्ल्ययानलेष च्‌। 


, नरेषु सकुमारेपुं मिरपाय विरेचनभू ।। 
त्वक्क्रैसरा म्रांतकदा डिमे ला- 
। > सित्रोपलामाक्षिकमातुलुद्धों । , 


मद्य श्च तेस्तेश्च मतोबनुकू ल॑- * ह 
यूक्तानि देयानि विरेचनानि । 


्अ० हु० क० २ 
अधिक मदिरापान से उत्पन्त मदात्मय पा नव 


हि 


सेवेत वा मरिचजीरकनागपुष्प- , 
त्वकूपत्रविश्वचविकलयुतानू रसाश्च | 


हैः 


हैः 


पु 


करत 
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सुक्ष्माम्व रस्त तहिमाश्च सुगन्धिग धान 
पानोदभवान्नुदति सप्तगदानशेषानु ।। 
ऊसुश्रुत० उ० ४७७/४२ 
उत्तेजक होने से नाडीदौवेल्य, पक्षाघात आदि 
वात विकारों में इसका वाह्माभ्यन्तर प्रयोग देखने को 
मिलता है । योगराज ग्रुग्गुल एव एकादश शत्तिक प्रसा- 
रणी तल इसके उदाहरण हैं । इनमे त्वक का समा- 
वेश किया मिलता है। 
यह वृकको को उत्तेजित करने के कारण मूत्र 
जनन है । मूत्रकृच्छ, पुयमेह आदि रोगो में इस प्रयो- 
जन के लिये इसे प्रयुक्त किया जाता है। प्रमेह पर 
प्रहार करने के लिए प्रमेहप्रह्ार चूर्ण मे इस द्रव्य की 
उपादेयता व्यक्त की गई है । निम्नाकित चूर्ण शुकमेह 
की प्रशस्त औषधि है-- 
क्ृण्णगुन्द्राश्मभभिदाव्यिशोषदारसितारज_। 
शुक्रोप निहन्त्येवः दुग्धेरघंसितोपलभू ॥। 
--सि० भे० म० मा० ४/५६७ 
एमके पत्र (तेजपश्न) मधुमेह की उत्तम ओोपधि 
सिद्ध हुई है। यह वाजीकरण होने से ध्वजभद्ध मे भी 


न 


उपयोगी है। 
प्रात पर्यूषितमुखो द[|स्सितां किसपि सञ्चव्ये। 
पल्लालया प्रलेपाज्जायेतः ष्वजसमुच्छाय ।॥॥ 


+सि० भे० म० मा० ५/१२७ 
शिश्न पर इसे पीसकर लेप किया जा सकता है 
किया इसके तेल का भी मर्देन क्रिया जा सकता है ॥ 
चक्रदत्त में वणित गोघूमाद्घृत उत्तम वृष्ययोग है। 
इसमें त्वक्‌ मिलाया ज़ाता है अत यह बाह्याभ्यन्तर 
पृष्ययोगो' मे उपयोगी सिद्ध होता है । 
गर्भाणय को उत्तेजित करने में यह श्रेष्ठ है । इससे 
गर्भाशय का सकोच होता है । रज कृच्छता में एव 
धत्यातंव किवा प्रसवोपरान्त उत्पन्त गर्भाशयर्शथिलय 
फो समाप्त करते के लिए इसे उपयोग में लाना 
प्रशस्त है । - 
आन्त्रिकज्यर में जन्तुध्न के रूप मे इसका उपथोग 
किया जाता है। पह्‌ रक्तोत्लेशक, उत्तेजक, चेदना 


न 





स्थापन एवं लेखन होने से बहुत से रोगो मे बाह्यप्रयो- 
गार्थ भी उपयोग में लाया जाता है। मुखणोंधन, 
मुखदुर्ग न्धनाशन एव दातो को दृढ़ बनाने के लिये इसे 
मुख मे रखकर चबाया जाता है किया इसक संयोग से 
बने मजन,से दन्‍्तमजन किया जाता है| इसे चबाने 
से वमन, उत्ललेश आदि का भी शमन होता है | न्यच्छ, 
व्यग आदि चर्मंविकाररों में इसका पतला लेप प्रशस्त 
कहा गया हैं। नाडीशुल और शिर घृल मे भी इसका 
लेप हितावह है। 'शिरःशुूल में इसके नस्य का 

विघान है -- हि 


हु 


त्वकपन्न शक रारास्तानावन तण्डुलाम्बुना । 
क्षीरसपिहित नस्य (शिररोगे च पैत्तिके) ॥ 
-च० दे 5 


शोथ वेदनायुक्त स्थानों पर भी इसका लेप हित- 

कारी है। दन्तशूुल, वृश्चचकदश, शन्रण आदि में इसके 

तैल का उपयोग किया जाता है । तैल के उपयोग का 

प्रकरण पृथक्‌ से लिखा जा रहा है, वहा इसका विस्तृत 

*वर्णन किया जायेगा। क्षयज ब्रणों के शोधन एवं 

रोपण के लिये इतका तल विशेष लाभदायक कहा 
गया है ! 


यनानी मत -यूनानी मत से यह दुसरे दर्जे के 
आखिर मे गरम ओर खुश्क होती हं। इसका तल 
तीमरे दर्ज मे गरमणौर खुश्क हैं। हकीम ब॒कराम 
- का कदना है कि यह मनुष्य की शक्ति को बनाय रखने 
में उत्तम है । यह शरीरुसे पहुचते ही बारीक परमा- 
-णुभो के रूप मे निखर कर रक्त में शीत्न मिल जाती 
है । शरीर के सब दोपो को यह खुश्क करके विखेरः 
"देती है और बदवू पैदा नही होने देती है । कामशक्ति 
को बढाने में और कार्मेस्द्रिय मे उत्तेजना पैदा करचे 
मे यह एक अच्छी वस्तु' है । यह अग्नि को तेज करती 
है, काविज है, खून को साफ करती है । हर एक॑ दोष 
को समानता 'में ला देती है । यह दिमाग के अन्दर 
रतूवंत को सुखा देती है, पद्ठो को फायदा पहुँचाती 
है ओर पेशाब व मासिकघमं को जारी रश्बती है । 











पु 


'फायदा पहचाली 


'दी जानी ह , 


नाड़ी ब ज़ादीअतान में उत्तेजना पैदा करती है! भेष- 


इसके अलावा यह बवासीर, खासी, दमा, जलोी- 
दर, ज्वर, पागलपन और मालीखो लिया मे भी मुफीद 
है। कफ की वजह से अगर आवाज वेठ गई हो तो 
यह उसे खोल देती है। मूह की बदबू को मिटाती 
है। पीने मे जमे हुए चिकने कफ को छांट देती है । 
वमन को रोक देती है । इसके तेल को सिर' ललाट 
भर कनपटी पर लगाने से सर्दी के सिर ददे में आराम 
हो जाता है । इसको आख परे लगाने से आख का 
फ़ड़कना बन्द होकर भाखो की ज्योति बढ़ती है । 
अप्डकीप थे पानी उतर आने की बीमारी में भी यह 
| यह स्मरणशक्ति को वढाती है। 
पक्षाघात और मृगी मे लाभदायक <है । कम्पवांत में 
भी यह लाभ पहुँचाती है । झान के दर्द मे मुफीद है । 
इसको म्‌ह में चवाकर इसका रस कामेन्द्रिय के अगले 


हिस्से पर लगाकर सस्‍्म्री प्रसंग करने से दोनो को < 


प्रसन्‍तता होती है । यह हिचकी और बिच्छू के विष 
पर भी फायदा करती है । 
_नव्यमत-यह उत्तम श्वासकेन्द्रोत्तेज क (९59 ०४० 
६07ए टला लावा) है । नह 
आर एन खोरी के अनुसार यह हथ, वायुना- 
शक, आक्षेपहर, सुगन्धित, उप्ण, सकोचक व रोगोत्पा- 
दक जीदाण नाणक है । यह अन्य औषधियों के साथ 
इसका तैल सकोचक. नहीं है । यहें 


जोपयोगी मात्रा में सेवत करने पर यह भाध्मान, 
जिद्दास्तम्भ, प्रहणी, आवृशुल, अरुचि व वमन निवा- 
रण के लिए उत्तम औपधि है | जन्तृष्न होने से उष्ण: 
वात में दालंचीनी का सूचीवेध देते हैं । रोगनाशक की 
भाति यह अगन्त्रिक ज्वर में व्यवहुत होती है! यह 


- गर्भागय पर विशेर्ष क्रिया करती हैं! गर्षाशय से रक्त- 


स्राव होने पर दालचीनी हितकर्‌ है । यह आमाति- 
सार व रेचक औपधिजन्य उदर पीड़ा में विशेष उप- 
कारी है | यक्ष्म: मे इसका सूचीवेध दिया जाता है । 

' कर्मेल चोपडा के मतानुसार दालचीनी का उप- 
शोंग औषधियों में बहुत परिमित रूप में किया जात्ता 


कह 
हट । 
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है । यह अग्निवर्धक, आध्मानहुर और सकोचक गुण 

वाली है | आतो के रोगो में दी जाने वाली औपधियों . 
के साथ इसकों भी मिलाया जाता है। द्ातो के दर्द 

एवं स्तायुशूलों मे इसके'तैल का वाह्म प्रयोग किया 

जाता है । 

वुडवर्ड के मत्त से दालचीनी एक उत्तम गरिनि- 
दीपक, पेट के आाध्मान को मिटाने वाली और शान्ति- 
दायक वस्तु है । यह हृदय को उत्तेजना वेने, वाली, 
आक्षेपनिवारक, कोणष्ठवद्धता, पेंचिश और ज्वर मे 
उपयोगी है । 

पाश्चात्य द्रव्यगुणविज्ञान के लेखक डा० श्रीं 
रामधुशील्सिह ने लिखा है कि दालचीनी वातानु- 
लोमन' ग्राही होता है । अतएवं अतिसार में उपयोगी 
है | सिन्‍नेमन पाउडर 'एरोमेटिक पाउडर जाफ चाक॑' 
एवं 'एरोमेटिक पाउडर आफ चाक विद ओपियम' 
नामक योगो में यह पडता है । ' 

सामान्य प्रयोग हो 
बाह्य प्रयोग -- 

१ शिर शुल--(य) दालचीनी को जल में घिस- 
कर गरम कर ललाट पर लेप करने से शिर.शूल 
मिट्ता है । 

(ख) दालचीनी और सोठ को चन्दन जैसा महीन 
घिसकर लेप करने से भी लाभ होता है । 

(ग) एक कटोरी पर पतला वस्त्र वाधकर उस 
पर दालचीनी चूणे को रख, चूर्ण पर अप्नक का पत्र 
रखें और उस पर आग का अगारा रख देने से कटोरी 
मे जो इसका अर्क किवा तैल सग्रहीत हो, उसे शीशी ' 
में रख लें | इसे सिर पर लगाने से भी मिर 'का दर्द 
मिट जाता है । 

 व्यद्ध ( झाई-मुखछाया )-दालचीनी, 
मजीठ, हल्दी के सूक्ष्म चूर्ण को दूध मे पीसकर पतला 
लेप करने से व्यज्भू, न्यच्छ आदि नष्ट होकर भुख की 
कान्ति बढ़ाने लगती है।, 7 0387 

३. वृश्चिकदश -दालचीनी और अज्ञीर। को 
पीसकर दण स्थाव पर लेप कर दें । 


डी कह हि 


र्ज 





न 


४. भगन्दर--दालचीनी, लोग, जाविन्नी, जाय- 
फल, कपूर को गोमूत्र मे पीसकर लेप करने से भगदर 
मे लाभ होता है । यदि भगन्दर पुरानाहो तो इस 
लेप से वत्ती को तर कर धाव से रखना चाहिये । 

पृ, ध्वअभजड़ै-प्रात. उठते ही वासे सुख से 
एक-दो ग्राम दालचीनी को गली-भात्ति चबाकर शिश्न 
पर लेंप करें । सुखने के वाद विना जल से धोये,इस 
लेप को हंदाकर सहवास करने से ध्वज उच्छाय 

। 
जनक शीघ्रपतन--(क) दालचीनी, लौंग, सोढ, 
अकरकरा, स़कमूनिया वरावर ले अदरक के रस में 
गोलिया बनाकर रख जें । सहवास से 'पूर्व गोली को 
शहद मे घिसकर गरम कर लेप करने से शीघ्रपतन 
मिटता है। 

(ख) दालचीनी, अकरक रा, कवावचीनी एक-एक 
प्राम पीस कर शहद में मिलाकर शिश्न पर लेप करने 
से बहुत स्तम्भन होछा है । े 

. ७ सुखदुर्गस्ध--दालचीनी को'मुख से रखकर 
चबाने से मुख वी दुर्गन्ध दूर होगी है तथा इसके 


निरन्तर प्रयोग से दात भी मजबृत होते हैं। मजन से ._ 


इसके साथ सेन्धद व शुत्रा चूर्ण मिलाना चाहिये । 
आभपन्तरीय प्रयोग--- । 
१, अतितार -(क) दालचीनी गौर कत्था चूर्ण 


भधु के साथ सेवन करें । ह 
(ख) इस चर्ण मे जायफन चूर्ण मिलाकर देने से 


क्षधिक लाभ होता हैं । - 


हि 


(ग) दालचीनी १ ५ ग्राम, राल १४ ग्राम और 


बैलगिरी रे ग्राम चर्ण को गुडयुक्त दही के साथ देने से 
मामातिसार में लाभ होता है ! 

२. आध्यतन -(र) दालचीनी, सोंठ; इलायची 
बीज ३-३ ग्राम चूर्ण भोजन के पूर्व सेवन करने से 
माध्मान, अजीर्ण आदि दूर होते हैं। * ! 

(ख) दालचीनी चूर्ण ३ ग्राम योर छोटी हरड 


7 चूर्ण १० ग्राम का कवतथ बनाकर पीने से शौच शुद्धि. 


होकर भेघ्मान दुर होता है, अग्ति प्रदीग्द होती है । 


न मा मा अदनसनन जज अ 
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३. छदि--(क) दालचीनी का चुर्ण शहद के साथ 
सेवन करें । 

(ख) दालचीनी चूर्ण को लौग के क्वाथ के साथ 
सेवन करना भी हितकारी है। * ' 

४ अजीर्ण --(क) दालचीनी, इलायची, लौंग, 
चित्रक, शुद्ध सुहागा, कालीमिय का चूर्ण ३ ग्राम 
गरम जल से सेवन करे । हर 

(ख) दालचीनी, सोठ, इलायची समभाग लेकर 
चूर्ण कर लें । इस चूर्ण को भोजन के पूर्व एव पश्चाधृ 
सेवन करने से भी अजीर्ण मे लाभ होता है ।- ' ह 

५ विबन्ध--दालचीनी और हरड का क्वाथ 


ब्रिवन्ध को दूर करता है । 


६. प्रतिश्याथ--दालचीनी और छोटी हरड का 
फाण्ट बताकर पीने से अतिश्याय, कास में लाभ 
होता है । 

७, शुल्म- दालचीनी व नामकेशर चूर्ण को मधु 
के साथ सेवन करें । 

* झ. शीक्रपतन--दालचीनी और काले तिल 
वरावर लेकर शहद मिला ७ ग्राम की गोलिया बना 
लें । एक गोली सोते समय खाने से से शीघ्रपतन नही 
होना । । ;' है 

“ ई- गण्डमाला--दालचीनी, तेजपात, इलायची 
वीज १०-१० ग्राम, निम्बधनसत्व, कान्चनारघनसत्व, 
उज्गपनसत्व २०-३० ग्राम क्रा चूर्ण बनाकर २-३ 
प्राम चूर्ण काञचनारक्व्राथ के साथ साथ सेवन करना 
गण्ठमाला में लाभदायक है। ५ 

१०. हिकका--दालचीनी और रूमीमस्तड्री का, 
क्याथ बनाकर पीते से हिवका का निवारण होता है । 


११. झुऋ्मेह--दालचीनी, समुद्रशोद, पाषाण» 
भेद, पल्ास (छीला) का गोंद प्रत्येक्ष १५-२४ ग्राम, 
मिश्री ५० ग्राम सबका दृक्ष्म चूर्ण कर २-२ ग्राम चूर्ण ' 
फीके दुध से ध्ात -साय सेवन करना शुक्रमेह मे हित्त- 
कारी है।, ह॒ 

१२. हृदयरोग--रक्त की कमी से होने वाली 
हृदय की घबराहट में दावचीनी चूर्ण ९ ग्राम, एलूडरी 


कै 2 
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तह 





'चुर्ण १२५ मि० ग्राम और कासौसभस्म १२४ समि० 


अ्रा० चूर्ण को-जल के साथ सेवन करना चाहिए। 
१३. कष्टातंव--दाल बीनौ, सोठ, एलुआ और 
सम्भालुवीज का घर्ण उष्ण जल के साथ सेवन करने 


पे आतेव का कष्ट रहित प्रव॒तंन होता है । 


ै 


१४. असुरदर--दालचीनी चूर्ण अशोकछाल के 
बवाथ या फाण्ट के साथ देना उपयुक्त है। , » 
१५. सुतिकारोग--(क) प्रसवकाल में पीड़ा 
बढ़ने पर तथा गर्भाशय शेथिल्फ्जन्य अति रज स्राव 
में गर्भाशय की मासपेशियों के शैथित्य को हुर करने 
के सिये दालचीनी, पीपलामूल और भांग का चूर्ण 


देना हितकांसी है । 


'. [ख) सूतिका को प्रारम्भ में, वातप्रकोप से एवं' 


दूषित कीटाणमों से वचाने के लिये कुछ दिनों तक 
इसके चर्ण मे.पीपलामूल चूर्ण मिल्लाकर सेवन कराना 
बाहिये। 


बर्ण को वासास्वरस से सेवन कराना लाभप्रद है 
१७ कास--दालचीनी तज्रूर्ण को वासाक्षार के 
साथ दें । 

, १८. श्वेतप्रदर--दालचीनी १ ग्राम, सालम- 
मिश्री २ ग्राम और शुक्तिभस्‍्म ३ ग्राम की जल के 
अनुपान से देवें | यह प्रमेह मे भी लाभप्रद है। 

१८. अरुचि--(क) , दालचीनी,  नागरमोंथा, 
इलायची और धनतिये का चूर्ण अदचि नाशक है । 
() दालचीनी, अजवाइन ओर दारुहल्‍्दी के 


. ज्रुर्ण को जिह्ला पर मलने से अदचि मिंटती है । 


॒ 
+ 


त्वक (दालचीनी) तैल--दालनीनी का तैल 


सिहली दालचीनी की छाल से आसवन द्वारा प्राप्त 
किया जाता है। इस तैल को दालचीनी का तंल, 
रोगन दालचीनी, अग्रेजी, में सिन्‍्नेमम आतल एब 
लैटिन, मे ओलियम सिन्नेमोमाई #हते हैं । इसमे 
५४ से ६८ प्रतिशत सिन्नेमिक एल्डिहाइड, लगभग 





पीले रंग का द्रव होता है, जो रखने पर (पुराना 
होने पर) कालास्तर से लालिमा लिंये भर रग .का 
(२९००५॥ 87097) हो जाता है-। गन्ध एवं स्वाद 
में यह तेल छाल (दालचीनी) की ही भाति होता है । 
इसका आपेक्षिक घनत्व' १०-३० तक होता है, यह 
पानी में डालने से डूब जाता है। ८० पौण्ड दाल- 
चीनी से-२॥ प्रतिशत , उडनशील तैल तथा ५॥ 
स्थिर तैल ,प्राप्त' किया जा सकता है। तैल की 
शुद्धता एवं शक्ति प्रमापीकरण, के लिए तैलगत 
“सिन्नेमिक ऐल्डिहाइड्स” का प्रमापक किया जाता 
है । इसके सरक्षण के लिये इसकों अच्छी तरह मु 
बन्द शीशियों में शीतल स्थान मे रखना, चाहिए और 
प्रकाश से बचाना चाहिए 

'. छाल (दालचीनी) के अतिरिक्त इस वक्ष वी 
पत्तियों व मूल से भी ' तेल ग्राप्त किया जाता है । 


अ0000७00७0७६ यनोषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) 3000७७७६ २९5 


'बार*)राष्यरजरं+न्छन 


पत्तियों का तेल कुछ गहरे रग का उडनशील होता 


4६ रक्तपित्त--दालचीनी चूर्ण व इलायची- है।यह छाल के उड़नशील तैल से बिल्कुल भिन्न है ! 


इसमे कुछ लवग जैसी तीव्र गन्ध आती है,-तथा 


इसमें ७०-६५, प्रतिशत यूजेनाल रहने के'कारण, दाल- , 


चीनी तेल मे इसकी मिलावट की जाती है, जिसकी 
पहचान उसमे बढी हुई सिन्निमिक एल्डिह्नइड , की 

त्रा से की जा सकती है | इस परीक्षण कौ असफल 
करने के लिए इसमे रासायनिक विधि द्वारा' निर्मित 
सिन्‍नेएल्डि को मिला देते हैं, तथापि इसकी पहचान 


उसके हरितवर्ण (क्नौरिन की उपस्थिति) एव बंढे हुए , 
“विशिष्ट गुरुत्व आदि से हो जाती है॥ यह प्रत्तो का ' 


तैल लॉग के तैल जैसा उपयोग में लाया,जा सकता 
'है तथा आमवातादि में: मलिश के' लिए विंशेष 
उपयोगी है । 

' इस वृक्ष की मूल से प्राप्तें /तैल पीले रज्ज का 
तथा पानी से हल्का होता है। यह पानी प्र फैल 


जाता है,! इसके फलो का तैल काले रज़ का होता 


है । इसके पुष्पो से अक तथा इत्र निकालते हैं। तेल 


१० अ्रतिशत यजोनाल तथा अल्प मात्रा मे मेथिल-एन-। से भी पानीय तैयार किया जाता है । यह ऐलोपैथिक 


अमिल कीटोन, पी०, साइमीन आदि रासायनिक 
प्रब्ब पाये जाते हैं । यह तैछ 'ताजी अपस्मय मे डल्के 


* 
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तक 


चिकित्सा में ,भी काम में लिया जाता है | इसके 


औसार फ्रमे की विधि है--छालच्रीदी का जेल 


हु 


१ 


पपम-थाष्त 
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कभकटा7०००-क 25: 


(८) दालचीनी +ा तैल पेट पर मलने से आंतों 








१६ बृद, मेगनेशिया कार्वोमेट ५६ ग्रेन और वाए्प 


घल ६० ऑस लेवें । पहले तेल को 'भेगनेशिया के 
साथ खरल में मिला लेवें। फिर शर्म-शर्नं! मिला 
चलाकर त्वक्‌ पानीय (8१०४ एप्राशाणा।) बना 
लेवें। उसे छानकर उपयोग में लावें। 

तैल प्रयोग--(१) दालचीनी का तैल कीटापु 
' नाशक (&70$670४०), है। आलन्त्रिक ज्वर में दाल- 
चीनी का तैल व्यवहार किया जाता+है । आत के 


अन्दर आन्त्रिक ज्वर (]'४9॥००) कीटाणुओ को 


यह नष्ट करता है । आन्य्रप्तिदूषक के रूप में अन्य 
औपधियो के साथ इसे दिया जा सकता है । हि 

(२) वैल में स्थित सिनेमिक एसिड क्षय दश्डा ५ 
रोधक-नाशक होने से क्षयजन्य अवस्थाओं में उपयोगी 
है। इसे कैपसूल मे भरकर खिलाया जाता है या 
इसका सूचीवेध देते हैं। क्षयी के उत्पन्न व्रणो पर 
भी तैल-का वन्धन करने से उनका शोधन 'रोपण 
होता है । | 
(३) दालचीनी का तैल शिरःशुल में अधिक 
व्यवहार में लाया जाता है। इसकी मालिश करते 
से दर्द मिट जाता है । इस 'तैल की मालिण ललाट 
एवं शख प्रदेश (कनपटिया) पर करना चाहिए । यह 
कफ जन्य शिर शूल मे हिंतावह है । 

(४) अतिसार मे तैल उपयोगी है। २ वृद 
चीनी या वतासे के साथ दिन में तीन बार मेवन 
करना चाहिए | / ' 

(५) प्रतिश्याय तथा वातश्लेष्मिक ज्वर में इसे 
सितोपलादि चूर्ण के साथ या कंपसुल में भर कर 
देवें । इस तैल को सूचते रहने से प्रतिश्याय मे लाभ 
होता है। हे 

(६) अजीणे, आध्मान,औमाशयिकशूल एव वन 
आदि पाचन-सस्थान के विकारों मे इस तेल को . 
मिश्री के साथ खिलाना लाभदायक है। दसग्रुनी 
मृतसजीवनी सुरा मिलाकर इसे 'अंधिक प्रभावी 
बनाया जा सकता है । न आ ८30 

(७) कास एवं कृमिरोग को मिद्ाने के लिए इस 
दैश शो मधु में मिलकर सेवन करता हिंतकररी है। 


का खिचाय मिट जाता है। 


(४) कर्णब्राधिय॑ में इस तल को कान में पुन.-पुनः 
टपयाया जाता दै । 
* (१०) अयृग्दर (अधिक रज,लाव) को मिटाने 
के लिए इस तेल को सिश्वी करे साथ सेवन ,करना 
हितावह है । 


(११) दस्तगुल को” मिटाने के लिए इस तल से 
फोया तर कर लगाना चाहिए, यदि कृमि के कारण 
हो तो 'कैमिदुपित फोटर (गठटे) मे यह फोया (तैल- 
पूर्ण) रखता चाहिए। इससे उस दपित स्थान की 
शुद्धि होकर दर्द दूर हो जाता है । है 

5 (१२) इसकी मालिश करने से वातजन्य विविध 
शूला का शमन होता हैं। शोथ और वेदना स्वलप 
हो जाने से रोगी को आराम मिलता है । 


(१३) घ्वजभद्भ (नपुसकता) में इस तल का 
एन पर मर्देन करना चाहिए | वाजीकरण के लिए 
भी इसे इस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है । 
एक भाग दालचीनी तैल में तीन भाग जैतन तल 
मिलाकर प्रयोग में लाने से अधिक लाभ होता है 
किन्तु इस काल में शिश्न को शीत जल से बचाना 
चाहिए । ह॒ जा 
(१४),विच्छू आदि के काटने पर भी द्रश स्थान 
पर इसक़ा तेल लगाना चाहिए । इससे.शोथ और 
वेदना शान्त हो -जाती है । 
(१५) पूयमेह मे यह तैल-व« चन्दन तैल को 
बतासे मे, मिलाकर खार्वे । ह 


विविध कल्पनायें--- 


क्वाथ-(क) त्तक्‌ 9 ग्राम, लौंग ६०० मि० ग्रा० 
और सॉं5 १ ग्राम ८०० मि० ग्रा० इन तीनों को 
लौकुट कर एक लीटर पाली मे पकार्वे । चतुर्थाश शेष 
रहने पर छानकर ६०-६० मि० लि० की मात्रा भे 
३-३' घण्टे से पिलामे - से सात श्लेष्सिक मवर (इन्स्मु- 


ः 
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- एूजा) के रोगी का ज्वर ,कम होता है। बेचैनी 


हि है | 


हु 


छू 


६. 


. हेल्‍दी, दारुहुल्दी, वायविडड्, 


' विजय चूर्ण कहलाता है ।६ * 


शिर.शूल आदि दूर होकर रोगी को आराम मिलता 
कै हि --वेनी० चन्द्रो ० 
(ख) त्वक्‌, लवद्ध तथा इलायची प्रत्येक ६- 


ग्राम और लाल मिर्च १३ ग्राम लेकर उपयक्त विधि 


से क्वाथ बताकर देने से विपुचिका का शमन होता 
है । ह 
' खुर्ण--(क) त्वकू, इलायची, ;तेजपत्र, हरड, 
बहेढा, आंवला, पिप्पली, मिर्च, सोठ, . चव्य, सोफ, 
पराठा, समुद्र नमक, 
सेंघानमक, विंड्नमक्‌, कालानसक, शीशानमक, वेल- 
गिरि, अजमोद, पिप्पलीगूल, राष्ता, , यवक्षार,. 
धज्जीक्षार, वच इन सवका कपडछन चुर्ण,वनाकर 
रख लें । इसमें से ३-६ ग्राम चूर्ण खाकर ऊपर से १० 
प्राम एरुण्ड तैल गरम पानी मे मिलाकर पीयें । इस , 


जीषधि से सव प्रकार के अशं, परश्वंशूल, श्वास, . 


प्रमेह, कमि, ज्वर,, कामला, हृदयरोग, ,उदावतें, 
बामवात, बस्तिशल, समग्रहणी, वातव्याधि, भगनन्‍्दर, 
उंदररोग व मग्निमाद्य 'भादि रोग दुर होते हैँ. यह 
« “-बंगसेनसहिता 

(ख) दालचीनी, सोठ; लौंग, मिर्च शीतलचीनीं, 
हज, पीपल , नागकेशर, छोटी इलायची के बीज नेत्र- 
बाला, रेत और कृष्ण जीरक) अगर; 'तगर, तेज, 
पाद, कमलगट्ट की. गिरी; वशलोचन , प्रत्येक १० 
ग्राम, कपूर २ ग्राम । समस्त द्रव्यीं!कों कूट।छानकर 
,इस/चर्ण के बरावर वारीक चीनी मिला लें । ४ ग्राम 
अर्ण-भोजन से पृ जल से सेवन करें। यह दीपन- 
पाचन है | यह मतिसार की मिटाता है । यह यूनानी 


पदलि में सफफशीरी के नाम-से जाना जाता.है ।  « 
है ।. . » “यूनानी सि० यो० सम्रह 


(ग) दालचीनी,तेजपात, भौर छोटी इलायची के 

> बाते (चिजात) इन तीनो का -मिश्चित चूर्ण ३ ग्राम 
की मात्रा में भोजन * से पूर्व - शहद के :साथ लेवे से 
मरग्निर्माद्य: 'मरुचिं) आमदोप, '/छदिं, हल्लानस और 
मपचन आदि विकार मिटते हैं। इसके: चूर्ण से मजन 
ब्रौर बवाब से कुल्ले करने से “दाप्तों की पीड़ा का 


् 


हुँ 





-+स्िं० भै० म० मा० _ 
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शमन होता. है, जिह्ा' की .शून्यता निवृत्ति होती है । 


मुख का व्ेस्वादुपन दुर होता, है तथा जिद्चा) और 
कण्ठ में लगा हुआ मल साफ हो जाता है। नित्य 
दत मजन में इस चर्ण को पिला देने से दुषित कीटा- 
णुओ से दातों की रक्षा होती है | यह त्रिजात चर्ण 
कहलाता है। «.... -शा० सहिता 
(घ)“उक्त त्रिजात किवा जिगन्‍ध चर्ण में नाग- 
केशर मिला देने से चतुजात कहलाता है। यह चूर्ण 
रूक्ष, उप्ण, तीक्ष्ण कुछे पित्तकार क, व्रण्यं, रचिकारक 
और कफपित्तताशक है । -शा० सहिता 
| (ड).दालचीनी, तेजपात, इलायची के दाने, 
सोठ, त्रिफला, विडज्धू, दाख, साठी, के पुराने चायल 
इन सबको वराबर लेबें और चूर्ण कर सबके बराबर 
मिश्री पीसकर मिलावें। इस चर्ण को प्रात.काल 
सेवन करना चाहिए। इससे दाद, रक्तविकार, पित्त- 
विकार, कुप्ठ, अम्लपित्त, पामा आदि रोग नष्ट 
होते. हैं । का “यो० चिन्ता 
(च) दालीचीनी से इलायची, इलायची से पिप्पली 
दुगुनी, पिप्पली से वशलोचन दुगुना और बशलोचन 
से दुगुनी मिश्री।लेकर सबका महीन चूर्ण करें। धी 
तथा मधु के साथ इसे चाटने से यह चूर्ण श्वास, कास, 
क्षय, जिद्चा फी जडता, अरुचि, मन्दारित, पारशवे- 
शूल, हाथ-पैर-कन्धो की जलन, ज्वर तथा उध्वंगामी 
रक्‍्तपित्त, इनको, शान्त, करता है । इसकी माशा १ 
ग्राम है । यह सवंविदित सित्तपलादि घूर्ण है। 
ै -च० सं० 
'. (छ) दालचीनी, छोटी इलायची के दाने और 
सोठ सब समप्राग लेकर महीन चूर्ण करलें। ५०० 
मि० ग्रा० से ३९५ ग्राम तक इस चूर्ण को सेवन करने 
से अग्निर्माथ, आमप्रकोप, प्रतिश्यान, (नूतन) आदि 
रोग शान्त होते हैं। यह कीटाणुनाशक है । मन्त्रिक« 
ज्वर में यह लाप्रप्रद है । जी 


“बटी--(क) दालचीनी १२ ग्राम, इलायची दाने ३ 


६ ग्राम, मुलहठी का सह्वं ६ प्राम, पिपरमेन्ट २ 
ग्राम॑, कपूर २ ग्राम लेकर इन्हें कट-पीसकर पानी के 


“संयोग से सरसों दाने के बराबर, गोलियां बना लें। 


लय 
झट 
४ कह 


हक 
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मिशन लीन सी जज म लक अल लाना ाााां+७४४४/७४४४७ 
नोषधि हे 
१६८ अ0: #पआआ था रत्नाकर. (चतुर्थ भाग) ##08/#ल्‍ए#& 
विमिमिन नि मि फल मिनलिलिन जल मिल >> 2 भअाअाााााााााल्‍रएएएएशआांकाा्ा शक (2 दकापयावा॒काक 
थदि किसी कारण से गला बैठ गया हो हो ४-४ ३२० प्राम लेवें । मुनशका और मिश्री को एक पात्र 
गोली चूसें । यह स्वरभेद की उत्तम दवा है जो कठ मैं साथ ही डास कर कूछ जल डालकर मन्द अग्नि पर 
सुधारक गोली के नाम से जानी जाती है । पकावें । इसके बाद शेप द्रव्य का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर 
(ख) दालचीनी, इलायची बीज, शुद्ध गर्धक बवलेह सिद्ध कर लेबें। यह अमृतास्थाद नामक अवलेह 
इनका चूर्ण तथा शुद्ध गूगल समभाग लेकर एरण्ड दाजयवमा के रोगी के प्विये परमोपयोगी है । 


तैल में घोटकर एक-एक ग्राम की गोसिया बनालें। -+सिं० भे० भज्जूपा 
१-२ गोली गरम जल से दिंन में २-४३ बार सेवन (ख) दालचीनी, इलायची, सोंठ, मिर्च, पीपल, 
बारने से वातरोग नष्ट होते हैं । -भा० मै० २० मुनकक्‍का, पीपलामूल, प्रुष्करमूल,' धान की ख्ील, 


(ग़) दालचीनी चूर्ण ४ ग्राम, सौंठ चुर्ण २ ग्राम, नागरमसोबा, कचूर, रास्ता, जावला, वहेदा का उम- 
मुलैठी चूर्ण ४ ग्राम, बीज रहित मुनक्‍्का ४ ग्राम, भाग चुर्ण कर इसमें उपयुक्त शर्करा धृत और शगद 
मीठे बादाम की गिरी १२ ग्राम कड॒वे बादाम की मिलाफर लेह बनालें । इस लेह के सेएन से खासी 
गिरी 9 ग्राम और शंवकर ४ ग्राम इन सबको एकप्र ओर हृदयरोग मिटते हैं । 
थोड़े जल के साथ खूब घोढ-पीसकर ३७४ मि० ग्रा० (गं) दालचीनी ६ ग्राग, जाविशी ६ ग्राग, जाय- 
की गोलिया वनालें । दिन-रात में कई बार एक-एक फन ६ ग्राम सोंग्र ६ ग्राम, इसायची ६ ग्राम, कस्त्री 
गोली मुख मे रख कर चुसते रहें इससे शुष्क कास ३ ग्राम, मुड्ठी ६ ग्राम,'केसर '१ प्राम, सावममिश्री 
पर शीघ्र लाभ होता है । प्रतिश्याय की प्रारम्भिक « ९ ग्राम, शतावरी ३६ ग्राम, कोच बीज ६ ग्राम, 
अवस्था मे भी यह वहुत लाभप्रद है।_* गोखरू ३६ ग्राम, वंशलोचन ६ ग्राम, भीमसेनी कपूर 

आअधसव --(#) दालचीनी चूर्ण १ भाग भे मय १ ग्राम, बादाम २४ प्राम, भाग ६० ग्राम, गाय का 
(७० से ४० प्रतिशत) ५ भाग मिला, बोतल में भर घी १०८ प्राम, का किलो, मिश्री ३ किसो और 
मजबूत कारक बन्द कर रखें। सात दिन बाद अच्छी मधु १६८ ग्राम लेवें । दूध मिश्री व मधु की चाशनी 
तरह फिल्टर कर शीक्ियों मे भर लें । ५०० मि० ग्रा० कर अन्य दवाओं का कपड़छन चूर्ण मिलाकर माजूम 
“0 ९ प्राम तक की मात्रा मे जल मिश्रण कर सेवन बना लेवें। यह अग्तिबलानुसार सेवन करने पर 

करने से अतिसार, अामातिसार, अग्निमाद्य, अजीणं नपुसकता 'को नष्ट करता है, वल-वीये को बढ़ाता 
तथा अन्य उदररोग वष्ट होते दूँ । है, घरीर को पुष्ट करता है, कब्ज मिटाता है और 
(ख) दालचीनी का मोटा चूर्ण ७० ग्राम और भूल को जगातों है। --२० रा० महोदधि भा० २ 


| 


सेक्टिफाइड स्थ्रिट ५०० ग्राम मिलाकर उक्त विधि से (घ) दाखचीनी ८ प्रवास, अगर ४ ग्राम, हगर्‌ ८ 
मणासब का निर्माण कर लें । यह भी थृक्त प्रकार में ग्राम, इन्द्रयव ५ ग्राम, लोंग ४ ग्राम, कुलजत ४० ग्राम 
लाभदायक है.। बहिमन सफेद ४५ ग्राम, बहिमन लाल ४४, ग्राम, 


सात्र[--२० बूद तक । यह उत्तेजक, पाचक, साफ 9 प्राम, सेमर की छाल ८ ग्राम, सकोकुलमिश्री 
स्तस्भर्क और वातहर है ६५ “8० वनौ० शिरो० भा० ३ «८० प्राम, वशवोचन ५० ग्राम, कतींरा गोद ८ प्राम 
अर्क--दालचीनी को १० ग्रुना जल में मिलाकर दायफल ए ग्राम, बनफ्सा ८ ग्राम, बादाम ८ हक 
मलिका यन्त्र द्वारा अके खींच लेबें। सोंठ १२ प्राम और मधु ४ किश्यो २५० प्राम । इन हक 
साइा--१-२ मौँस । यह मूढ़गर्भ मे उपयोगी है। दवाओं को कूट कपडछत कर मधु मे मिलाकर श्ाते 
अवलेह--(क) दालचीनी १० ग्राम, छोटी इला” से नपुंसकता दर होती है, शरीर पृष्ठ होता है। इससे 
पची के बीज़ २० ग्राम, पिप्पली ४० ग्राम, वशलोचन- मन्दारिन और कंटिशुल मिटकर शरौर में स्फरति और 
दूं प्राम, मिश्री १६० ग्राम, मुनगका (बोज रहित) बल का संचार होता है। --र० २० मह्दौ९ भार ३ 


॒ 


जा 


कै झा 


| 





ट् 
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“' सस्य--दालचीनी, तेजपात, रास्ता, और खाड़ 
को चावलों के छोवन के साथ पीसकर नाक, में टप- 
काने से पिसजन्य घिरः:शूल का शमन होता है । 
-“च० द9 
- उद्यतन--दालचीनी, तेजपात, रास्ता, अगर, 
सह॑जना की छाल, कठ, वच, और सोये का समभाग 


. >चुर्ण कर कांजी भे पीस मलने,से हैजे से होने वाली 


द्वाथ-पंरो की ऐंठन मिटती है । इन औषधियों से सिद्ध 
किया गया तैल भी गुणकारी है | “-मभें ०२० 
! बैल--<दाबचीनी ३० ग्राम, कुचिला ३० 'प्राम, 
अच्छी खाने की सुरती ३० ग्राम, लह॒धुन ४० ग्राम, 


” शभिलावा १० ग्राम, मीठा तेल २०० ग्राम। एकत्र 


मिलाकर मन्द-मन्द अग्नि से पकावें जब दवा जल 
जावे तब तैल' छानकर शीशी मे रखलें | इस तल की 
मालिश करने से गठिया व अन्य दव्व मिट जाते दे । 
---र० रा० महो० भा० ३ 
, पेटेण्ट प्रयोगों मे त्वक्‌ (दालंचीनी )--मोहता 
रसायतशाला हाथरस के “श्वासपानक: में अर्जुन, 
सोम, वासा आदि औषधियों के साथ दालचीनी भी 
डाली जाती है। यह कास-श्वास प्रतिश्याय आदि 
सेगी भे उपयोगी पेय है । इसी प्रकार चरक फार्मा० 
.के.'कौकोल' पिल” और सीरप ,में दालचीनी है+ 


7 


* यह स्वरभेद, कास आदि रोगो की उत्तम ओऔष॑धि है। 


है । मेडिकल” इधिक्स आफ इण्डिया द्वारा ,निर्मित 
कोफौन टिकिया” मे तुलसी मधुयब्टि आदि कास 
माश्वक द्रव्यों के साथ दालचीनी तेल डाला जाता है । 

' 'यह कास, प्रतिश्याय, कण्ठशोथ आदि में सेवनीय है । 
, इसी औषधि निर्माणशाला द्वारा “इथीफ्लू मिक्‍्वर 
भी बनाया जाता है जो वातश्लेष्मिक ज्वर की उत्तम 


«४ आधेधि है। इसमे-भी दालचीनी का मिश्रण होता 


है । मेडिकल इथिक्स के ही 'कारमीन मिश्रण” में 
दालश्ीनीसार का मिश्रण किया जाता है>यह 
.अम्लपिश के लिये उपयोगी है । चरक के “वीमीटेव 
सीरप” में भी दालचीनी होती है । “तव ही तो यह 
बमन, दुदयदा हू, बम्दपिस में लाभ पहुंचाता है । 


00000 वर्नौषधि, रत्नाकर (चतुर्थ भाग) अछ0छ000% ६4 
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ख्व्वापत 


च्रक के ही “मेनोलजेली' मे भी, दालचीनी है। यह 
मसूरिका, रोमान्तिका, कूकरकास, कण्ठशोच, रक्तार्श 
आदि में बलाधान के लिए ' प्रयुक्त होती है । चरक 
फार्मा के स्त्री रोगोपयोगी प्रयोगों मे भी प्रायः दाल- 
धघीनी को लिया गया है | प्रसिद्ध "एम २ टोन सीरप”' 
का यह प्रमुख घटक द्रव्य है । रज.क्च्छुता मे लाभ्रप्रद 
/लूनारेक्स ” टेबलेट का भी यह घटक द्रव्य है । 
अरूचि, अग्निमाद्य जनित,, उदर विकारो को दूर 
करने मे कौशिक आयुर्वेद अवन, सालासर- (राज०) 


' का उत्तम पेय है “कै० पेप २ सीरप” । इसे मे भृज्धू+ 


राज, बिडग, तेज़पत्र, चित्रक, त्रिकट आदि द्वव्यों के 


- साथ दालचीनी, भी डाली जाती हू |, प्रतिश्याय, 


कास, पेठ की सूजन, अतिसार, पेट ददं, शरीर मे कफ 
का संबय होने से उत्पन्न उदर सम्बन्धी तनाव और 
जोड़ो व स्वायुओं के दर्द को दूर करने में उपयुक्त है 
बान का “तुलसी कम्पाउन्ड” जिसमे दालचीनी तल 
भी मिथ्वित किया है। एम्बीजेक लेबोटरीज सरदार- 


'शहर (राजस्थान) एक “जेकोफोर्ट” नामक पौष्टिक 


प्रावक पैय तेयार 'करता है प्राचनसस्थान" की 
विक्ृतियों को दुर करने मे यह श्रेष्ठ है । इसमे चित्रक 
चव्य, सोंठ, कुमारीस्वरस, उदक स्वरस के साथ 
वेजपत्र, दालचीनी आदि 'भी है। इसी अकार का हृदय, 
स्विष्क तथा आदि को शक्ति, स्फृति व पोषणदायक 
टॉनिक है। इसमे दालचीनी, त्रिकटु, इलायची, 
तेजपत्र आदि डाले जाते है। भारतीय महोपषधि 
सस्थान अनुपशहर का जो “एक्व्स सिने कार्ड! 
नामक तृषा छदि नाशक तपंक पेय है । इसमें केवर ४ 
दालचीनी और इलायची का समभाग जलीय छः 
होता है। शकरा के सयोग से उत्तम श्बंत का लिये रण 
किया,जाता है। यह पित्ताधिक्य व हृदय की घवारतहुट 
की उत्तम औषधि है। मानसिक रोग्रोपयोगी, 
रसायन (दीनदयाल औपघालय ग्वालियर) का भी 
दाचलीनी प्रमुख घटक द्रव्य है । डेकक्‍्कन भायुर्वदिशश्षम 
फार्मेसी लिमिटे हैदरावाद के 'मादिफल रसायन मे. भी 
वासचीनी, नागकेशर, धनिया आबि हैं। जिससे पहन 
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अरुचि, अग्तिमाद, वमन, अज्भदाह, आदि रोगो में 
लाभप्रद है। गेम्बर्स लेबोट्रीज वम्बई द्वारा निर्मित 
वृष्ययोग “बी एच पिल्स फोर्ट” का भी दालचीनी 
घटक द्रव्य है। इसके अतिरिक्त इसमे शिलजीत, 
- फुचला, गूगल आदि द्रव्य भी डाले जाते हैं । काश्मीर 
आयुर्वेदिक बक्से अमृतसर द्वारा विनिमित 'कफसिल' 
नामक कास नाशक टिकिया दालचीनी, कपूर, गोद 
बबूल, मुलेठी, कत्था, बहेडा 'झादि' महत्वपूर्ण 
कासहर द्रव्यों को घारण कर कास कष्ट की निवारण 
करती है। । 
देशरक्षक बौषघालय कनखल (हरिद्वार ) द्वारा 
बदूंत सी उपयोगी औपधियो का निर्माण किया जाता 
है । इनमे बहुत औषधियो में दालंचीनी का सम्मिश्रण 
किया जाता है । “मर्जुनवाण चूर्ण ” एक उत्तम दीपन 
पाचन चुण् हैं, इसमे दालचीनी, जीरा, सोफ़, पुदीना, 
सैन्धव, कालीमिय आदि हैं। वृष्ययोग है--'भग- 
घन्त मकर॒ध्वज वटी” इसमे भी दालचीनी है। प्रति- 
एयाय, शिर शूल हर'“हिमालय हवेल/चाय”” मे बहुत 
'से उपयोगी द्रव्यों के साथ दालचीनी भी है । स्वरभेद 
कास, कण्ठशालूक भादि रोगो मे यह ब्ोषधालय 
““कण्ठसुधारवटी” प्रदान करता /है। इस वटी में 
कुलज़न, लवड्भ, दालचीनी आदि डाले जाते हैं। १-१ 
गोली बार-बार मुख मे रखकर चूसने से.उक्त रोगों में 
लाभ होता है ।,इसी प्रकार इसका एक ओर प्रयोग 
है. जो श्वास केष्ट, शुष्य कास , स्वरभज्भ, गले की 
खराश मे लाभप्रद है। योग का नाम है--“'काफोल 
लाजेन्जेज ।/ इन गोलियो को भी वार-बार चूसा 
णाता है । इनगे दालचीनी के तल कामिश्रण होता 
है। इसके अतिरिक्त दालचीनी, मुलहठी, कण, 
काकडाश्ज्भी आदि भी होते हैं। $+ | - 


' देशरक्षक, ओोषधालय की भाति :ही शिल्पाकेम 
इन्दौर के भी बहुत से प्रयोगो में दालचीनी डाली 
जाती,है। जमे हुए कफ को पतला कर बाहर निकाल 
शवसनसस्यथान को स्वस्थ बनाने वाला एक प्रयोग है 
“कफविन एक्सपेक्टोरेन्ट ।” हसमे बहुत से, श्लेप्मष्त 


हे शा 





द्रव्गों के साथ दालचीनी भी मिलाई जाती है,। गँस 
व पाचन के लिये उपयोगी टेबलेट हैः--/'गैसहर टेब* 
लेट ।” इममे-सैन्धव, कालीमिर्य, दालचीनी, धोंठ, 
चिंत्रक आदि होते हैं। स्वादिष्ट जनरल टानिक 
(अजीर्ण, रक्ताल्पत्ता, दोवंत्यहर) “इम्मोटोन साय- 
रुप” में मुनवका, तेशपत्र, सव्य, पिप्पली आदि के 
साथ दालचीती, का भी समिश्रण किया जाता है। 
इसी प्रकार का एक दुसख्य टानिक है-'प्नेक्सोना 
सायरप ।” इसमें भी दालचीनी है।यह ओौषधि 
निर्माणशाला जो दर्द निवारक बाम “वेदनाहरण पेन 
बाम” का निर्माण करती है, इसमे इलायची, कपूर, 
तीलगिरी के तेलो के साथ दालचीनी का तैल भी 
मिलाया जाता है । शिर शूल, पाश्वंशुल, कटिशुल 
आदि पर यह वाम लाभप्रद है । ह॒ 
शिएन की शिथिलता को दूर करने वाह्यप्रयोगार्न 
बहुत से तिलों फो उपयोग मे लाथा णाता है । इनमें 
एक तिला है-“सजीवनी तिलां ।” काश्मी र आयुर्वेदिक 
वकक्‍्स अमृतसर ने इसका निर्माण किया है । इसौ उप- 
योग के लिये हिमालया ड्रग कम्पनी की हिमझोलिन 
क्रीम है। जिसमे जायफल, जाविश्ी, मालकागनी, 
जमालगोदा आदि के तैलो के साथ दालचीनी का भी 
तल होता है । ह 
-  दस्तरोगों में भी दालचीनी उपयोगी होते के 
लक्ष्मी केमीकल इण्ड> मथुरा के “नियोडेन्टा” सुपर 
आदर दन्‍त मजन मे दालचीनी का मिश्रण किया 
जाता है इसके अतिरिक्त चब्य, वच्चदन्ती, लौंग, 
मौलश्नी आदि भी इसप्रे मिलाये जाते हैं। दोनों पर 
अंगुली या अश से लगाने से तथा थोडी देर बाद गरम 
पानी से कुल्ला करने से दात चंम॑कने लगते हैं तथा , 
मजबूत होते हैं । दन्तशूल, दन्‍्तप्य इससे ,मिटते हैं । 
दीनदयाल ओऔषधालय ग्वालियर द्वारा वितिभित 


हु हे 


] विभिन्न भटक कली फिनदी कक ल स्तन करमीद की अर न ० ४ 


“लालतैल” गे . दालचीनी के अतिरिक्त मजिष्ठा, 


“ऊँवला, चन्दन, सालकागनोी, जायफल आदि हैं। यह 
चोट लगने का दर्द, जोब, आमवात, दुबंचता आदि 
को/नष्ट करने मे श्रेष्ठ है। गैम्बस लेबोट्रीज के 
“आइन्टमेन्द्र विगोरियी” मे दालचीनी तैल, जायफंध 


है 


तैल, जमालगोटा तैल, मालकायनी तेल 'आादि होते 
हैं। यह भी आमंवात, गृप्लसी आदि से लाभप्रद है । 
अनुभधुत प्रयोग-- । 

१. आन्न्रिकज्वरहर॑ प्रयोग--दालर्चीनी १० 

. ग्राम, जायफल ८ ग्राम, लौंग 9 ग्राप्र, इलायची 
३ ब्राम, शंखभस्म २५ ग्राम और चीनी ४० ग्राम 
घपेकर इन सवको कट-छानकर कपडछान करले | 


इसकी २ भ्राम की एक खुराक दित मे ३े वार दं। 


इसे झान्त्रिक ज्वर के दूसरे-तीसरे सप्ताह में देना 
बाहिए। यह ' रोगी की शक्ति बनाये रखता है। 
अन्किक शोय को हटाता है, ज्वर को अनुलोम रखता 
है एवं मोतीझ्षरा के एक-एक दाचे को शसुखपूर्वक वहिर 
निकाल देता है। उपद्रव रहित आन्त्रिक ज्वर इस 
सामान्य प्रयोग से ही ठीक हो जाता है। 
है (धन्व० सिद्ध चिकि०) 
२. शीतपित्तारि प्रयोग--दालचीनी, पीपर 
. छोटी, इलायची के बीज १०-१०- ग्राम, मिश्री ३० 
“ प्राम॥। “, 
दिधि--उपरोक्त तीनों औषधियो को कूठ-कपड 
छन कर चूर्ण बनालें। बाद में मिश्री मिलाकर 
< हीणी भें भरकर ्ख्लें। ' 


री 


5 भाहदः एवं प्रयोग विधि--रोगी को १०-१० « 


न्‍ 


ग्राम यह चर्णथ मक्खन सिलाकर दिन में ३ वार सेवन 
, : करीबें। ., -द. 

उपयोग--कुछ दिन तक इस चूर्ण का प्रयोग 

।.. कराने से शीतवित्त में स्थायी लाभ देखने को मिलता 

, है। रोगी को यदि कोप्ठबद्धता हो तो स्तिस्ध विरे- 
बन देकर उदर शुद्धि करा देनी चाहिए।.. 

5. >-श्री विष्णुप्रकाश आधजेय 

४१... (धन्व० गु० सि० प्र० भाग (२) 

. ३ प्रदरारि अवलेहु प्रयोग--दाल्चीनी ३० 

ग्राम, माजफल, घाय के फल, वडी इलायची के दाने 


व। 


न 


। 


हे --ऊवि० श्री अशोककुमार 
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(४ 
१०-१७ ग्राम, पठानीलोश २० ग्राम। सबका कपड- 


छन चूर्ण वन्ता "लें और केले की पकी, फली का गूदा 
आधघा किलो लेकर उक्त सब वस्तु मिलाकर १५० 
ग्राम गाय के थी में भूनें | अशोंक की छालु के २ किली 
बवाध मे आधा किलो मिश्री डालकर चाशनी करें 
और उसमे उक्त धी में भूना हुआ द्रव्य और १० ग्राम 
चादी केबरक ' डालकर अवलेह बना लें। इसमे से 
१०-१० ग्राम ,प्रात'सायं दूध के साथ सेवन करें। 
श्वेत॒प्रदर की उत्तम औषधि हैं । 
कल “सुधानिधि के आदि सम्पादक 
६ स्व० श्री देवीशरण णी गग॑ 
- (सुधानिधिं म॑हिलारोग चिकित्साक) 
8. सन्‍्तानप्रदाता प्रयोग--दालचीनी १३ ग्राम , 
और काले तिल, ६० ग्राम लेकर दोनो ;को कट लें। 
महीन पीसकर मधु मिलाकर १० ग्रेन की -गोली बता 
लें । २५० मि० लि० दूध के साथ सहवास के एक 
घण्ठा पहले सेवन करें, फिर सहवास करें। यह 
ऑषधि केवल पुरुष को ही सेवन करनी है। थदि पत्ति 
यह सेवन कर ले तो स्त्री अवश्य गर्भवती “होगी । यद्ठ 
सहवास के समय ही सेवन, करें प्रतिदिन सेवन करने 
की आवश्यकता नहीं है । -- श्री चन्द्रशेख्वर पालीवाल 
[घन्चन्तरि अगस्त ६२) 
५. गले में कांग वृद्धि पर प्रयोग-- दालचीनी 
७५० मि० ग्रार्म को पत्थर पर पानी के सयोग:;से खब 
बारीक पीसकर लेप बना लें ॥- 


क्र 


सवेरे निद्रा त्यायोपरान्त कुल्ला दातुन करके 


दाट्विने हाथ के अगुष्ठ पर पूर्व निमित “दालचीनी के _. 


लेप को लगायें और मुह फाड़कर कौआ पर लगा दें 
भौर-मुह को शिथिल कर लार- टपकने द्वें। दो दिन 
प्रयोग से पूर्णतया आराम हो जायगा | यह नुस्खा 
कई वार का परीक्षित है । इससे कम व्यय ग्रे स्वंजन 
लाभ उठा सकते हैं। --श्री -ही राज़ाल वर्मा नवरत्त 
-.. [घन्व० दिस० ६१) 


ध ५ 


है (0205/४०२७०४०१०४००४००० !' 0 


के 


दन्लतीद्वय (दन्ती-द्रवन्ती) 
(३8॥057ट९ापा) 'िंगावगिापा), वगेंबा।0व एविावधंपॉ4) 
; ७ 


“अभिनव-संस्कृत-सुभापित-शप्सशती ” नामक 
ग्रन्थ में आचायेंढा० श्री नारायण शास्त्री काझुर 
महोदय ने कहा है कि -- ह 

एवं सुलक्षणा श्रेष्ठा चिकित्सा-पद्धततियंदि । 
काचन विद्यते तहि साथ्थ्युवेदीय पद्धति ॥ 
इस पद्धति का प्रसिद्ध सिद्धानंत है कि दोष कोष्ठ 
से शाखा में जाकर रोग उत्पन्न करते हैं । इनको 
शाला (रसादि) से पुन* कोंष्ठ में लाना और समीप 
के भाग से निकाल देना ही मुख्य चिकित्सा है-- 
”ज्ञात्वा कौष्ठ प्रपन्नाश्व यथासन्‍्न विनिहं रेत” 
“अं? हूँ? सू० १३ 
कौष्ठ मे लाने के पाच उपाय कहे हैं-- 
१. दोषों मे वृद्धि कराकंर । 5 
२ विष्यन्दन (सघातभेद) कराकर । 
३. दोषपाक कराकर । 
७, स्रोतों के मुखों को खोलकर । 
४ वायु का नियत्रण कर | 
' ये सब उपाय पचकम द्वारा ही सम्भव है। स्नेहन 
स्वेदन से दोष पुत कोष्ठ में आ 'जाने पर, उन्हें वमन 


किवा विरेचन द्वार शरीर से वाहर कर दिया जाता * 


है। इस सशोघन से दोष समूल नष्ट हो जाते हैं, जिससे 
उनकी पुन. उद्भव नहीं हो पाता। इस कारण से 
ही तो यह श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति मानी जातौ है ।- 
आचाय॑ हृढ्वल द्वारा लिखित विरेचन द्रव्यों की 
प्रक्रिया मूलत दोषो को बाहर निकालने द्वेतु ही है । 
मूल रिच्‌ धातु में वि उंपसर्ग और णिन्च्‌ तथा ल्पुट 
प्रत्यय से विरेचन शब्द बनता है, जिसका नबर्थ है 
मलादि को निकाल देना | इस व्यादया से यद्यपि- 
प्रभी सारयों से मल लिक्राले जाने के अर्थ में विशेचत 


शब्द प्रयुक्त होगा, किन्तु आयुर्वेद में अधोभाग हर 
शोधन के लिये ही विरेचन शब्द नियत है। विरेचन 
के लिये जिन द्रव्यों की गणना चरक सहिता म्रें की 
गई है उनमे दन्ती एवं द्रवन्ती मुख्य है--चरक० सू० 
१/७७-८५ । कल्पस्थान शअ्रध्याय द्वादश में दन्ती 
द्रवन्ती कल्प का स्वतन्श्र वर्णन किया गया है। सूत्र 


स्थान -अध्याय द्वितीय में पक्वाथयगत दोय को मिदझा- 


लगने के लिये जिन विरेचन द्रव्यो का उल्लेख किया 


: है, उनमें भी दन्ती-द्रवन्ती की गणना कौ गई है। 


दोष शब्द से यहां पित्त किया ' कफपित्त का ग्रहण 
करना चाहिए--/दोषशब्देन चेह विरेचननिदठरण- _ 
योग्यत्वात्‌ पित्त कफपित्त वा गदाते”-चक्र | 
विमानस्थान अध्याय ५/१३६ में भी विरेचन द्रव्यों 
में इनका उल्लेख किया गया है। « सुश्रुतसंहिता में 
वर्णित अधोभागहर द्रव्यो (० ३४/४) , के अन्तर्गत 
तथा श्यामादिगण (सू० ३८/२४) में भी इन दोनो 
द्रव्यों को लिया गया है । अष्टांगस ग्रह मे मूलविरे- 
घन द्रव्यो में इनका उल्लेख किया गया है। अष्टाज- 
हंदय में दन्ती (निकुभ) को तो प्राथमिकता दी है 
किन्तु द्रवन्ती का उल्लेख नहीं किया गया है। 
' ये एरण्डकुल (यूफविएसी) वनौषधियां हैं। भाव- 
प्रकाथनिधण्टु के गुड्च्यादि वर्ग मे इनका वर्णन किया 
है । आचार श्री श्रियत्रत शर्मा ने तीक्ष्ण विरेच॑न द्वब्यो 
के अन्तर्गत इसका संवंप्रथम विशद्‌ वर्णन किया है। 
अब इनमे मुख्यतया दन्ती का वर्णन किया जा रहा है। 


साम--- 


सेस्कृत--दस्ती, निकुम्भा, भत्यक्‌ श्रेणी, उद्द स्व ह- 
पर्णी , प्रप्फफ्ला 2 


वि नरम दल की तक कम नमक कल कल मन व जद अल लत फीकी लक जल 
अ#003000% वनोषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) ##99886 ०१ 


हिन्दी--दन्ती । 
गुजराती--दांती । 


मराठौ-देती, दातरा । , 

बंगला[--दन्तीगाठ, हाकुत । 

तैलगु--अआमादामु । 

लैटित--बंलि ओस्पमंस मोग्टेनम (88॥05#०* 

- ग्रापा टैैंगरपबाप्रा) । 

उत्पत्ति स्वान-विशेषत. भूटान, असम, बंगाल, 
बिहार, एवं दक्षिण भारत में द्रावतकोर तक दन्ती 
के यंगली क्ष॒प पाये जाते हैं। 


रासायनिक संघटन--इसके मूल में राल 
(रजिन),एवं स्टाच होता है । बीजों में एक घ्पिरं 
बैल होता है । |; 
- बानस्पतिक परिचय-- 
हस्तिदनत सम मूल है फल एरब्ड समान । 
पन्न उदुम्वर के सहश यह निकुम्भ पहचान 
दल्ती का गुल्मवतु क्षुप ३ से ६ फुट ठकू ऊंचा 
होता है। बहुवर्षायु मूलस्ठम्भ से बनेंक कोमल काण्ड 
निकले रहते हैं। ये काण्ड शाखाएँ रोम रक्ताभ 
, होती हैं | पत्रों के आकार और कद में प्रायः बड़ी 
मिन्‍नता होठी है । ऊपर की ओर के पत्र प्रायः छोटे 
, बालाकार या पक्षाकोर सिराजाल से युक्त रहते हैं। 
शोर नीचे के बहुत बढ़े (६-१२ इम्घच) करतवलाकार 
३०५ भागों में खण्डित होते हैं । 
- पुष्य--एकलिंगी, हरिवाभ, अक्षीष ओर ग्रुच्छो 
मं द्वोते हैं! < ' 
फल--त्रिकोष्दीय ( तीन खण्ड का ) किखित्‌ 
शेमश होते हैं। फल सूखने पर अपने आप तड़क जाते 
हैँ गौर उनके तीन विभाग होकर उनमें से छोटे एरण्ड 
के समान तीन वीज निकलते' हैं । दन्‍्सी में प्राय 
बे भर फल-फल लगते हैं । 
भेद--च रकसहिता में: प्राय: दंन्ती-द्रवस्ती का 


धरक साथ वर्णन हुआ है । आये के निषब्टुकारों ने ' 


इन दोनो को दन्तीद्वय के नाम से भी लिखा है। 
बाबा श्री प्रियव्वत शर्मा ने उबन्दी के फल को ही 


का गुर क० डे 


श्रयपाल कहा है | बहुत से आचाय॑ द्रवन्ती को बड़ी 


' इन्हीं भी कहते हैं। भाचाय॑ श्री क्ृष्णपप्रसाद जौ 


त्रिवेदी ने कहा है कि “हमारे विशेष अनुसन्धान 
से हमें ज्ञात हुआ है कि वडी दन्ती (द्रवन्ती) यह 
अमालगोटे (जयपाल) की ही एक जाति विशेष है” । 

पण्डित श्री विश्वनाथ द्विवेदी ने द्रवन्ती के विषय 
में लिखा है कि इसके पेड दन्सी से वृहतर होते हैं। 


पत्र इत्यादि के आकार पुष्प वर्गेरह सव एक ही तरह 


के होते हैं, बीज वर्ग रह भी तदपेक्षा बृहत्तर ही होते 
हैं! भऋन्यान्तरो से शतमूलिका” “सहस्तमूलिका' 
इत्यादि पर्याय इसलिए आये हैं कि इसके पेड के बड़े 
होने में मूल सख्या भी अधिक हो जाती है। हठबल 
के इस वात कोर्यों लिखा है कि इसके “मूलानि 


 स्थिराणि बहलानि हस्तिदन्तप्रकाराणि एवं श्यामत- 


म्राणि ”। इससे स्पष्ट है कि इसके मूल की हृढता 
एवं स्पूलता वृक्षानुकुल ही वर्णित है । भौर प्राय हर 
प्रकार की साम्यठा दन्‍्ती की तरह ही है । 
बेदी-वनस्पति-कोष में श्री रामेश बेदी ने इसे 
एरण्डकुल (युफविएसी) कुल की औषधि कहा है धौर 
इसका लैटिन नाम जाद्रोफा कृर्कांस (६08७॥9 
(77289) वतद्याया है । इसका हिन्दी नाम मुगली 
एरण्ड है। अन्य विवरण इस प्रकार दिया है--प्रहु- 
काष्ठवाली क्षाड़ी या छोटा वृक्ष । प्ते कोणित, ३-५ 


_अण्डों बाले, १०-१४ सेण्टीमीटर सम्बे, फूब पीताश 
हरित । फल गोल, २*४ सेण्टीमीटर लम्बे, दीघंकाल 


तक-पतक्षड़ में भी वृक्ष पर लगे रहते हैं। अमेरिका 
के गरम भागों का यह सूल निवासी है । गांवों में बाढ़ों 
के लिये सव जगह बोया 'जाता है। इसकी कलमे 
काट कर लगा देते हैं, जो झटपट उग भाती हैं और 
देजी से बढ़ जाती हैं । इसे ढोर नहीं चरते । कोमल 
कोंपयो की सब्जी वनती है । बीज तीद्र विरेचक और 
वामक है। बीजों के तेल से मोमवत्तिया और साबुन 
बनाया जाता है | प्रकाश के लिये यह जलाया जाता 
है । कलपुजों को चिकना रखने के लिये इसे देते हैं । 
जंगार (05068 ०77०7) के साथ तेल को पका कर 
लीत में वानिश बनाया जाता है। बीजों में हेल की 


ष 





प्रतिशतकता लगभग तीस प्रतिशत होती है । काण्ड' दोषकर्म--कंफपित्तहर । 


के क्षत में से दूध निकलता हैं। यह दूध वहुत लचीला गुण जकाशक संज्ञा--शी प्रा (तीक0ण और अआाश- 
होता है । गाव के बच्चे एक वर्तेन में दूध इकट्ठा कारी)। ३४ के, 

कर लेते हैं। खोखने तिनके के एक सिरे को. उसमें य अंद्ध--मूल, बीज, पत्र ।.// < 

डाल कर दूसरे सिरे से फूक मारते हैं, इससे खूव ' मीत्रा--4-३ ग्राम। 5 
बुलबूले उठते हैं। सूख जाने पर यह लाख जेसा, >' वीज--१२४-२४५० मि० ग्रा०। 

भगुर पदार्थ बन जाता है।इस दूध को जझम पर पत्रक्वाथ-+४०-८० मि० लि० । 
लगाने से कोलोडिअन के समान एक पतली परत वन वीयकालावधि--मूल--१ वर्ष । 

जाती है जिससे फटी हुई रक्तवाहिनियों के सिरे । « वीब-दीर्घकाल तक | , - 
सिकड जाते हैं, छन वहुना बन्द हो जाता है वाउर के अपमसिश्रण--दत्ती का मल ऊपर मोटा नीचे 
संक्रमणों ये परत रक्षा करती है, जख्म जल्दी भर. पतला होता जाता है | अत' त्वचा मृदु कौर 
जाता है तीचे का काष्ठ कडा होता है। इससे मिलता-जलता 


बेदी गे मूल व्याप्र एरण्ड हर 
श्रीकृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी ने इसे वडी दनन्‍्ती भेद पक किम ह 2 कक ती) का. होता 
# श्रण हर 
न० १ के नाम से वर्णन किया है। और इसे चन्द्र- लिया जात है. का  द का के साथ कर 
जोत किवा रतनजोत कहा है। इसके आगे लाल एरण्डमूल का मिश्रण भी इसके साथ 


; होता है | वाजार में नागदन्ती का मल भी दन्ती - 
तनजोत को दस्ती बड़ी न० २ नाम से वर्णन 
३३६ पे मूल के साथ कर दिया जाप्ता है । | 


परीक्षण -पू्वे म्रें जो दर्न्त॑ 
यह सिद्ध है कि द्रवन्ती दन्‍्ती का ही एक भेद है परिचय दिया गया है। 85 आ नि 
और दोनो मे प्राय समानता है । चक्रपाणि (दन्त्येव-' “- भल की जानेकारी कर उपयोग में लाना चाहिए । 
चीरितपत्रा), गगाधर, डल्हण (द्रवन्ती , दन्ती भेद संप्रह एवं संरक्षण घिधि--दन्ती और द्वेवन्ती 
सवरीति लोके) आदि सस्क्ृत व्याख्याक/रों एव जय- के हाथी दांत के सहश कठिन, स्थल और श्याम 
देव, काशीनाथ (विद्योतनी) एवं मदनोपाल _ बे 


ताम्रवर्ण के मूल लेकर उस पर पिप्पली चर्णे व मधु 
दि हिन्दी व्याख्याकारों ने इस दनन्‍ती का भेद | 


कॉ-लेपं करें और तदनन्तर कुश के बीच मे रख“मिट्टी 
स्वीकार किया है। अत. इस आलेख भे हढवल की से लेप कर इटपाक कर | फिर घप में सुखावे-। इस 


भाति दोनों का गुणघर्म विवेचन एंक साथ द्वी किया प्रकार अग्नि और धप से इसकी घिकारिता दर हे 


जा रहा है और दन्तिबीज (जयपाल) का आगे ,जाती है “ऐसा चरकसहिता मे वणित है। 
पृथक वर्णन किया जा रहा है । 


का दर । ग शीतल स्थान से पृथक विपद्रव्यो के साथ रखें और 
ऊझतीदण, रूक्ष, गरुद । उस पर!इमका एक लेविल 

लक भी लगा देन 

पी | चाहिए । 


थे हित प्रभाव --अधिक मात्रा 
विपाक-+कट्‌ । हि्‌ में सेवन करैने से 


हल्‍्लास, क्षोभ, उद्दे प्टन, अतिसार आदि क्षोभक व 
प्रभाव--विरेचन । मादक लक्षण प्रकट होते हैं । हे ना 
रसादि साम्ये यत्क्मं विशिष्ट तत्प्रभावजमु 7. * दर्बनाशक (निवारण) --अहित प्रभाव को दर 

। सती रसार्यस्तुल्पाईपि चित्रकस्थ विरेचगी।। करनेसे लिये मधुर-स्विग्ध' द्रब्य-पानक, दर्ध आदि 

एगाभण० ह० सु० ८ का प्रयोग करता बाहिए। मु 


हि 


4 


दन्तीमूल एव वीजो को मुख बन्द पात्रों मे अनार 


के: है: ४ ह हों ; 


पु: 22 2०५२००३०: कब कल उप है] 
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प्रयोगविधि--इससे पेट में मरोड़ होती द्ै और 
हल्वास आदि लक्षण भी होते हैं शुतरां 'इसके साथ 
_ सौंफ आदि सुगन्धित द्वव्यो का प्रयोग अपेक्षित है । 
गुण-धर्मं विवेचना--.. -  ' 

ती4णोष्णान्याशुकारीणि विकाशीनि ग्रुरुणि च । 


विलांययन्ति दोपौ द्वों मादत कोपयन्ति च ॥ 
| ४. -_-चरक० स॒० क० १०१ 


दन्तीद्वय सरं पाके. रसे च कटुदीपनमृ । 


रै 


' गुदाकुराश्मशुलाश कण्डकुष्ठविदाहनुत्‌ ॥ 
वोक्ष्णोष्णं इन्तिपित्तात्नकफशोयोद रक्षमी मु ।। 
ह भा०प्र०नि० 


लक 


दन्ती कदृष्णा विख्योता ह्यामशूलविनाशनी। 

खग़्वोपह॒तु भिषक्‌ श्रेष्ठे प्रोक्ता राजनिघण्टके' ॥। 

रसे तिक्तोष्णकाः चैव कफोदरंविनाशिनी । 
, वातोदरार्गहत्री च ब्रपघ्ती दीपनी “घने व ' 
«. कफर्चातांश॑ग्रुल्मष्नी क्षयह॒द्‌ द्रव्यवामके! । 
हि ' * >+नि० शिरोमणि 


| दल्तिमूल भवेदुष्ण तीक्ष्णं मलविरिचनमे । 
तनिहन्ति कफपित्ताश्नशोथोदरगदक्रिमीनू ॥ 
ह । “+प्रि० जि० 
दन्तोद्रवन्ती स्नेहा ध्ति क्ततकट्‌ककपाया' अधोभाग+ 
दोषहरा क्रुमिकुषएठकफामिलहराः दुप्टक्षणशोधनाश्च | 
ढ ' “+सुश्नृत्त ०"सू ० ४० 


रेचक औपधियो का विशेष ,महत्व है। श्री” 
गोपालकृण्ण ले रेचक प्रयोगो के प्रथम वर्णन का हेतु 
बतलायाहै। , 
प्रायशों वपुष शुद्धकृत्वा देयं “तदौषधृम्‌ | 
मत. पूर्व - चिकित्सयाँ रेचकोपधमुच्यते ।। 
थः --रा० स]० सग्रह २/२ 


रेचक अीपधियो में दन्ती-द्रब्रस्ती सुख्य है। इनके 
उध्ण तीवणादि कार्मक तत्त्वी के द्वारा” हृदय केन्द्र 
में उत्तेजना होती है । इस उत्तेजना के वाद ये अपने 
प्रभाव से विरेचन कराती है । , चरकरहिता में दन्ती 
बवन्ती के ४८ थोग कहै गये हैं-- ; 


| 


प्र आदि के योग तीन कहे हैं-दन्ती द्रवन्ती 

कल्क १६ ग्राम प्रमाण में दधि के साथ सेवन केरें। 

इसी प्रकार तक्र और सुरामण्ड' के साथ सेवन करें । 

२. प्रियालादि योग पाच कहे हैँ-प्रियाल, बदर, 

कोल, पीलू और सीधू के साथ दन्ती द्रवन्ती को 
विरेचवाथ् दें । 


३ मासरस योग तीन कहे हैं। इतका प्रयोग 
पाण्डु, कृमि और भगनन्‍दर रोग में विरेचनाथं करना 
चाहिए ।« 

७ स्वेहयोग़् तीन कहें हँ-दन्ती द्रवन्ती का कल्क, 
दशमुूलक्वाथ इनको मिलाकर घृत तैयार करें । इसी 
भाति इनका विधिवत्‌ तेल बनाक्रर प्रयोग करें। 
चतु.स्मेह (घृत सैल वसा मज्जा) के साथ उपर्युक्त का 
चतु.स्नेह सिद्ध कर प्रयोग करें । 


५ लेहयोग छ है। दन्ती त्तर्था अजश्युगी के 
स्वरस में गुड डालकद, मधु क्षौर घी* मिलाकर लेह 
सिद्ध करे | यह दाह, सताप व अमेह में उपयोगी है। 
अजगन्धा के साथ दनती का विधिवत लेद्ट तैयार 
करे ।- यह वातरोग, पित्तरोग, ज्वर, तृष्णा मे विरे- 
चनार्थ लाभप्रद है ।' दन्ती द्ववन्ती के मूल को आम- 


लक स्वरस के साथ इनके क्वाथ और फाणित में £ 


मिलाकर विधि के अनुसार लेह सिद्ध करे। इसी 
भाति दशमल विभीतक और हरीतकी के साथ भी 
लेह तैयार कर विरेचनार्थ देवें। * ह 

६ चूर्णयोग-बेल के प्रमाण मे दन्‍्ती द्रवन्ती को 
लेकर इनके रस से ही उसे भावना दें। इस चूर्ण को 
अम्लकाजी आदि के साथ विरेचन हेतु प्रयुक्त करें। 
यह एक योग है । 

७ दइक्ष्॒‌रसयौग एक कहा है । इक्षुकाण्ड को चीर- 
कर उस पर दन्ती द्रवन्ती कल्क़ का लेप करें फिर 


-कुश से लपेंट कर ओर मिट्टी में लपेड कर उसको 


आँच पर रखकर पुटपाक विप्रि से रस निकालकर 
विरेचन फे जिये प्रयुक्त करें। 
८ मुद्ग और मासरसयोग-ये तीन हैँ । ' 


शनि लिन अधिक आकलन पल १०७ ७ ० हारा आए कत्ल 


न्‍ दर श हज 
| लॉ है 


२१७०६ ऋ)ड|॥##9 
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४. यंवागुयोग-ये तीन हैं । दन्ती द्रवन्ती के दस्ती द्रवन्ती का कल्क मिला घुत से सिद्ध करें। 
कपाय से, मासरस से एवं माषयूष से सिंद्ध यवागु गुड़ और दन्ती घी के साथविरेचन के लिये दें। 


विरेचन के लिए उपयोग में बावें। 


/ यह विरेचन फे अतिरिक्त दीपन, ईमिष्न पहृ- 


१०. उत्कारिका का एक थोग है। दन्ती द्ववन्दी . ट्रुतेजक, पित्ततारक है। उदररोगो में दन्‍्टयादि चूर्ण 
का क्वाथ हे भाग, मिश्री २ भाग, गोघूम चूर्० १ भाय अस्युपयोगी है-- 


से उत्कारिका बनाकर भ्रयुक्त करें। 


१५९, मधुयोग एक है । दन्‍्ती द्रवन्ती का कषाय 
तैयार कर, मथ तैयार कद विरेचन के बिये प्रयुक्त 
करें। ; 

१२, मोदकथोग एक है। उत्कारिका के द्वव्यों से 
मोदक बनाकर प्रयोग करे । 


१३. तैलयोग-एक है । दन्ती द्ववन्ती के कषाय 
तथा कलक से यथाविधि तल तैयार कर प्रयुक्त करे । 


९७. चुणेयोग एक है। पूर्णयोग चूर्ण के प्रकरण 
मे देखें। 


१४. मोदकयोग भी एक है । इसका वर्षन आये 
किया जायेगा। ४ 


. ग्रोमूत्रेण 


दन्ती वर्जां गवाक्षी च सखिनी तिल्वक तिबृत्‌ । 
पिवेदेतत्तलक ह्य दरनाशमम्ु ॥ 
हि --भे ० र०0 * 
गुम रोग को द्वुर करने के लिए चरकोक्त दन्‍्ती 
हरीतकी लाभप्रद योग है, जिसकी निर्माण विधि आगे 
कठ्पना प्रकरण में लिखी गयी है। रक्ते ग्रु्म में 
दन्त्यादिग्रुटिका प्रशस्त है-- ढ़ 
दन्तीहिगुयव क्षारालाबुबीजकणागरुदा;:. ॥ 
स्‍्नुद्ीक्षी रेण ग्रुटिका सर्वेषा कषेमाजिका ॥ 
भक्षिता रक्तगुल्मघ्नी रुघिरस्रावकारिणी । 
यो ० र० 
चरकसहिठा के अशेश्विकित्सित अध्याय में 


के 
रत 


१६ आसव के योग--ये घोग पाच हैं । दन्‍्ती, पेणिक दन्त्यरिष्ठ पाचन संस्थान के विकारो की प्रशद्षित 
द्राक्षा के बवाथ का सन्धाव करें। पित्तज कास भौर में कहा गया है-- 


पाण्दु में विरेचन के लिये प्रयुक्त करें। दन्ती ग्रुढ़ का प्रहृणी पा ण्दुरोगष्त वातवर्चोप्वुलोमनमु । 
आखव कामला मे दें । दन्‍्ती, श्यामा, त्रिवृत्‌,ग्रुड़, , दीपन चारुचिष्त च दन्त्यरिष्टमिस विहु. ।॥ 
पिपष्पली, मदनफल और चिबत्रक का आसव वातकफ4 ! 


अशौकुरों पर दन्दीमूल निशोथ, गुड़ आदि का 


रोग, प्लीहा, पाण्डु व उदररोगो मे दें । दन्ती द्रवन्ती, . प्रलेप भी किया जाता है । 


अजगनन्‍्धा क्वाथ का आसव बता प्रयुक्त करें । इसी 

कपाय में अजश्यद्धी और भुड मिलाकर सन्धान कर 

आसव विधि से तेयार करें। पह सुद्ध विरेचक गौड़ा5 
रिष्ठ है । | 

१७, अन्ययोग चार हैँ । दत्ती द्रेवस्ती के चुर्ण 

. कषाय, तथा उडद की दाल एवं किण्व के योग से 


पाण्डु की सामान्य चिकित्सा में विरेचनाबं हन्ती 
को उपयोग में लॉया जाता है--- 
दन्त्याश्चतुस्पद्ध रसे पिष्डंवन्ती शलादु भ्ि। । 
हढ़त्पस्थों घृतात्सिद्ध प्लीहपाण्ड्वरतिशोफजितु ॥ 
, “चरक० चि० १९/४९ 
पह शोषहर होते से सर्वांगशोय में भी हिताबह 


मद्य तेयार कर दें । अजगन्धा कषाय से दन्ती द्रवस्ती है। सामान्य चिकित्सा में शोधन के लि 
ये दर 
का सोवीरक वनाकर श्रयोग करे । तुपोदक तेथार एव त्रिवृत्‌ से सिद्ध क्षीर उरयोगी कहा गया हा 


कर प्रयुक्त कफरें। दोनों द्रव्यो की सुरा बनाकर दें। 


९८ घृतयोग-ये पांच है। दल्ती द्रवन्ती के मूलों 


के कल्फ भोर क्वाथ से घृत सिद्ध करें| गुड़, छवण, 


दन्तीजिवृत्‌ 'श्यषणचित्रकर्वाड 
पय: श्त॑ दोषहर पिबेन्ता। 
--भरक० लि० १२/२४ 


प्‌ 
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. रक्तशोधक होने से समस्त रक्तविकारों मे भी यह 
इयुक्त होती है। पित्त प्रधान कुष्ठ की सामान्य 


* ब्िकित्सा में विरेचन का विशेष महत्व है । और विरे: 


' बन में दन्ती की उपादेयता प्रकट की गई है-- 
कुष्ठेष्‌ जिवृता दन्‍ती त्रिफला थ विरेचते नास्‍्ता । 
--चरक० चि० ७/४४७ 
बहि:परिमाजेत के लिये भी आचार भेड़ ने दत्ती 
को उपयाग्ी कहा है-- > 
, बवल्गुजफल दन्तीं स्योनाक गजपिप्पलीमू | 
चित्रक सदंपौ द्वो तु हरिद्र दूं निपेषयेत्‌ ।। 
मातुल गरसेनतरंसमालीड्य. निखानयेतु । 
“सप्दरात्रात्पर चैव कुष्ठाना लेपनं परम ॥ 
* --भे० सं० चि० ६ 
ग्रन्चि वीसर्पादि के लिए भी लेप:मे दन्ती प्रयुक्त 
होती है-- 
इन्तीचित्रकमूखत्वक स्लुह्यक पयसी ग्रुड़ | 
भल्खातकास्थि काशीश लेपो भिन्‍्द्याच्छिलामपि॥ 
--चरक ० धि० २१/१२६ 
इस प्रलेप को आचाय॑ वाग्सठ ने भी अत्युपयोगी 
क्‍ : इद्दा हैं। कर्णक सस्तिपात में कर्णमुल ग्रन्थि भेदनार्थ 


करत 
दल 
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भी इसका उपयोग किया जाना चाहिये । योगरत्वा- 
करकार ते इस प्रसज्ू मे इस उपयोगी लेप का वर्णन 
किया । ज्वरविषयक चिकित्स ग्रन्थ विशती मे भल्ला< 
ठेके एव स्तृह्ी के स्थान पर क्ुष्ठ, व 
उपयोगी कहा है-- 
ग्रुदददनगदनिकुम्भापुष्करकाशीसदिनकर॒ क्षीर, | 
गविकिरणेरिव तुहिन विलीयते कर्णकर््नन्थनमृ ॥। 


योगरस्तनाकरकार ने उक्त चरकोक्त द्वव्यों को 
गष्डमाला में भी लेप के लिये हिंतावह कहा है+- 
भललातकासीसहुताशदन्ती- , 
मूल गुडस्र ग्रविदुरध दिग्धेः । 
सेपान्वितेंगंचछति गणमाला[5 
 समौरवेगादिव सेघमोला ॥। 
'.. शपची चिकित्सा मे भी दन्ती-द्रवन्ती का उपयोग 
|; इस शकार करते का विधान है-- 


पुष्क रमूल को 


जीमृतकः . कोशवतीफले शच- 
दन्तीद्रवन्ती त्रिवृतासु॒ चेव । 
सरपि: कृत हन्त्यपच्री प्रवृद्धा-, 
' द्विधा प्रवृत्त तदुदारवीयंमू ॥। 
“-सुश्रुत० चि० पृ८" 
पूर्व वणित दन्त्यादि लेप में सैन्धव का मिश्रण 
कर परिपक्व ब्रैण शोथ पर दारणार्थे लेप किया जा 
सकता है। आचाय॑ शाज्धघर चे दन्त्यादि लेप के 
नाम से इस लेप का वर्णन किया है--- 
दनती चित्रकमुलत्वक्‌ स्तुह्मकंपयसी गुड, । 
भल्लातकश्च कासीस सैन्धव दारणे स्मृति: ॥। 
--शा० स० उ० ख० 
इसी प्रसद्ध मे उल्लेखित चिरविल्वादिलेप भी 


दारण द्वेतु प्रथस्त है, इसमे भी दन्तीमूंल को समा- 


विष्ट किया गया है । अन्य निम्बपत्रादि शोघन रोपण 
लेप में भी दस्ती को उपयोगी मानकर प्रयोग मे लाया 
गया है। दन्तीमृूल, दल्दी एवं आवला के लेप को , 
भगन्दर में श्री भोजराज वे प्रशस्त कहा है--- 
दनन्‍्तीनिशामलकलेपितमाशुू नाश । 
पुसा भगनन्‍्दरमुपेत्यपि दुनिवारम ॥ ४ 
-"रा० मात॒ण्ड 
दुष्ट ब्रणो के, लिये धुश्रुव॒सद्विता (चि० स्था० 
क्ष० २) मे वर्णित द्रवन्त्यादि घृत किवा तल को भी 
उपयोग से लाना शशस्त है, इसका वर्णव कल्पना 
प्रसद्ध. में किया जायेगा। शल्यतन्त्र में क्षारो का 
विशेष महत्व है । बाह्म परिमार्जन हेतु जो प्रतिसार- 
णीय क्षार उपयोग में लाये जाते हैँ उनमे दन्दी, 
द्रवन्ती तीक्षणक्षार निर्माण में प्रमुखतया ग्रयुक्त होती 
हैं। इन क्षारों का उपयोग पक्‍वब्रणशोथ दारणार्थ 
किया जाता है किन्तु इनके क्षार तीक्ष्ण होने से प्ुकु» 
मार व्यक्तियो के लिए प्रशस्त नही है--“क्षारो वेत्य« 


।,.. सुकुमारविषय दारणमु” इति चक्र भानुमत्यामू। इसी 


प्रकार ग्रणशोघनवध्ति द्वव्यों मे भी दन्दी की गणना 


की गई है (पु० स० थु० ३६) । 
ईस प्रकार शोय वेदना को मष्ट क्रवे के लिये 


किया प्ृणशोथ दारणार्थ _इतको उपयोग्र में घाया 


जा 


कै 
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जाता है। बिवन्ध युक्त रोगो से इसका अन्त! प्रयोग 
हितावह है | सपंविष मे इसके बीजों का अंजन किया 
जाता है । और बीज तैल का वातव्याधि में अभय 
किया जाता है । तैल कृमि, कुष्ठहर एवं दुष्ट ब्रण- 
शोधन भी कहा गया है । 

यूनानी मत --पह वनौपधि अत्यन्त गर्म कही गई 
है। कफ और वापु के रोगो को दुर करने मे यह श्रेष्ठ 
है । सेवन से आमाशय में उप्णता महसूस होती हे । 
यह सूजन, जलोदर, कुष्ठ, गठिया और खून के 
विकार्रों को दूर करती है। दन्ती के इन अन्त प्रयोगों 
के अतिरिक्त यूनानी मतानुसार मूल का घूम्रपान भी 
लाभप्रद है, इससे कफ का नि.सरण होकर खासी 
मिटती है । इसके पत्तों का लेप जखम भर देवा है। 

आधुनिक सतानुसार --ऊर्नेल चोपडा के मता- 
नुसार दन्तीमूल विरेचक है । सपंविष मे यह उपयोगी 
है । इसके पत्तो का दमे मे उपयोग किया जाता है। 

आर एन खोरि के मतानुसार इसका मूल रेचक 
है । अन्यान्य सुगन्धित द्रव्यो के साथ यह आध्मान- 
युक्त कोष्ठवद्धवा में तथा उत्तानशोध मे लाभप्रद है । 
धह कामला मे भी सेव्य है। 

सामान्य प्रयोग- 

बाह्य प्रयोग -- 

१, सद्योत्रण--सद्योश्रण के रक्तश्नाव को बन्द 
करने के लिये दन्ती के कोमल पत्तो का रस लगाकर 
इसके पत्तो को बाप्नता चाहिए। , 

२. चिद्रधि--(क) दन्तीमूल का कल्क कर उप- 
नाह बाघने से पक्‍व विद्रधि फूट जाती है । £ 

(ख) दन्तीमूल, चित्रकमूल, ग्रुड, अनंबुझा चूना 
इन्हे आक के दूध मे पीसकर लेप करने से भी विद्रधि 
का दारण हो जाता है । 

(ग) दन्तीमूल, चित्रकमूल, भिलावा, हीराकसीस, 
सैर्धव, गुड और थूहर व आक के दूध का मिश्चित ' 
लेप करने से भी विद्रधि फूटकर साफ हो जाती है।. 
पह लेप गण्डमाला, ग्रन्धि अपची आदि में भी प्रलेप 
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हेतु प्रथस्त है । कोई इन रोगी ते सस्यत का प्रयोग 
नही करते हैं । 

३. भ्रण--[क) दारश ती बनिरिक प्रथ शोपनन 
रोपण हेतु भी दन्तीमूल गय उपरोव गोता है दस्पी 
एव निम्धपत्न का कल्क बायता प्रस हु खागप्रद है । 

(छ) पत्रों का प्रतोष भी द्रण रोपणार्थ विया 
जाता हैं । 

(ग) दन्तदी, नियोथ, संस, सिम्पपन्न के यहछ मे 
तेल व मधु मिलाकर लेप मानने से भी भ्रण का सम्पक्‌ 
गोघन-रोपण द्ोता है । 

9. अर्ग -[क) दस्तीमूष ते शक्कर में धीसकर 
अशक्ुरो पर लेप करना उायुक्त ह ! 

(ख) दन्ती, निशोच, अम्ृद्रा, कपोत्त की बीट 
झौर गरुठ का लेप भी अर्श पर प्रगर्त है । 

५. सपक-देह पर कही भी हुय मरस्सों को नष्ट 
फरने के लिये भी दन्तीमूज को जले में धिसफर 
लगाया जा सकता है। 


६. भगन्दर--दन्सीमूल, ८ल्ये और आवसे को 
पाती के साथ पीसकर लेप फरने से भगन्दर में लाभ 
होता है । 

७. फुषण्ठ--दन्तीमून, बाकुची, चित्रफऊ बौर 
हरिद्रा को बिजौरे नीबू फे रक्त भे मिलाकर कुप्ठों 
पर लगाना चाहिये । 

८. कर्णमूलशोथ--दन्पीमुल, गुट, चित्र, कठ, 
पुष्करमूल, ही राकसीस को आक फके दूध में पीसकर 
लेप करने से कर्णकसन्तिवात में उत्पन्न कर्णमूलशोथ 
का शमन होता है । 
अन्तःप्रयोग--- 


१. विषमज्वर-दन्तीमूल, कुटकी, मुस्तक, 
पटोलपन्न और कृष्ण सारिवा का क्वाथ सनन्‍्तत विषम 
ज्वर को नष्ट करता है।. ' 


२. उदररोग--(क) दन्तीमूल, बच, इन्द्रायण 


“की जड़, अपराजिता (शखिनरी), लोथ और मिशोथ 


समानभाग लेकर गोमूत्र के साथ पीसकर कल्क बना- 
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& ' कर गोमूत्र के साथ ही पिलाने से उदररोगो,मे लाभ ६. अभिन्‍यास ज्वर-दन्ती, द्रवन्ती, बडी केटेरी, 
होता'है। 5. - एरण्ड की जड, ब्िजौरे नीवू की जड, काली निशोथ 
 ख) दन्तीमूल, वच, इन्द्रायण मूल, नीली चूर्ण और छोटी कटेरी का क्वाधथ वनाकर अभिन्‍यास ज्वर 

को गोमूत्र के साथ सेवन करना भी उदररोगो मे हित- में विरेचन के लिये पिलाना चाहिये। विरेचन की 
कारी है । जे उपादेयता ज्वरान्त में अधिक होती है । यदि अधिक 
(ग) दत्तीमूल, वच, यवक्षार, पिप्पली और कीष्ठवद्धता हो तो चिकित्सक के परामशरनुसार मध्य 

चित्रक चर्ण को दही के साथ सेवन करने से प्लीहोद”ः में भी विरेचन योग -लिये जा सकते हैं। नवज्वर में 

में लाभ होता है । दि भी कई प्रयोग-ज्वरहर होते हैं । 

(घ)दन्तमूल, सोठ, मिर्च, पिप्पली, निशोथ,. ७. उरुस्तस्भ--दस्ती, धववन्ती, तुलसी, सरसो 

” चित्रक और पीएलामूल के समभाग चूर्ण में गुड मिलेा- अरणी, सहजना, वच, कुटज, और नीम के पत्र, मूल 

” « कर रख हैं । ३-६ शाग गरमे जल से सेवन करने से और फलो का स्वरस यथा कपाय बनाकर कवोष्ण 

प्लीहोएर नष्ट होता है। इससे शोथ, उदावतं, शुल, पीने से उरुस्तम्भ में लाभ होता है। 





भ 





पाण्डू, मेदोरोग आदि का भी नाश होता है और बल, ८. कामला--दन्तीमूल' १० ग्राम, गुड २० ग्राम 
वर्ण, अग्नि की वृद्धि होती है | | की १०० मि० लि० जल में मिलाकर पिलाने से यक्तु 

" (8) दन्‍्तीमूल को तक्र मे पीसकर छानकर पिलाने पित्त का स्राव बढ़ जाता है । जिससे पित्तनलिका मे 
'से यकृदाल्युदर में लाभ होता है। ५ उत्पन्न प्रतिवन्ध दूर होकर अन्त्र मे पित्तस्नाव होने 

/ - / (थे) दन्तीमूल और सॉफ का क्याथ भी उदर- लगता है। फिर कामला मिट जावा है। 

,. शेगो में विरेचनार्थ लाभप्रद है। इस विरेचन से समस्त ्- कास (पित्तज)--मूल से चतुर्गूण मुनक्‍्का 
उदरदोग, रक्तविकार एवं कामला आदि में भी लाभ लेकर क्वाथ वनाकर सेवन करने से शोधन होकर 
होता है।. ु पित्तजकास और पाण्डु आदि रोग मिटते हैं । 

; ३. शोथरोग--(क) दन्तीमुल और निशोथ के १०. श्वास--श्वासरोगी को इसके पत्तो का 
चूर्ण से सिद्ध दूध की पीने से शोथ मिटता है । « _ क्वाथ बनाकर विलाना चाहिये।...« 


(ख)' दस्गीमूल, सोठ, निशोष, चित्रकं, पिप्पली विविध कल्पना-- । 
' झ्ौर मरिच क्वाथ के साथ पकाये दूध का सेवन भी २ 
, शोथ मे,ह्वितकारक़ है । 


ट 


१, दन्‍्त्यादि चूर्ण--(क) दन्ती, वचा, इन्द्रायण 
मर मूल, सातला (सिंकाकाई), तिल्वक, निशोथ' चूर्ण, 
] ११२ छ गुल्स-- (क) दन्तीमूल और ह्र्ड के चर्ण को गोसूत्र से उदररोगी मे दें । ' ---पै ० २्‌० 
गुड़ के साथ खाने ये कफजग्रुल्म मिठता है.। -.. ०: (ख) दन्ती, द्रवस्ती, मरिच, अजवाइन, उपक- 
(स्र)-दन्ती मूलकल्क को ठडे प्रानी से' सेवन करने ',जिका, सोंठ, स्वर्णक्षीरी तथा चित्रक इनके चर्ण को 

सै गुल्म मे लाभ होते है । इससे पाडू, कामला एवं ग्रोमृत्र की सात भावना दें । इस चूर्ण का हस्ततल मे 

अन्य उदरोग भी नष्ट द्वोते हैं । | | . समावे इतनी मात्रा में घी के साथ प्रयोग करें । यह्‌ 

| भू. विसुत्चिका--दन्तीमूल, चिंत्रकमूल और विरेचन योग है । चूर्ण की मात्रा ३ से ६ ग्राम है। 
पिप्पली की समझाग लेकर पानी के साथ पीसकर यह अजीण, पाश्वंशुल, गुल्म, गण्डमाला, वायुरोग 

«... कलक बनाकर मन्‍्दोष्ण पानी के साथ व्रिखाना विसु- और पाण्डुरोग मे लाभप्रद है। इसे स्वेरोग नोशक 
, बिका में लाभप्रद है। हि ४ चूर्ण कहते हें ५ हि +-ज७ सं , 
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(ग) दनन्‍्ती, सत्यानासी की जड़, कसीस, बाय$ 
विडंग और इन्द्र जो समान भाग लेकर घूर्ष यमावें । 
इस चूर्ण को या आक गौर स्नुही (सेंड-सेहुण्ढ) के 
दूध को क्रुमि युक्त दांत में भरने से दांत के कृमि नष्ट 
हो जाते हैं । +-ब० से० 

(घ) दनन्‍्ती निसोत, काली निसोत, सेयती के 
फूल, कुटकी, नील का पचाग और सोंठ। इनके पूर्ण 
'फो अरण्ड के तैल में मिलाकर देने से विरेचन होकर 

ह परिणामशूल तुरन्त नष्ट द्वो जाता है। (मारा 
बलवान पुरुष के लिए तैल ४८ ग्राम, चूर्ण ६ ग्राम ।) 
है --ब० से० 

२. दन्त्यादि गुटिका--दन्ती की जढ, शुद्ध हींग, 
यवक्षार, लौकी का वीज, पीपरि और ग्रुद सब सम- 
भाग लेकर पीपरि पर्यन्त द्रव्य का कपढ़छन चूर्ण ग्ुढ़ 
के साथ मिलावें । सेहुण्ड के दूध (यथावश्यक) उसर्मे 
मिलाकर खूब घोटकर ३-३ की गोलियां बना लेवें। 
लौकी वीज के स्थान पर कडुई तुम्बी के वीज का 
प्रयोग करने से विशेष लाभ द्वोता है पर वमन की 
शद्धूत रहती है । ऐसी स्थिति मे प्रातः खाली पेटे में 
हो खिलाना चाहिए । 

सान्ना--१ गोली, अनुपान-तिख क्वाथ । आतंव 
गुल्म में रधिरखाव कारक है । लजयो० २० 

३. दन्त्यादि मोदक--दन्‍्ती, द्रवन्ती चित्रक एक 
पल (9४८ ग्राम) हरीतकी २० पल, त्रिवृत्‌ और पिप्पली 

२ कर्ष (२४ ग्राम), गुड ८५ पल इनके योग से कूल 
१० मोदक बनालें। इसे अगस्त्य मोदक कहते हैं । 
इनमें से एक मोदक गरम जल से सेवन करे। शेष 
दे मोदक १०-१० दिन के अन्तर से सेवन करें । इस 
मोदक के सेवन के समय कोई विशेष पथ्य नहीं है । 
, यह कोष्ठबद्धता के अतिरिक्त सम्रहणी, पाण्डु, अ्शे, 
शीतपित्त और सब प्रकार के बालरोगों को नष्ट 
करता है । 
४. दन्त्यादि ग्ुग्गुल--दन्ती, द्ववन्दी निशोथ, 
सैन्धव, वच और शुद्ध गुगल समभाग लेकर चूर्ण कर 
कुछ घी छालकर १-१ याम के बठक बा लें । दोष 


] 


बवानुसार १-२ वटक, गोमूत्र, दूध, द्वक्षारस में से 
किसी फे साथ सेवन करने सें गुल्म रोग मिटला है । 
| -“+जं० से० 
४ दनन्‍्तो हरीतकक्‍्यावलेह--१ द्रोष (१२ किशो 
७६८ ग्राम) जल में दनन्‍्धीमूल १ फिसो २६% प्राम 
उषा उतना ही विन्रक, दोनों का जौकुट चूर्ण पकाये। 
घाय ही उसमें वडी हरड २५ नग एक पोटली में बांध 
फर हाल दें। अष्टमांश पवाथ शेष रहते पर हरड़ की 
पोटली निकाल कर अलग रख दें और ववाघ में ९ कियो 
२७४० ग्राम ग्रे घोलकर छान” लेवें । चक्त हरड़ों को 
पोटली से निकाल कर १४३ प्राम ठिल-पैख में भुन- 
कर गुड़ युक्त क्वाय में ठालकर पाक करें | जब 
ययावत्‌ लेहवतू पाक हो जाएं तब निसोत चुर्ण १८२ 
प्राम, पिप्पली, सोठ का चूर्ण २४-२४ ग्राम, इसका 
प्रक्षेप देकर उतार लें । शीत्तत होने पर उसमें (चातु- 
जति (दालचीनी तेजपत्र, इलायची, नागकेशर) का 
आूर्ण ४८ ग्राम और शहद १७२ ग्राम मिला दें । इस 
अवलेह मे से दरों को अलग निकाल कर कांघ की 
वरणी में रख ले । हर 
मात्रा--१२ से २४ भ्राम तक लेह को चराटकर 
ऊपर से आधी या ९ हरढ खा लेने से सुखपूर्वक 
विरेचन होता है तथा हुछ दिन के सेवन से प्लीहा 
शोच गुल्म, अश , हृद्दोग, पराण्डु, ग्रहणी उत्ललेश (जो 
मचलाना) विपमज्वर, कुष्ठ, अरुचि, (कामसा, 
अफरफ्रैजादि रोग नष्ट होते हैं। -+भे० र० 
६ दन्तीघृतम्‌--(क) दन्तीयूल ४८ प्राम, निसोत 
६० ग्राम तथा हरे, बहेडा, आमला, जतौस, चीता * 
मौर वायविडछु ३०-३० ग्राम लेकर सबको पानी के 
साथ पीस लें फिर १४२ ग्राम थी मे यह कल्क घौर 
१ किलो ४२० ग्राम सेहुण्ड का दूध मिलाकर पकाे। 


- जब दूध जल जाय हो घुृत को छान लें। दस घछी-में 


दे केवल एक बूद रोगी को पिलाने से विरेघन होकर 
इुस्साध्य ईलीपद रोग भी नष्ट हो जाता है । 


घी पकाते समय उसमें २ किलो पानी भी डालता - 
चाहिए ॥ +>ह० है० 
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(ख) ४ किलो दन्तीमूल को ३२ किलो पानी मे 
 पकाइये जब ८५ किलो पानी शेप रह जाय तो उसे 
छानकर उसमे २ किलो घी १२० ग्राम छुरई का 
कल्क मिलाकर पकाइये । जब सव पानी जल जाय 
घो घृत को छाव लीजिए। यह घृत पीने से वमन 
विरेचन होकर कुष्ट नष्ट होधा । ++मं० हू० 
सात्रा--१५-३० ग्राम । ५ 
(ग) १४९ ग्राम दन्तीमूल को ३ किलों 5४७० ग्राम 
पानी शेष रहने पर छान लीजिए । तत्पश्चातु इसमे 
७६८ ग्राम घी और दन्तीमूल ठथा वेलगिरी का 
समान भाग मिश्रित १६० ग्राम कलक मिलाकर 
" पकाइये । ज़ब रामस्त पानी जल जाय तो घृत को 
छान लीजिए । यह घृत गुल्म घिल्‍्ली औौर पौण्डू रोग 
को नष्ट करता है । एज 
पाक की उत्तमता ' के लिए ३ किलो ७२ ग्राम 
पानी भी डालना चाहिए | +-च० स॒० 
, ७, दन्त्यरिष्ठ--(क) दन्तीमूल, चित्रकर्मूल, 
दशमूल, सरिवन, पिठवन्‌, छोटी और बडी कटेरी, 
गोखरू, वेल,- सोनापाठा, कुम्मेर, पाटल और “ अरनी 
इन संबकी जड़ें तथा हरड, 'बहेडा, आमला प्रत्येक 
४८-४८ ग्राम लेकर सबको जौकुट वर १३ किलो 
पानी मे पक्रार्वे । चतुर्थाथ शेष रहने पर छानकर 
ठडा हो जाने पर उसमे ५ किलो गुड मिला चिकने 
मठके में (प्रथम घाय के फूल और लोध को पीसकर 
लेप करदें। लेप के सुख जाने प्र इस मठके, मे) भर 
अच्छी तरह मुखसघान कर १५ दिन सुरक्षित रखे । 
, फिर छानकर-“वोतल्नो मे भर रखें । १३ से ३० मि ली 
तक समभाग जल मिल्ला सेवन सें अर्ण , ग्रहणी, पाण्डु 
कव्जी, अरुचि आदि नष्ट होते है। मल और वायु 
का यथोचित, निस्सरण होकर जठराग्नि दीप्त होती 
है || ल्‍त +>चे० स्‌ू ० 
(ल) दन्तीम्‌ल का क्वाय बनाकर इसगे अमल- 
तास का गूदव और पुराना ग्रुड डालकर एक हाण्डी 
मे सघान विधि से संघुन करें। १४ या ३० दिन 


बार्द छावकर उपयोग मे लावें | यह अरिण्ट रेचनाथे 
प्पणेयी है | 


हि 


कि > 
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(ग) त्रिफला, दशमूलू और दन्तीमूल ४८-४८ 
ग्राम लेकर सबको १२ किलो २८८: ग्राम पानी में 
पकार्वे । जब ८५ किलो पानी शेष रह जाय तो उसमे * 
४ किलो ८०० ग्राम ग्रुड मिलाकर घृत में चिकनी की 
हुयी हाडी मे भरकर इसका भुंय अच्छी तरह बन्द 
करके रख दें और एक माह वाद निकालकर छान लें। 

हैं दन्त्यरिप्ट बवासीर कृमि, उदावतं, ग्रहणी, 
रोग और पाण्डु रोग नष्ट करता है । 

सात्रा--२४ मि० ली० । ““बू ० मा० 

८. दन्त्यादि तेल--दन्तीमुल, कमेर. की जड, 
कसीस, बयविडग, इलायची, चींता और सेंघानमक 
समान भाग मिलाकर २७४० ग्राम लें जौर पत्थर पर 
पानी के साथ पीसकर कल्क बन्ना लें । फिर यह कल्क 
ओऔर २ किलो आक का दूध और ८ किलो पानी को 
२ किलो सरसो के तेल में मिलाकर पकावयें । जब 
स्व पानी जल जाय तो तैल को छान लें | इस तैल 
की मालिश से गुदा के मस्से नष्ट हो जाते हैं । 

्ु. दन्त्यादि लेपू--दन्ती मूल, चीवा, भौ का 
दनन्‍्त, करज वीज बौर कनेर की जड की छाल समान 
भाग लेकर पानी, के साथ पीस लें । पकव और शोथ- 
युक्त अस्तविद्रधि में इसका लेप करना हितकारक्‌ है । 

पु $ जब ० से० 

१०. दन्‍्तीधू स--दर्तीगूल या विर्गूण्डी (सम्भालू) 
का घूमपान करने से कफज' खासी अवश्य तुरन्त नष्ट 
हो जाती है हा ० नि० र० 

११. दन्त्यादि नस्य--दन्तीमूल, मुलेठी, सैंधा 
नमक, तुलसी, पीपल, वायबिडग और करजफल, 
इनका समान भाग चूर्ण लेकर एकत्र मिलायें ।-इसका.. 


नस्य लेने से क्ृृमि कुष्ठ और कफ-विकार नष्ट होते हैं । 


॥ “>च० स॒० 
१२. दन्त्यादि वरति--[क) दन्‍्तीमूल, तगर, 
गठोड (नैत्रवालक) पीपल, विड्नमक,, क्‌ठ भौर घर 
का घुंवा समान भाग लेकर चूर्ण करके सबको गोमूत्र 
गौर नीबु के रस,या काजी आदि किसी असल द्रव में 
प्रकाकर गाढ़ा करें और उसकी हाथ के अगूठे के 
अरइक् रु ऋतियत कतउतें २ रे 


न भ् हे) 


प्र 
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इत्तमे से एक बत्ती को घी लगाकर ग्रुदा मे रखने 
से उदरशूख और, अफर्‌ नंण्ट होता है ।--दू ० नि०र० 


/ * (ख) दन्तीमूल, ,भिशोथ, सैंघानमक, मंन्शिल, 
हरताल, पिप्पली और चित्रक का केल्क कर वर्दधि 
बनाज़ें । यह नासाश मे उपयोगी है। नासाश को 
पहले क्षार से दुग्ध करके पश्चात दन्‍्तवर्ति नाक में 
रखे इससे जो अवशिष्ट नासाश का भाग होता है--जो 
शस्त्रक्म या अहरण के द्वारा नद्ठी निकला, वह भी 
साफ हो जाता है।. . +निमितन्‍त्र 


- १ द्रवन्त्योदि तेल या घत -द्रवन्ती, पूतिकरज, 
' दनन्‍्ती, चित्रक, डीकामाली, नीम के पत्ते, कासीस, 
तृतिया, निशोथ ज्योतिष्मती, नीलनी, हल्दी, दारु- 
हल्दी, सेंघानमक, तिल, मुण्डी, गोधापदी, शुकनासा, 
लागली, मन.शिला, कोशातकी, भेहदी, इन्द्रवारणी 
सेहुड, मूवी, आक, बिडग, हरताल, करणज' जो भी 
मिलें लेकर उनमे तचैले सिद्ध करें या घृत तेयार करें । 


. सेंधानमक, त्रिवृत, एरण्ड पत्रों का कहुक़ वातिक 
दुष्टब्रण मे, तिल, तेजोवबती दन्ती स्वर्जिका, चित्रक 
का कक, कफज दुंष्ट ब्रणो में प्रयोग में लाते हैं ताकि 
पूतिमास को हटाया जा सके । 


- इन्हीं तैलो जौर,घृतो और, कल्क्रो को मेह तथा 


कुष्ठ के ब्रणो में भी भयोग कर सकते हैं । 
है डी *--सुश्रुत सहिता 


- २. द्रवन्त्यादि चर्ण--द्ववन्तीमू लें, काली मिरच 
दन्तीमूल, अजवाइन, कालाजी रा, सोठ, स्वणंक्षीरी 
(सत्यानाशी) और-चित्रक इसको समभाग लेकर चूर्ण- 

' करनतें। इस चूर्ण मे. सात दिन तक गोमूत्र की भावना 
हैं । पश्चातु इसमे से ३ ग्राम से १० ग्राम पंयन्त 
बण को घी के साथ सेवन करता. चाहिए । यह सर्व 
रोग़ नाशक है और सब, ऋतुओं में द्वितावह है । यह 
किसी प्रकार से हार्निप्रद नही होने से कवालयुद्ध के 
लिये हितकारक है । इससे विरेचन होकर अजीर्णं 
(अपब ख्न्‍्त सेवन से उत्पन्त), पाश्वेशुल, ग्रुल्म 
प्लीहोदर, गण्डसाला, वायुरोगे और पाण्श्रोग आदि 


कक मरवपापनप्ा५> न कताकपघाएप-+ इसका फत जनम) सलसालबन बन फ >प नवन» सनक" ७० 
रोगो मे द्षाभ होता हैं। विरेचन होने पर भी तपंण 
क्रिया (स्थिग्धादि पदार्थों का सेवन) करनी चाहिए। 
४ “--वन० गुणादर्श 
३. व्र्वन्त्यादि चढी--(क) द्रवन्ती पत्र पीसकर 
वस्त्र से निचोडकर स्वरस निकाब लें। फिर इस रस 
को छाया मे सुखने के लिये. रख दें । जब कुछ गाढ़ा 
हो जाय, तब बडी-बडी गोलिया बनालें ॥ इन गोलियों 
को पानी मे पींस लेप लगाते रहने से. गएडमाला मे 
लाभ द्वोता है । गण्डमाला के रोगी के लिये यह एक 
वहि परिमार्जन प्रयोग,है । इसका प्रयोग निरन्तर एवं 
कुछ लम्बे समय तक करना चाहिए ।--वनौ०' विशे० 
(ख) द्रवन्ती का क्षार, तिब का क्षर, एरण्ड का 
7र, शुद्ध भिलावा और पीपल का ' चूर्ण १५१ भाग 
तथा इन सबके बराबर ग्रुड़ लेकर एकत्र मिलाकर 
गोलिया बनालें | इन्हे अग्विवलोचित मावानुसार 
सेवन करने से अग्नि की ब्र॒ृद्धि होती है भौर तिल्ली 
यक्ततृवृद्धि व ग्रुल्म *का नोश होता है । इसकी माता 
३ ग्राम है और अनुपान शीतल जल है। जिन्हे 
भिलावा अनुकूल न हो, उन्हे इत गोलियो को: सेवन 
ही करना चाहिए “>थो० २० 
पेटेण्ट प्रस्नोगों मे दन्‍्ती--अनियमित पाचन- 
क्षिया के कारण उत्पन्त विविध विकारो को दुर करने 
के लिये झण्ड फार्सा० का है-'कझ्षण्डजाईम ” | यह 
उर््क्ुष्ट पाचनशक्ति उत्तेजक है । खाड के आवरणपयुक्त 
प्रत्येक गोली में दन्‍्तीमूल, पिप्पलीमल, भजवा इन, 
क्ुचलासत्व, गिलोय, हीग, चिचा भस्म, कज्जली 
चित्रक, त्रिकटु, यवक्षार, सज्जीक्षा र, सूयंक्षार आदि 
हैं। भोजन के बाद रे गोली देने से मन्दारित, अजीणं॑ 
आधएमान भादि नष्ट होते हैं । 
एम्वीजेक लेन्नोट्रीज सूरदारशहर (राज०) द्वारा: 
विनिर्ित “जेकोफोर्ट 'एलेक्जर” पाचनक्रिया को ठीक 
करने मे श्रेष्ठ है। यह दन्तीमूल, चित्ररुमल, विभी< 
तक, पीपल, सोठ, दालचीनी, इलायची तैजपात, : 
आदि के साथ घृतकुमारी रस, आवलारस, सन्तरा- 
रस, नीवुरस, अदरकरस व सेवरस से तैयार किया 


। 
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नजारा साकबालजपतालप्शप "परतताए ता भाप च 
जाता है । इसमे उपर्यूक्त गुणकारी द्व॒व्यो के सार के 
मतिरिक्त प्राकृतिक एनजायम्स, जीवनीय तत्व व मद्य- 
सार आसव के रूप मे विद्यमान है। इसका कारण 
जेकोफोर्ट पाचन-क्रिया को सामान्य करके शरीर में 
नए खून व ताकत की वृद्धि करता है। अग्निमाद, 
आध्मान, कोष्ठवद्धता आदि विकारो को दूर करता 
हैं। बीमारी से बाद की दु्बंलता को भी यह दूर 
करता है। 


शिल्पाकैम नाम॒क़ इल्दौर की आयुर्वेदिक औपधघ 
निर्माणशाला जो “लिवोबेल ड्रोप्स” एवं लिवोबेल 
सायरप बनाती है। इन दोनो मे बहुत सी २४ जडी- 
बुटिया डाली जाती हैं, जो यकृतु की समस्त विक्व- 
तिर्यों का निवारण कर यक्ृतु की क्रिया को 
मियमित करे मे श्रेष्ठ है । इन दोनों में ही दन्तीमूल- 
सत्व का मिश्रण किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
पुननंवा, भूज्ध राज, हरीतकी, चित्रक, रोहितक 
कालमेघ, गुलाब, मिलोय, सोठ आदि के>भी तत्वों 
का सम्मिश्रण किया जाता है, जिससे यह अधिक्र उप« 
योगी वन जाता है । फलस्वरूप किवा घुघ के साथ 
इसका प्रयोग किया जाना चाहिए । तु 


उपर्यक्त भाभ्यन्तरीय प्रयोगी के अतिरिक्त कति- 
पय बाह्य प्रयोगो मे भी दन्‍्ती का उपयोग किया जाता 
है | गग वनौषधि भण्डार विजयगढ़ (अलीगढ़) द्वारा 
विनिर्मिति “चमंनोल” दुयूब में दन्ती, निशोय, 


कालीमिचे, आाक का घुध, गोवर का रस, दारुहरिद्रा, 
इन्द्रायणमूल, जटामासी, हरताल बदि होते हूँ । पह 
खाल-खुजली आदि सर्भी प्रकार के चरम रोगों के लिए 
अत्युत्तम मब॒हम है।. $. ०5 
अनुभुत प्रयोग ह 

१: विषमज्व रहर प्रयोग--दन्तींमूलख, अमभल।; 
कच्र, कुटकी, सेन्धव नमक, चिरायता, पीपलामूल, 
पुष्करमुल, बडी छोटी कटेरी, गिलोय, परवल की 


जड़, परवल के पत्ते, मीया, वच सब समान भाग ले 
चूर्ण करलें । उष्ण जल के साथ ३ ग्राम चुणं सेवन 


“करने से विषमज्वर में लाभ होता है । 


--वंद्य,श्री बसरीलाल साहनी 

“>” (सरल सिद्ध योग सपम्रह) 

निरपाय विरेचन कल्प--सोठ, मिरच, 

पीपल प्रत्पेक १२ ग्राम, शक्कर तथा इलायचौ १२ 
ग्राम, शखिनी २४ ग्राम, निलीमूल ४८ ग्राम, दन्ती 
और द्रवन्ती यह दोनों ४६ ग्राम और दालचीनी १॥। 
ग्राम इन सभी की अलग-अलग कठकर चूर्ण करके 
रख वें। ग्ह चूर्ण रेचनाथे १२ ग्राम. लेकर शहद में 


_ मिलाकण चाटना चाहिए और ऊपर से शीतल जज 


पीना चाहिए । इससे कुछ हानि नही होती धौर 
अच्छी तरह से जलाव होते हैं । 

+वद्य हिरामण मोतीराम जंगले 
(स० वल० ग्रुणादष्ष) 


न] 
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दल्लिबीज 


ध्उ 


बहुत से वैद्यजन जयपाल के दन्तिबीज नाम से 
दन्ती के बीजो को “ही जयपाल मानते ' हैं । वस्तुत 


दम्तीवीजों का गुण मात्न जयपाल' समाने है । जाचार्य » 
भावमिश्र ने “जयपालो* दन्‍्तवीज़मू कहकर यह श्रम 


उत्पन्त कर दिया है। इसी प्रकार कई व्यक्ति द्ववन्ती 
- के बीजों , को जयपाल मानते हैं। 
शर्मा ने द्रवन्ती बीज को जयपाल कहा हैं और दन्ति- 
. बीज नाम की दरिया “दस्ती के समान वीज वाला” 


कह कर की है । पूर्व मे वणित दन्ती द्रवन्ती वेस्तुतः ' 


पृथक है | द्रवन्ती बडी दन्ती है और यह जयपाल, 
बडी दन्ती का ही 'एक भेद है । वस्तुत, इस समय 
, वैश्रण जिस जयपाल का व्यवहार कर रहे हैं वह 
जयपाल तामक वृक्ष “छाठटन टिगलियम! का बीज 
५ है। सुतरां हमने दन्ती -द्रवन्ती के वर्णव के पश्चादु 
. दन्तिबीज नाम से इस जयपाल का पृथक्‌ वर्णन किया 
है | भावष्काश निघण्टु में दनन्‍्ती द्ववन्ती के पश्चात 
ही इस जयपाल का वर्णन किया है। यह भी एरण्ड- 
हुल (युफबीएसी) की वनोषधि है । 
सास--- 

सेंस्कृत--जयपाल॑, जेपाल, नेपाल, दन्तिवीज । 

हिन्दी--जमा लगोटा । 

गुज़राती--नेपाली । ह हा 
भरादी--जमालगोर्टा । हि 

बंगला--जयपाल । - 

पंजाबी--जपोलोटा । है 

राजस्यथानी--जमालगोटो , । 

 असमिया--कौनीवीह। 

आसाम के जंगली लोग इसे कोनीचीह कहते है 
स्‍्पोंकि बीज के भीतर का गर्भ था अकुर (कोनी) 
विषेद्या (वीहूँ) होता है। --अनौएुधि दरशशिका 


$ 


आचार प्रिय॑त्रत * 


(जयपधावल) 


((:70007 6 0एा॥) 
क्र 


तामिल--तारचालामु । 

तेलगु--नेपाल' । _ हे 
कच्नड़--नेपाल ॥ कर 
अरबी--तुरुम हृब्वुस्सलातीन, दन्दुस्सीनी । 
फारसी--तुख्म वेद अजीर खताई, दन्दचीनी । 


सम्भवत, चौनियो से ईटानियो को इसका ज्ञान 
हुमा, तव ही तो इसको वहा “दन्दचीनी” नाम दिया 
गया है। कहे 


न 


अंग्रेजी-परगेटिव ऋराटन (एप्र886ए७९:०६०7)। 
लैंटिन-क्रादन टिगलियम (0४00० 'रन्‍ष्ञाणरा)। 
जयपाल के पौधे का जातीय नाम “(#एा077? 
व्युत्पन्त है. यूनानी (07००४) से जिसके अथ होते हैं 
गुल ०7 978” (यह एक क्षुद्र कीठ होते हैं) । वृक्ष 
॥ विशिष्ट नाम “परहधप्रा।” भी यूनानी से व्यूत्पन्त 
है जिसका अर्थ होता है “'078ए789 पता 5६00[" 
मअतएव वृक्ष के नाम से उसके बीजो के स्वरूप एवं * 
उनकी प्रधान क्रिया का परिचय मिलता है। जमाल+ 
गोटे फ्रे बीज स्वरूपत: “रण! या फऊषइ!” की 
तरह होते हैं । ,  एिरामरचात्य द्रव्य गुण, विज्ञान ' 
प्राप्ति 'स्थान--इसका मुलस्थान चीन' है। धो, 
लंका तथा भारतीय द्वीपसमूह मे यह पाया जाता है। 
भारत में यह जासा[म, वगाल व दक्षिण भारत मे होता 
है । वहाँ ये स्ववजति होते हैं एवं उद्यानो मे भी लगाये 
जाते हैं | पहूँ पजाब मे भी पाया जाता है। 
रासायनिक संघटन-- वीजी मे एक स्थिर तक 
३०-४५-भ्तिशत है जिसमे क्रोटन रेजिन होता है, जो 
स्थानिक प्रभाव से विस्फोट जनक 'है। यह इसका 
मुख्ये सक्तिय उपादान मालूम होता है। इसके अति4 
रिक्त ठियुलिनिक , एसिड, पवार्ट तिलिक , एस्रिक दोहे 
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हूँ । कुछ उडनशील तैल, जिनके कारण इसकी उम्र- 
गन्ध होती है तथा अनेक वसाम्ल होते हैं।. 

चानस्पतिक परिचय-इसके छोटे १५ फुंट से 
२० फुट (४५७ से ६ ४ मीटर ऊचे सदाहरित ब्ैक्ष 
होते हूँ । 

पतन्न--२-४ इकज्च लम्बे पतले चिकने, लट्वाकार, 
लम्बाग्र, दन्तुर और ३-५ सिराओ से युक्त होते है । 
ये सूखने पर पीताभ दो जाते हैं।.' 

पुष्प--एक लिगी तथा छोटे होते है, जो शाखा: 
ग्रुय मजरियो मे निकलते हैं । नरपुष्प श्वेताभ वर्ण के 
तथा १४ से २० केशरसूत्रो वालें होते हैं। 

फल- लगभग एक इच लम्बे श्वेत, भायता- 
कार, निखण्डीय होते हैं-। े 

न्‍्‌ बीज--आकृति में एरण्ड बीज के समान अण्ड[« 


कार, अस्पष्ट त्रिकोणीय .१/२ इच लम्बे, २/४इच 


चीडे वादामी कृष्णाभ भूरे वर्ण के होते हैं। बाह्य 
बीजावरण सहज ही भग़ुर होता है। इसे तोडने पर 
एवेतपीताभ द्विदली स्तिग्ध गूदा निकलता है, जो एक 
“तनु श्वेताभ' झिल्ली से ढका रहवा है। दलों के बीच 
में एक वून्‍्त से सथुक्त दो तनु पत्राकृति जीभी निक< 
लती है ।,एक फल में तीन बीज निकलते हैं। प्रीष्स 
ऋतु मे' पुष्प आते हैं तथा शीतकालं में फल पकते हैं । 
.. रसतरज़िणीकार प्राणाचायं श्री सदानन्द शर्मो 
ने एवं उसके व्याख्याकार श्री हरिदत्त शास्त्री ने इसका 
परिचय इस प्रकार दिया है--- 


नात्युच्छितों नातिंहस्वो देन्तीजातीयकस्तरू । 


अघुना तु विशेषेण देशे पज्चनदाह्यये ॥ 
 तथेव सिहलद्वीपे  द्वीपेष्वन्येषू. जायते । 
वीज तस्य भिपस्वर्यजंयपाल इति स्प्रत, ॥॥ 
दन्‍्तीवीजातू क्षुद्रतर वीजमस्य तु बद्यपि। 
पर तीव्रतरा शक्तिहश्यते मल भेदने ता 

ज-र० पत्त० 


जयपाल परिचय “जयपालो दन्तिवीजमृ” इति 
भावप्रकाशी य निषण्ट्‌ व्यवद्वार श्रान्तिनियासाय । तदे- 
एदाह "दन्तीजानीयकस्तरू,” इत्ति | अपि व “दन्ती- 
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वीजातु क्षुद्रवर बीजमस्य”” इत्यपि भेदक लक्षणमस्य :, 


दन्तीवीजातू, केचित्तु वृहदुदन्तीबीज 'जयपालमाहु. ।. 


तस्तुतस्तु जयपालो दन्तीबीजादू भिन्‍नत एवेति जयपाल- ( 


त्ाम्वैव प्रसिद्धयति वतंमाने जगति । है 
हे हि ' प्रसादनी व्याख्या 
रस--कटु । हे हे 
'ग्रुण--रूक्ष, तीक्षण, गुरु । 
दीर्य--उष्ण । 


८ विपाक-“कटु । 
प्रभाव--तीत्ररेचन, स्फोटजनन । 
दोषकर्स--कफपित्तहटर । : , 
पुणअकाशक संज्ञा--जयपाल, रेचक, मलद्रावी । 
जयते रेचनाना च तत; पालयति प्रजा: । 

; ूप्रि० नि० 
प्रयोज्य अज्भ--बीज, बीज तेल । ' 
_«* सान्रा---३० मि० ग्रा० से १२० मि० प्रा० तकः 
(बीज चूणे) । हर हो ८ 
१/२ बूंद से १ बूद तैक--मक्खन या मधु के साथ 
(तैल) । ० ० 2 
वीयंकालावधि --२-५ वर्ष तक ।.“- ३ हे 
अपसिश्रण--एरण्डबीज एवं इसी की एक जाति 
(387009 (५४०४७) के बीजो का मिश्रण कर दिया 
जाता हैं। जाद्रोफा कुर्कास (व्याप्ररण्ड) दक्षिण 
भारत एवं कनाडा मे पाया जाता है । देहरादुन के | 
जगलो में -भी इसके बीजो का जयपाल के जाम से 
सगह किया जाता है। श्री राभेशवेदी से डे ह्ठी 
द्रवन्ती माना है । पूर्व बालेख देखें । 
परीक्षण--एरण्ड बीज स्वरूप में जयपाल के 
समान होने पर भी इन्हे आसानी से श्थक किया जा 
सकता हैं। एरण्ड वीज का वाह्य वीजावरण- स्तनिम्ध्र' 
चमकदार तथा अनेक खेत धारियों से युक्त होता है । 
जबकि जयपाल , का बीज क्ृष्णाभ भूरे या बादामी 
वर्ण का अस्निःघ तथा श्वेत घारियो से रहित होत्प है । 
जाट्रोफा कुर्कास के बीज कुछ बडे (१८ मि० भी ० 
लम्बे, १२-१३ मि० मीं० से कुछ कम चौड़े) होते है । 
बीजो का पृष्ठ तले कुछ उनन्‍्त्रतोदरीय होका है। अध्। 


>> 


हे 


रु 


रो हु 
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पृष्ठ के मध्य मे एक रेखा द्वोती है। बीज का एक 
सिरा श्वेत चिन्हाकिंत होता है | जयपाल ,में इन 
रचनाओं का अभाव होता है। जिससे आसानी से 
उक्त जाति की मिलावट द्ोने पर इसे पृथक किया 


जांसकता है। _ +द्वव्य परीक्षा 


निषेध--- 
बाले वृद्ध झशे क्षीणे यर्भिण्याञच गुदामये । 
. प्रवाई: देकाया शोथे च त्वामपक्वाणया थिते ) 


न 


गुदभ्रशे. चान्त्रशोथयुते. वद्धअुदोदरे । 
तथान्त्रच्छदणोंथे च जयपाल न वोज्पेत्‌ ॥ 
रु 5 +- र००८त०9 


जयपाल अथवा जयपाल के योगो को बच्चे, बुढे, 
कृश तथा क्षीण मनुष्यो को, गर्भिणी स्त्री, मर्श, प्रवा- 
हिका पीडितो को तथा आमाशय व पक्‍वाशय शोथ 
पीडिंतोको और ग्रुदश्न|ण, आता मे शोथयुद्ध वद्ध- 
गुदोदर, अन्त्रावरणकलाशोथ रोग मे सेवन नही कराना 
चाहिये | दाह, अम्लपित्त, आमाशयतन्रण और कक- 
नसफोट से भी इसे नही वेना चाहिये। मदात्य, क्षत 
पीडित एवं रूझ्ष व्यक्ति को भी यह द्वानिकारफ है । 
नवप्रसूता नारी च मन्दास्तिश्व मदात्ययी। 

शल्यादितण्च रुक्षरच न विरेच्या विजांत॒ता॥। 


* --र० चिन्ता० - 


विपादत लक्षण -मात्रातियोग से आमाशयान्‍्त्र 
प्रदाह होकर पेट मे मरोड, शुल एवं रक्तमिश्वित पतले 
दस्त होने लगते हैं। आमाशय आदि स्रे तीज ब्रण- 
शोथ हो जाता है। रोगी बहुत दुर्बंल हो जाता है । 
घातक मात्रा 9-५ घण्टो में किंदा अधिक्न से 
अधिक तीन दिनों में हृदयावसाद कर मार डालती है। 
- दर्पनाशक (चिकित्सा)-अत्यधिक मात्रा .सेवन 
किये व्यक्ति के आमाशय का उष्णोदक से प्रक्षालन 
करना चाहिए और उत्तेजक जौषधिया देकर हृदया- 
वसाद से बचाना चाहिए। साथ में अन्य दर्षताशक 
द्रव्यों का पुन* पुन प्रयोग करता चाहिए । लाभ होने 
पर बाद में इन द्वव्यों का सेवन कम -कर देना 


अहिए | 








सनु १६७३ में प्रकाशित आयुर्वेद विकास के' 
“अनुपान-अच्ुू” में कविराज श्री मनसारास शास्त्री 
ने एक सत्यक्षुत प्राचीन कहानी का उल्लेख किया है- 

जोधपुर छे स्वर्गीय महाराजा श्री जसवन्तर्सिह के 
द्रवार में एक अग्रेज सजेन जाया, उसी' समय राज- 
वैद्य स्व० भ्र जी भी पहुच गये । महराजा बौले--- 
ये हमारे सर्जन हैं। साहव बौले--हंम तुमको एक 
दवाई देता है, तुम हमको एक दवाई दो ।” साहब 
ने मल्‍ल (सोमल) दिया । वैद्यराज जी ने जयपाल 
दिया । वेद्य राज जी ने, जल के स्थान पर भी घृत- 
पान किया । वे सोमल को समझ गये थे । क्षाहव को 
दस्त होने लगे- उन्होने मपनी खब ही औपधिया 
थी किन्तु कोई प्रभाव नही हुआ। वैद्यराज जी को 
चुलाभेजा'। उन्‍होंने जाकर कहा “घतनिया-मिश्री 
घोलकर पिला दी। साहब की दस्त बन्द हो गई | 
वंद्यराज जी घृतपान से लाल हो गये ।» 

इसी प्रकार की एक घटना हमारे विद्यार्थीकाल 
की है । प्रयोगिक कम्यास मे जयपालकल्प इच्छा- 
भेदी रस वनायां गया। उसी समय श्री रामभरोसी 
जी मिश्र ने मात्रा से- अधिक उसका सेवन कर लिय।। 


” उनकी दशा बडी खराब हुई | गुरुवययं श्री ईश्वृदास 


जौ के पास हम दो छात्र गये और 'सारी कथा कह 
घुनाई । उन्होंने मुक्तावजेह दिया। जिससे उनकी 
स्थिति में छुधार हुआ । ; 
 वावपित्तणशामक स्निःध मधुर शीत द्रव्यों का 
- प्रयोग हिताबह है ५गोदुग्ध, घृत, घान्यक-सिता का 
घोल, नीयू का शबवंत, दही की ल्स्सी, फलस्वरस 
पिलावे । दही में इलायची वीज चूणे मिलाकर देना 
सी हितकारी है। ३० मि, ग्रा० अफीम, १ ग्राम 
क्षीमसेती कपूर, £ ग्रार्म मिश्री कौ २५० ग्राम दही में 
मिलाकर देना अत्यन्त लाभ्प्रद है। घृत-सिता मिश्रित 
दुग्ध के अनुपान से भी अफीम दी जा सकती 
रोगी को अन्य आहार न देकर तक्र एवं फलस्वरस 
(विशेषतया दाडिम स्वरस) ही “ पिलात्ा चाहिए। _- 


शी 


के ह “ बमन यदि अत्यधिक होता हो तो रक़तदिं नूर्ण (यो० 
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२०) देना चाहिए और शीताड़र' होने पर 'उदर पर 
मिविषी का लेप करता चाहिए। तथा वदुल के गोद 
के लुआव मे बादामरोगन मिलाकर देना भी हिता- 
वह है | बेर की ग्रुठली की मीगी का सेवन भी हित 
कारी है। रसादि चूणे का यह मुख्य घटक हैँ । 
भतेधन--जयपाल की उपविषों मे गणना की 
गईं है-- 
विषतिन्दुकबीज थे त्वहिफेनड्च गेचकम्‌ । 
धत्तुरवीज बिजता गुड्जा भल्लातकाह्वव ।। - 
भर्कक्षीर स्नुह्दीक्षीर लाजूली करवीरकम्‌ । ' 
समाख्यातों गणौज्य तु वुधेरपविषाभिय ॥॥ 
/ रेचक जयपाल: --र० त॒० 
'छामान्यतया विषाद उत्पन्त करने वाले द्रव्य 
' विष कहलाते हैं। इनमे जयपाल भी एक वानस्पतिक 
क्षोभक विष (५०४०८४४!० पाययाक्या। 20850) है। 
इसके सेवन से मुहं, गला और अआमाशय में दाहयुकत 
पीडा होती है । अत्यधिक कुथन होकर रक्‍तमिश्रित 
विरेचन होने लगते हैं। पुन “पुन लालांसखाव होता 
है और वमन भी होता है । शरीर में ऐंठन होने लगती” 
है और त्वचा शीतल होकर अन्त में हृदयावसाद से 
मृत्यु हो जाती है। ईन विपौ का सम्यकू प्रयोग 
अमृप्ततुल्य कह्मा गया है अत प्रयोग से पूर्व , इनका 
शोधन अनिवार्य होता है। शोधन' के लिये इसकी 
अनेक विधियों का वर्णन मिलता है। छात्रो_के लिए 
सुखस्माणा् एक विधि का यहां उल्लेख कर आगे+ 
सभी विश्वियो का विशद-वर्णव किया जावेगा-- 
नवजयपालकबीजान्यादाय विभेदयेद्वुधो 6 घा । 
रसना हरिता त्यर्कृत्वां पोटल्याज्चापि सह गृह्म ॥। 
दोलायम्त्रे विपचेत्‌ सुरभीपयसा ततस्तु यामेकम्‌ । 
एवं त्रिवारकरणाज्जयपाल - शुद्धिमायाति ॥। 
; 7घो० ह० 
“शास्त्रों के अनुसार मिम्नाकित विधिया चिर्कि- 
स्पकों के द्वारा उपयौग मे लाई जाती रही है-- 
१ जयपाल के ताजा दीर्जों को लेकर उनके 
बाहरी छिलके अलग कर वीज से निकलने वाली मींगी 
सो चाकू से बीच में फाह लें! फाइने पर मोरी के 


क्षति रह्माकर 
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बीच में से एक छोटी सी हरे रज्भु की जीभ सी होगी, 
उसे अलग फक दें। अब इस जीभ रहित जयपाल 
बीज मज्जा कौ' एक कपडे में बाघ पोटली बनाकर 
दोलायन्प दवा रा गाय के दूध में एक प्रहर तक पकावें । 
इस प्रकार, ठीन वार गोदुग्ध में दोलायन्त्र द्वारा- 
स्वेदन करने से जयपाल शुद्ध हो जाता है। , ' 
तीन वाह स्वेदन के पश्चात्‌ गरम जल से घोकर 


नौयू स्व॒रस' की भावना देकर धूप में सुखाकर रखलें । 
तत्पश्चात्‌ औषधि रूप में प्रयुक्त करें । 


२ जिद्धारह्ित जयपालमज्जा में उससे आठवां 
भाग घुहागा मिलाकर उसको कपडे में वाधकर पोटयी 
वनालें । अब इस पोटली को दोलायन्ध में गोदुसध 
डालकर छः घण्टो तक स्वेदन करने से भी जयपाल 
शुद्ध हो जाता है। रसेन्द्रसारमग्रह में इस विधि को 


* कहा है। - 


है 


३ जयपालबीजमज्जा को कपडे,मे बाघ दोला- 
यन्त्र मे गोदुग्ध के साथ तीन घण्दो तक पकारवें । तीन 
घण्टो के बाद पोटली को खोलकर मज्जा को पीस- 
कर फल्क बनीलें। अब इस कल्क को एक नये कौरे 
घडे के बाहरी पेंदे पर पतला लेप कर दें। जप इसका 


तैल सुख जाय तो इसे खुरचकर इकट्ठा करलें । फिर 
इसे नीबू रस मे घोटकर सुखालें। 


आचाये शा धर ने स्वेदन के स्थान पर पोटली 
को तीन दिनो तक गोबर में दाब देवे के लिये कहा 
है । पड्ित घम निन्‍्द शास्त्री ने कोरे घडे के स्थान पर 
ब्लाटिंग पेपर के बीच मे जयपाल पिष्टी को रख तैल 
को सुखाने के लिये लिखा हैं। कोरे घडे के अभाव मे 
यह आधुनिक विधि अधिक घुकर एवं उपयोगी है। 

बहुत से चिकित्सको का मत है कि जयपाल बीजों 
का अधिक शोधन उपयुक्त नही, इससे उसके विरेचन- 
'कर्मा स्तेह का बडा भाग मिकल जाता है, परिणाम- 
तया जयपालकर्ल्पों की अधिक म्रात्रा भी अभीष्ट- 
कर्म सम्पादित नहीं कर पाती सुतरा इसका सामान्य , 


- शोधन ही उपयुक्त है। वैद्य भूषण पंडित गोवर्धन शर्मा 


छागाणी के प्रयोग सुखविरेचनी वटी-(सि० यो० स०) 


के निर्माण मे इसके सामान्य शोधन का ही वर्णत 
क्रिया गया है । है 


- 


हु हि 
हे 
् ञ 


ड़ रे है 
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_ शुण ध्वर्म बिवेबना-- 


जयपालो दन्तिबीज विख्यात तिस्तिडीफलमृ । 
जय॑पालो ग्रुरुस्तीक्षणो रेची पित्तकफापहा।॥॥ * 
“ञभा० प्र० मि० 
जेपाल कट्रण्णएच कंमिहारी विरेचव' | 
” दीपन कफवातष्तो जंलोदरविनाशन ॥॥ 
-+रा० नि० 
सुस्निर्ध भुरु रेचि पित्तकफनुन्नेपालबीज रसे । 
पाके स्वादु जयेतु क्षतक्षयगरुद्माहास्रकासापद ।॥| 
; -सि० भै० म० मा० 
जयपालो मतस्तिक्तो विरेचनकर परम्‌। 
जलोदरप्रशमनो नवज्वरनिवहेंण ॥॥ 
कृमिहारी कुष्टहरों वातश्लेप्मनिषृदत । 
वान्तिक्ृत्‌ पित्तजननो वृ श्चिकादिविध प्र ० तू ।। 
--रसतरचड्िणी 
जयपालो मतस्तीदणरेचन कण्ठकर्षण' । 
जलोदरे च थोथे च ऋरकोष्ठ प्रशस्यते ॥। _ 
ये , न+प्नि० वि० 
जयपालो द्वरेत्री तीक्षण स्वल्प'प्रयुज्यते त्वगदे | 
कोष्ठे करें शोथे जलोदरे द्रवनिरासाय ॥ 
“(घोडशा ज़हृदयम्‌ 
यह विरेचन कराकर प्रकुपित्ते पित्त को बाहर 
निकाल देता है । वैसे गृणधरमं की हष्टि से यह कफध्न 
है । सुत्तरा कफ और आम प्रधान रोगों में, उनको 
तिकालने और उदर के शोधनाथ णजयपार्ल प्रधान 
योगो का उपयोग करना चाहिए। इसका प्रभाव 
लसीका वाहनियो--रक्तवाहिनियों और फुफ्फुस 
कोषाणओ में विशेष होता है, जिससे सब स्थानों में 
सम्रहीत दोपो को बाहर निकाल कर देह को शुद्ध 
वनाता है । आमाशय में समग्रहीत कफ-आम, यक्षतु में 
सर्चित दूषित वित्त और अन्यादि में सम्रहीत दोष 
इसके प्रयोग से भिवृत्त होते हैं। जिससे पाचनक्रिया 
सबल वन जाती है । * 
डउदररोगो में कग्तिमाद्य नाशक उपचार के साथ 
सचित दोपों को निकालना होता है। स्रोतोरोध 


बज 


न 


सिटाकर प्राण अपान को शुद्ध करने से उदर रोगों से 
प्राण मिलता है। ये सारे कार्य जयपालयुक्त विरेचन 
योगो से सिद्ध होते हैं । भगवान्‌ चरक मे उदररोगों 
में विरेचन को विशेष महत्व दिया है--- ु 
दोषातिमात्रोपचयात्‌ स्लोतोमा्यं निरोधनातू । 
संभवन्ति उदर तस्मान्नित्यमेव विरेचयेतु ॥ 
हि -“व० चि० १३।६१ 
जलोदर मे उदकदोपहर, रूक्ष, ,तीक्षण, कफष्न; , 
दीपनीय द्रव्यों की उपादियता का वखान किया 
गया है । पक्वाशय से मसलमृत्र विभाजन का कार्य 
द्वोता है, विरेचन द्रृव्यों से पन्‍्वाशय पर विशेष 


4 


प्रभाव -पडता है । जयपाल सचित जल का यथोचित 


निष्कासन कर शोय आदि उर्दररोगोक्त लक्षणों को 
फम करता है। कफ प्रधान जलोदर मे यह विशेष ' 
लाभप्रद है । बजू न अकीक आदि हथ द्रव्यो का सयोग 
कर जयपालयोग हृदयरोग जन्य जलौदर को नष्ट 
करने मे भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है । जलोदर” 
मे जो जलोदरारि रत वैद्यवर्यों द्वारा प्रयुक्त किया ,- 
जाता है, उसका जयपाल प्रमुख घटक है--- 
“ पिप्पली मरिय ताम्र काञचनी चूर्ण सयुतम । 
स्‍्मृहीक्षी रेदिन मर्य घुल्फ जेपाल बीजकम्‌ ॥ 
निष्क भुक्त विरेकेण सत्य हन्ति जलोदरम्‌ । 


ऊऊयो० र० 
हृदयरोग़ जन्य जलोदर में “गोपीजल” श्रेष्ठ 


- है। उदराहि रस, इच्छाभेदी रस, महावह्विरस,- ' 


अगस्ति” रस आदि उवरसेगोपयोगी जयपालपुक्त 
रसयोग रसग्रन्थो मे वणित है। इन योगों की गृल्म 
उदावते, बजीर्ण, आश्यान, कौष्ठबद्धता आदि रोगों - 
में भी योजना की जा सकती है। ग्रहणी रोग में " 
मलदोष सेचय जन्य आमविय, सेन्द्रिय विष को नष्ट 
करने के लिए भी जयपाल उपयोगी होता है ।. 
जथपाल को 'त्बज्वर निबहंण” कहा गया है, 

अत तिपुरभरव रस, शीतारि रस, शीतभज्जी रस, 
सहाज्वराकुश रस, चिन्तासणि रस, उ्वरारिरस, अजन 
भरवरस, तरुणज्वरारिरस आदि जयपालयुक्त रसयोग 


पु 
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प्रयुक्त क्यि जाते हैं । श्री वसवराज ने सर्वज्वरोप- 
योगी एक नारसिहरस नामक रसयोग क्रा वर्णन 


है 


किया है-- ; 
जेपालगन्धामृतपा रदाना 2 रे 
सम्चू णंकाना समभागयुक्तम्‌ । 
ज्वरान्वक; शर्कोरया समेत, 
- रसो* नुझिहेत्यप्ृतप्रसिद्ध ।। 

- बच्चो 'फो जो उत्फुल्लिका (डव्वारोग) हो जाता 
है, उसे नष्ट करमे में भी -जयपाल उपयोगी ;है । 
मणिमालाकार ने वहुत से उत्फुल्लिकाहर प्रयोगो का 
वर्णन किया है, उनमे कुछ जयपालयुक्त भी है-- 

दन्तीबीजदलाइद्य.. माप 
« नारायणस्य 
तुलित संलिलरुष्णरुत्फुल्ली 
इन्ति वान्तिविरेकाभ्यामू ॥ १॥ 
आदर कर्ज, करणीया नी रने- 
पालमरिचयोगटिका . । 
'- :कफतस्तुजालुगर्भ दर्भमदभ्र 
ः भिनत्ति. , वालानाम्‌' ॥ २॥३॥। 
++स्ि० भे० म० म० 

- “दर्म --उत्फुल्लिफाया, सज्ान्‍्तरमिदम्‌, नेपाल 

वन्तीबीजम--इति स्वामिश्रीलक्ष्मीरामा,. , - 


-. कफप्रधान शत्रास-क्रास किया तमक् श्वास 
में कफ सचय होता है. जिससे प्राणवायु के काये में 
बाघा उत्पन्त हो जाती है । ऐसी स्थिति मे विरेचन 
का महत्व है--“तमकेंतु विरेचनम्‌” । श्वास कास 
नाशक, योगो के साथ में जयपाल प्रधान विरेचत 
योगो की योजता प्राभप्रद होती है । श्वास की भांति 
हिक्क्ारोग॑ भे भी पित्त कफ के शोधन के लिए इन 
योगो की उपादेयता है । हि 


कुष्ठ में विशेषण पित्तोल्वण कुष्ठ में विरेचन का 
विशेष महत्व है । जयपाल का इच्छाप्नेदी रस विरे- 
चन के लिए प्रशस्त है। ऊध्वंग रक्तपित्त, पाण्डु- 
कामला, कुफानुवन्धी वातरोगो में भी विरेचनार्थ 
जयपाल को उपयोग में लाया जाता उपयुक्त है ।. 


न है पा 


“ चूर्णस्य | 


५ 


यह लेखन; विदाही ओर -स्फोटजनन है । शोथ 
वेदनायुक्त रोगो में इसका वाह्म प्रयोग भी हितावह 
है। चमेरोगो मे, खालित्य एवं ध्वजभग मे इसका 
बांह्य प्रयोग किया जाता है। पिडिंकाहर लेप" है--- 


निकुग्भवाता रिफर्न जे लेन 
सुपेषितेय कुरुते प्रलेपम्‌ । 
* तस्योपशान्त पिडिका प्रयान्ति , 
: समस्व॒दोषप्रभवा. क्षणेत ॥॥ 
-++र० मा० 
विषष्न होने से जागमधिषों मे इसका बाह्याभ्य- 
न्तर उपयोग हितावह है-- 
जयपालभवा मज्जा भावयेन्तिम्बुकंद्रव । 
एकरविशतिवारन्तु ततो वर्ति प्रकल्पयेतु ।। 
मनुष्यलानया घृष्ट्वा ततो नेत्रे तयाब्जयेत्‌ । 
, सपंदष्टविष जित्वा सजीवयति मानवम्‌ ॥। 
के *“शा०' स ० 
जलपिण्टस्तु जैपालो यत्नत , परिलेपित । 
विष वृश्चिकदशोत्य विन्हंन्ति विशेषत, ।। 
+>र० त० 
यूनानी सत-जमालगोटे का मगज चौथे दर्जे में 


“गरम और खुश्क है। सौदा (पित्त) और बलगमी 


रोगो मे यह विरेचन के रूप मे प्रयुक्त होता है । शरीर * 
के अन्दर व्याप्त गर्मी के जहर को यह निकालने में 
श्रेष्ठ दै । उपदेश, कुएठठ, पथरी, जलोदर, कटिशूनर, 
कामला आदि रोगो में यह लाभप्रद है । स्फोटजनक 
होने से इसका तिलाओ'मे भी प्रयोग किया जाता है। 
जब बच्चे को डिब्वारोग हो जाय तो इसे मा के दुध 
में या अदरक के रस में घिसकर उपयुक्त मात्रा में - 
पिलाने से ४-५ दस्त लगकर वंच्चे को लाभ होने 
लगता है । | 

नव्य-मत --डाक्टर वामनगणेशु देशाई के कथना[+ 
नुसार यह तीब्र विरेचन है। बड़ी मात्रा से यह विंध 
है । एक बूद इसके तैल के प्रयोग-से ५-२५ दस्त या 
मधिक्र लग जाते हैं। इसके उपयोग से अन्य की 
एलेप्किकला में शोथ उत्पन्त होता है। इसके प्रयोग 


ज ह | 
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फ्रन्‍कतपटमरतरप्दापपपपफा 
पे उदरक्षमि गिर जाते हैं, किन्तु इसका उपयोग कृमिघ्त 
रूप में नही किया जाता है | हृदयोदर, , बर्धाज्भवात 
बादि में जब रक्तगत जल को कम करता अभीष्ट दो 
तब इसे उपग्रोग में लाना चाहिए | यदि रोगी वेहोश 
हो तो जयपाल तैल की एक बूद तवनीत मे मिलाकर 
रोगी की जिला पर लगानी चाहिये। किन्तु ऐसे 
रोगियों में यह ध्यान रखने की वात है कि कंदाचित्‌ 
विरेचन अधिक होते हैं और वन्द नही होते हैं, ऐसी 
स्थिति में दर्पंगाशक द्रव्यो, (खंदिरसार, नीबू स्दरस) 
को उपयोग मे लाया जा सकता है । 
कर्तल चौपडा के मतानुसार उत्माद, अपस्मार, 
बाक्षेपक भादि रोगों मे जिनमें रक्तभार बढ़ जाती है, 
इसे विरेचन के रूप में उपयोग मे लानो चाहिए । हव 
रोगो में इसे शहद के साथ देना चाहिए। इलका तैल 
सन्धिवातत, पक्षाघात मौर अन्य सन्ध्रियत शूल में 
उपयोग मे लाया जाता है। ध 
डा० आर० एन० खोरी के मतानुसार भी यह 
तीज्न विरेचक है तथा इसका प्रलेप त्वचा पर लोहित्य 
उत्पादन करता है। इसका पल अत्यन्त उत्तेजक है । 
इसकी स्वल्प मात्रा ही जलवत्‌ प्रचुर मलस्ताव कराती 
है। क्षारयुक्त होने से शीघ्र रेचकता बढ़ती है। यह 
अपस्मार, मनोविकार, ज्ञानहीनता (सनन्‍्यास), उदा- 
बते, पक्षाघात, शोध, एवं कोष्ठवद्धता मादि रोगो मे 
/ दिया ज्राता है। बहुत से रोगों. मे ढीज था तैल का 
प्रयोग किया जाता है किन्तु, ज्वर, कोष्ठवद्धता , कृमि, 
अगभीर शोथ, उदररोग, जाध्मान, शूल, अश्मरी, 
शकेरा एवं वातरोगों मे यह विशेषतया प्रयुक्त होता 
हैं। इसके बीज या तल. ऊा अभ्यज्भ तरुण शिरोरोग 
((७7८०7४] 7052886) में शित्तेदेश, पृष्ठयशीय पीडा 
में मेरुदण्ड तथा पुराने कास में वक्षप्रदेश तथा 
वागिन्द्रिय प्रदाह ([.8छाह्टा78) में कण्ठ पर करना 
चाहिये । 
इसके तरल द्रव को “लिसिमेद क्रोटन” कहते 
हैं । इसमें आायल ऋ्रोवन १३, ब्रायल गजपुटी ४७ और 
वल्कोहल (८4० प्रतिशन) ४४ होता है। यह बाह्म 





प्रयोगा्थ उपयोग में लाया जाता है। भिमोनियां में” 











इमकी छाती पर मालिण की जाती है। इसे हल्का 
करके गज, पर मलने से वाल उस आते हैँ। इसकी 
सन्धिउात, गृधसी आपे बात रोगो में भी मालिश 
हितदारी है। ! 

शोय और जलोवर में रन्‍्य विरेचन की अपेक्षा 


2 


इसके तैल का अधिक उपयोग होता है। इसके तेल 


की पाजा १ बद है, जिसे सत्खन मे मिलाकर दिया 
जाता हैँ | पाएचात्य द्वत्यग्रुण वे लेखक ने लिखा है 
कि--जिस अवस्थाओं मे शरीर ते अवापकपंण करता 
अभीष्ट हो तो विरेचन के लिये इसे उपयोग मे लाना 
चाटहिये। इसका तेल बाह्य प्रयोग से तीन्र क्षोभक 
तथा आशभ्यच्तर प्रयोग से तीज्र विरेचन है। बाहरी 
त्वचा पर लगाने से शोषित हृष्कर भी यह विरेखन 
प्रभाव कर्ता 
आदि व्याधियो मे जयपाल तैल को मक्खन या-मधु भे 
मिलाकर जिह्ना के वीचे रख देते हैँ । इसके शोषणो- 
परान्‍्त्र रेचन होता है। 

दर, खालित्य, किलास व आमवात मे अन्य द्रव्यो 
के साथ इसका लेप करने से छाला (स्फोट) उत्पन्न 


नं 


हे ।मस्तिप्कगत स्नाव एवं सनन्‍्यास - 


होकर घृषित मल निकल जाता है किन्तु अत्यधिक . 


दाह एवं करण को आशका से इसे इन रोबो में प्रयुक्त 
नही करते हैं । 


सामान्य प्रयोग-- ऐप 
बाह्य प्रयोग-- 
संग विघ--जयपाल पिष्टी में नीब रस की 

सात भावना एवं लाक्षारस की एक भावना देकर 
गोली बनाकर अजन करना लाभप्रद है। इससे आखो 
में जलच मधिक होती है अत, वाद मे बकरी के दुघ 
का फाया रखकर वाधना चाहिये । के, 

२. वृश्चिक विष--जयपालफल मज्जा को पानी 
में घिसकर दृश स्थान पर लगाना चाहिये । 


हिफ्का--मण्जा की हुदके में रख घम्रपान से 
वांतिक हिकका का शमन होता है । | 


8६ श्वास--दीपक की लौ मे जयपाल को जला- 
कर इसका घूम नाक से पीना एवास में उपयोगी है । 


। 


च् 


मन 
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५. शिरःशुल--जयपाल को - पानी मे पीसकर 


केंचपटियो पर लेप करें । लिप सलाई से करें एव पतला 
: करें। थोडी देर बाद कपडे से-पोछकर्‌ उस स्थान पर 
घुत लगावें। ४ २ 
« ६. पिडिका-+-जयपाल गौर एरण्ड बीज बरा- 
बर लेकर जल में पीसकर लिप करने से सब दोषो से 
उत्पन्त हुई पिडिकायें नष्ट होती है ।_- 
“७. चमंरोग--चरम रोगो मे नारियल तैल मे इसे 
पीसकर लेप करे ! &.7 ४ 
- प खालित्य/ (गंज )--बीजो को पीसकर शिर॑ 
में लेप करता चाहिए | 
हे. सन्धिवात्त--जयपालफल मज्जा और विभी- 
तकफल मज्जा को पाती में पीस गरम कर लेप करे। 
इससे शोथ एवं पीडा का शमन होता है । 
१०. भगकण्ड---जयपाल, हरड़, आवला व 
गिलोय के क्वाथ से योनि घोना हितकारी है । 


५ ग 


. अन्तः प्रयोग- , #& -' 
१. सर्पंधिष--(क) जयपाल चूर्ण की अल्पमात्रा 
, की कालीमि्ये के साथ पानी मे घोटकर पिलाने से 
'. वमत्त होकर सपंधिष निकलती है। 
(ख) जयपॉल को घृत के साथ ,मिलाकर प्रिलावे 
से दस्तों के द्वारा विंप निकलता हूँ 4 


२. उत्फुल्लिका (बालरोग)--(क) वालक की 
अवस्थानुसार ५-७ मि० ग्राम शु० जयपाल को घिस- 
कर पिलाने से वमन-विरेचन होकर वालक का 
, उत्फुल्लिकारोर्ग (डब्वारोग) मिठ्ता है। मणिमाला 

कार ने इसमे किचितु नारायण चूणें मिलाने को भी 

कहा है । (चुणं-निशोथ-२० प्रा, पीपल ४० ग्राम, 
' 'हर्‌ड ५० ग्राम तीनो .को कप्डछन कर लेवें और 
' समान मात्रा मे गुड मिला दें) । हैः 


- (ख) इसे अदरक के रस या माता के दूध में भी 
घिसकर दिया जा सकता है। - 


क्र 


। 


ऐ २० श्वास---जयपाल को जलाकर मात्रानुसार 
पान में रखकर खाता चाहिए। 





8. कोष्ठबद्धता--शुद्ध,वीज चूर्ण ६० मि० ग्राम 
से १३५ मि० ग्रा० तक, निकट चूर्ण १ ग्राम, शुद्ध 
सौभाग्य १२४५ मि० ग्रा०, धान का लावा १२ ग्राम को 
पानी के साथ देवें । यह योग कामला.एवं शोथ में भी 
विरेचन के लिये दिया जा सकता है। 

५. ग्वानधिष--शुण जयपाल, पुननंवा और. 
पठोलपत्र समानभाग लेकर इसमे दुगता गुड मिलाकर 
बेर के बराबर गोली वृताकर प्रात कोल गरम जल 
से देवें । इससे दस्त होकर कुत्ते का विष निकल जाता 
है। यह औषधि ठीन दिच तक स्रेवन करावें ।_ - 


- जयवाल तेल--छूपिकायन्त्र द्वारा या पाताल 
यन्य से इसके नवीन बीजों का तंल निकाल लें। 


अथवा उनकी गिरी (मज़्जा) निकालकर पानी में 


पकार्वे। पानी पर जो तेल नित॒रु आवे उसे किसी 
पक्षी के पँख आदि से सावधानीपूृर्वक. निकालकर 
रखें, और उपयोग मे लावें । ५ 

१, नारायण तेख किवा तिल तैल में यह तैल 
कुछ मिलाकर मर्दन करवे से पक्षाघात तथा सन्धिवात 


में लाभ होता है । 


२ इस तल के एक भाग से ८ भाग नारियल 
ल मिला मर्दत करने से सन्धिवात, पक्षाघात, वात- 

व्याधि एवं तीत्रे कठन लिका सम्बन्धी विकारो में लाभ 
होता है । 

३ इन्द्रलुप्त एव-अंस षिका पर इसके तैल की 
५ बूद को ३० मि० लि० ज॑तृन के तेल मे मिलाकर 
लगाचे से छाला पंदा होकर दृषिन मल निकलकर लाभ 
होता है । हैं 

४ क्षयरोग में किया जी श्वसनकज्वर मे ५-६ 
बूद,जयपाय तेल, पुराना घृत १२ ग्राम और थोड़ा 
कपूर मिलाकर लेप करने से शूल घान्त होता है । 

' 9 कष्टातेव में कर्पूरलोशन १० भाग मे जयपाल 
तैल १ भाग मिलाकर फाया बनाकर योनि मे रखना 
चाहिए । इससे त्वचा मे उम्रता उत्पन्न होती है तथा 
रोग की-यन्त्रणा शान्तं होती है । मदंन करने से स्फोट 
(छाला) था क्षण होने का भय रहता है अतः: मर्देत 
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हर 


लेप करते हैं । 


नहीं करना चाहिये | कष्ट व वेदवा के साथ रक्ततराव 
भे ही यह प्रयोग करना चाहिये । इसे अग्नेजी मे कन- 
जैस्टिव डिसमेनोरिया कहते हैं । 

६ मस्तिष्कज्वर में रोगी का सिर मुठाकर यह 
तैल | भाग तथा जैतून तैल ३ भाग मिलाकर सिर 
पर मर्दन करेने से सन्‍्तोपजनक लाभ होने का कुछ 
डाव्टरो का अनुभव है । 

७ भयकर शिरशुल पर एक वूद तैल में एक 
ड्राम क्लोरोफाम तथा एक भौंस ग्लैसरीन मिलकर 


८५ जयपाल तैल २५मि० लि०, इलायची तल 
पं० मि० लि० और मथ्यसार' (अलकोहल) १०० मि० 
लि० का भिशक्षण कर लें। इसके मर्देन से भी बात- 
रोगो में लाभ होता है । 

द॑ मस्तिष्कगत रक्तञ्नाव एवं सन्‍्यास (0०7४) 
बादि व्याधियों मे जयपाल तल की १.बृद नवनीत 
या मधु मिलाकर जीभ के नीचे रख देवा लाभप्रद 
है। इसे हृदयोदर में सम्रहीत जल (हृदयावरण भे 
सग्रहीत जल) का दबाव कम करते के लिए भी इसी 
प्रकार दिया जा सकता है । 


जलोदर भौर सर्वाज्भुशोथ में जयपाल तेल ' 


का विरेचन अधिक उपयोगी होता है। इसके प्रयोग 
से अधिक पतले दस्त लगते हैं जिससे रोग में शीछ्र 
लाभ होता हैं। किन्तु सोम्य प्रकृतिक व्यक्ति को इस का 
विरेचन नही दिया जा सकता है। 


उक्ते प्रयोगों में तेत असली लेना चाहिए। यह 
चिपचिपा लाली लिये गाढे भूरे रद्भ का होता है । 
इसमें अरुचिकारक गनन्‍्ध आती है बौर स्वाद में यह 
तीक्ष्ण व जलनशील होता है | पाश्चात्य चिकित्सा/मे 
इसका उपयोग होता है । १९५८ 


विविध्च कल्पना 
रसयोग -- 
९. विश्वतापहरण रस-शुद्ध पारद, ताम्रमस्म, 
निषशोष, शुद्ध गन्धक / कुटकी, शुद्ध जमा[लगोटा, छोटी 
पीपल, घुद्ध कुचला ज्रौर वडी हरों का दल | ये सब 


ही 





धारण | 


समान भाय ले । फथग पारें धौर गन्धक की कण्जली 
कर, उसमे ताम्रभत्पण तथा अन्य औीषधों का सुक्षम 
कपडछान किया हुआ घर्ण मित्रा छत्तरे के पत्तों के 
स्व॒रस में एफ दिन तथा भगरे के स्व॒रस भें सात दिन 
मर्दन कैर, २५०-२४५० म्रि० ग्रा० की गोलिया बना 
छाया गे सुखाकर रख लें । 

१ से २ गोखी अदरक के रस भौर मधु के साथ 
अथवा निश्री मिलाये हुये ज़ल के साथ दें । नव ज्वर , 
मे था उदरारि अन्य रोगो मे जहा विरेचन कराने की 
आवश्यकता हो, वहा दें । +-यथौ० २० 

२. इच्छामैदी रस--शुद्ध सुद्ागा, काली मिर्च, 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोठ चूर्ण प्रत्यक १३-१२ 
ग्राम लेबें जीर्‌ शुद्ध जयप्राल वीजमज्जा ३६ ग्राम 
लेवें । पहिले पारद गन्धक को कज्जली बनाकर उसमे 
शेप द्वव्पो को दालकर जल के साथ घोटकर इसकी 
१४०-२५० मि० ग्रा० वी गोलिया बनालें। इसको 
इच्छाभेदी रस नाम' से कहा जाता है मृदुकोप्ठ वाले 
तागरिक मनुष्य झो इस रस की १८० मि० आ० की 
मारा खाडऔर शीतल जज के साथ देवें । क्र रकोष्दी 
(राख्त मेंदा बालो) और बलवान्‌ मनुष्य को इसकी 
२५० मि० ग्राम की साप्रा खाड मिलाकर देनी 
चाहिए। इस रस की गोली खाकर ठण्डा पानी 
जितनी वार पिलाया जायेगा उत्तनी ही बार मनुष्य ॒ 
को दस्त भाते हूँ । यदि दस्त रोकने हो तो रोगी को 
पर्यान्‍्त गरम जल पिला देता चाहिए । इसके द्वारा 
विरेचन पर पशथ्य मे तक्र के साथ भात खिलाना 
चाहिए । विरेचन बाते और बन्द होने के बाद तीन 


. पण्टे तक शीतल जल पौने में पूर्ण परहेज करना 


चाहिए, अन्यथा फिर दस्त होते का भय रहता है । 


हि 
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-+र० तर० 
जयपाल की क्रियाशीलता जल से बढ़ती है जब 
कि प्राय अन्य विरेचन योगो की क्रियाशीलता उंष्ण- 
जल से बढती है || 
३- जलोदरारि रस--पण्चामृतीकरण किया 
उक्त तान्नभस्म, पिप्पलीचूर्ण, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, 


ए 





कप 
'कालीमिच चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण प्रत्येक्ष १२-१२ ग्राम 
लैवें। नूतन जोर शुद्ध जयपार्ल मज्जा २७ ग्राम 
लेकर पहिले पारद गन्धक की कज्जली बनालें । फिर 
इसमे अन्य द्रव्य मिलाकर तरिवृवक्वाथ की तीन 
भावना देवें । अन्त में गोली बनने के योग्य होने पद 
१२५-१२५ मि०' ग्रा० की गोलिया बनालें। इसको 
वेद्य. लोग जलोदरादि-रस कहते हैं ॥ इस रस के सेवन 





करने से विरेचन होकर जलोदेर 'रोग नष्ट होता है। 


यदि इसके सेवन से अधिक दस्त आ रहे हों और 
उनको रोकना हो तो रोगी को वही और मात पथ्य॑ 
में देनां चाहिए । »---२० तर्‌० 


9. ज्वरारि रस-शुद्ध हिंगुल, प्प्पली चुणे, 
शुण्ठी चुर्ण, मिर्च चर्ण,,सोठ चूर्ण, सुहागा, शुद्ध वत्स- 
नाभ, आावला चरण प्रत्येक १२-१२ गाम लें? घुद्ध 
जयपाल वीज चर्ण ४८ ग्राम की मात्रा में लें। इन 
सबको एकत्र खरल में अदरख के साथ पीसकर १२५- 
१२४ मि० ग्राम की गोलिया बनालें । इसको ज्वरारि 
रस कहः जाता है.यूह रस ववज्वर को नष्ट करता 
डै | > --र० तर० 


५ अजन भरव रस-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक 
पिप्पल्ली चूर्ण, सुहागा प्रत्येक एक-एक भाग ले | शुद्ध 
जयपाल बीज चूर्ण सबका बाधा लें। पहिने पारे 
और गन्धपा की अच्छी तरह कज्जल़ी बनाये, फिर 
इसमे जन्‍्य द्रव्यों को मिलाकर, निम्बुस्वरस के साथ 
खूब अच्छी तरह से-मदंव करके छाया में सुखाकर 


इस चूर्ण को काच की शीशी मे भरकर रख लें ।, 


इसका नाम अव्जेनभरव रस कहा जाता दढैँ। इस 
रस को सन्तिपात रोगी के नेगो मे अठ्जन करने से 
सन्तिपात में आराम आाता है । ++-र० तर० 


६. अश्वकञचुकी रस--शुद्ध प्रारद, आग पर 
फुलाया हुआ सुहागा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वत्सताभ 
सोंठ, कालीमिच, छोटी पीपल, हरडे दल, बहेडादल, 
'आवशा दल, शुद्ध हरताल या माणिक्थ रस ये 'सव 
समभाग और शुद्ध जमालगोटा सबके समान लेवें। 
प्रथप्त पारद और गन्धक की कज्जली कर उसमे हर- 
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॥0000000086 बनजरि हत्लाफर (विलुर्थ भाग) आआाउाछछ रत. 


“अप 222, 


ताल मिला उसके सुक्ष्म कण भी न दीखें तब तक 
मदन कर अन्य द्रव्यों का सुक्ष्म कपडछान किया हुआ 
चूर्ण मिलो भागर के रस में २१ दिन मर्द कर २४०- 
२५० मि० ग्रा० की गोलिया बनाकर छाया मे सुखा 
ले । १-२ गोली अदरख के रस या मिश्री मिलाये 
हुए जल के साथ दें । ज्वर स्रे या अन्य 'उदरारि 








ञ् 


रोगो में जहा विरेचन की आवश्यकता हो, वहा एक .. 


दो मात्रा यथावश्यक प्रयोग करें। +सि० थो० स॒० 


७ सूखरेचन रस--३० ग्राम जभोलगौदे की 
जलाव, वह,कोयला रूप मे परिणत हो जाय तब 
निम्वू स्व॒रस मे -उन्‍्हे बुझा लें अब उक्त जयपाल 
कोकिल चूर्ण २० ग्राम, पारक-गन्धक की कज्जली 
१० ग्राम, पीपल, टकण, काली मिच, यवक्षार प्रत्येक 
४» ग्राम, इस सबको मिलाकर खरल करें तथा 
निम्बु स्वरस की भावना देवे, इसमे सुगन्धमात्र 
/आजाय इर्तनी म्रात्रा में लवरछू, इलायची तथा 
कस्तूरी भी मिला दें और २-२ ग्रेन की गोलिया 
वानाव । मात्रा २-२ गोली | विरेचन के अनन्तर 
उचित पश्य देव । “४ >-सि० भे० म० माला 


८. अद्धंतारीनटेश्वर रस-शुद्ध पारा, शुद्ध 
गन्धक प्रत्येक १२-१२ ग्राम, शुद्ध विप २४ ग्राम शुद्ध 
जमालगोटा २४ ग्राम और काली मिर्च का चूर्ण ४८ 
ग्राम लें, पहले पीरा ग्न्धक की कज्जली बनाये फिर 
शेष औपधियो को भी मिलाकर त्रिफला के काढे से 
सदन कर तथा ४ भावनायें उत्ती (त्रिफले के काढे) 
की देकर छाया में शुष्फ करके रख लें।._- 

चक्‍तव्य--यह योग रसेन्द्र सार सग्रह और रस 
चण्डाशु में है। मूल पाठा दोनों में सप्तान है । रसे० 
सा० सं० के दीकाकार आचार्य घनानन्दजी पन्त 
के अनुसार मरिच का परिमाण पारा और ग्रन्घधक 
दोनो से चौगुना लेना चाहिए तथा रस चण्डाणु के 
टीकाकार बंद्य दत्ता वल्माल बोरकर के मतानुसार 
सिर्फ पारद से चौग्रुना लेना चाहिए रसयोग सागर- 
कार ने पारद से चोगुना लिखा है, अत यही हमसे 
भी ठीक माता है 


हा 


-_ 








सात्रा और अनुपान --१२५ से २५० सि० ग्राम 
छक जम्दी री नींवू के रस में घिसकर जिस भाग में 
ज्वर हो अथवा जिस भाग का ज्वर उत्तारता हो उस 
भाग में नज़्य दे । 

गुण ओर उपयोग-यह सन्निपात, तन्द्रा, निद्रा न 
थाना, सिर दर्द, कास, श्वास, मु््छा, कफ की प्रवलता 
आदि में नस्य देने से शीघ्र लाभ होता है । 

. “रत्ताकर भौपघ योग” में-लिखा हैं कि वकरी 
के एक थन से दूधननिकाल कर उस दूध से इसका 
नस्य दिया जाय तो जिस भाग के स्वन का दूध होगा 
शरीर के उसी भाघे अद्भा का ज्वर उत्तर जायेगा । 
यदि समस्त शरीर का ज्वर उत्तारना हो तो इसने 
अदरक रस के साथ नस्य दें | --२० सा० स॒० 

ढ' गोपी जले रस--शुद्ध जयपाल ८ भाग, शुद्ध 
गन्धक २ भाग तथा सोंठ, मिर्च, चित्रक, शुद्ध पारा 
व घुहाने की खील १-१ भाग लेकर, प्रथम पारे 
गन्धक की कज्जली कर तथा शेष ह्रब्यों का चूण 
मिला सवको जन के साथ घोठकर १२५-११४५ मि०- 
ग्राम की गोलिया वना लें । 

यथोचित अनुपान से लेने से शुल, ग्रुल्म, कोष्ठ- 
रोग, पैत्तिक विकार, भगन्दर और हद्गोग मे लाभ 
होता है | हे “एर० रा० झ्ु० 

१०५ नाराच रस--शुद्ध पारा, सुहागे की खील, 
कालीमिचें का चूर्थ भत्येक १२-१२ ग्राम, शुद्ध गन्धक , 
पीपल और सोठ प्रत्येक २४-२४ ग्राम तथा शुद्ध जमाल- 
गोटा १०८ ग्राम नें । अथम पारा गन्धक की कज्जली 


बनावें, फिर उसमे ठन्‍य औपधियों के चूर्ण मिला - 


जल से खरलकर २५०-२४५० सि० ग्राम की गोलिया 
वना, सुखाकर रख लें । 

साक्य और अनुपान--१२५ से २५० मि० ग्राम 
चावल के पानी के साथ प्रात 9 बजे देना चाहिए । 

नोट--इस रस को खाने के वाद थोडा-थोडा 
ठण्डा जल पीने से सुखपूर्वक विरेचन होता है । यदि 
इस रसायन के सेवन से पेट में दाह और जलन हो 
तो भी ठण्ठा पानी पीना चाहिए । विरेचन हो जाने 
सके बाद दिनान्त मे सूग की सिचढ़ी छा लेनी हाहिए। 


( अंत जाग) 28803 
गुण और उपयोग--यह रसायन गुल्म कफज, 
प्लीड्ा बादि उदर-विकारो में विरेचन के लिए अच्छा 
हैं । जमालगोटा का मिश्रण होने के कारण यह तेज 
जुनाव है । यह पेट में जमे हुए मल को (निकाल कर : 
पेट साफ करता है । -+आा० सा० सं० 
- १५१. हव्व सिल्कीनेवाज--शुद्ध पारा, शुद्ध 
बामलासार, गन्धक, हरड, वहेडा, आामला, सीठ,. 
चीता, गोल मिर्च, वहमन सफेद, वहमेन लाल 
(आयुर्वेद में ,मेदा. और महा भेदा), खुहागा (खील 
किया हुआ), रेवन्द चीनी, शुद्ध वच्छनाग, हरताल 
-वरकी शुद्ध, और जमालगोटा शुद्ध-प्रत्येक १२ ग्राम 
प्रंथभ पारा और गन्धक की कज्जली करें | फिर 
समस्त द्वव्यो के क्पडन चूर्ण को भागरे था पात 
(मसालेदार) २४० नग के रस में 9८ घण्ठा तक खरल 
करके सग के दाने के वरावर गोलिया बयादें। 
कंव्ज के लिए यह उत्तम युनानी रसयोग है । 
+>यू० सि० यो० सें० 


24% 


ग्रुटिका-- - ! 

१. ज्वरघ्ती गूटिका--शुद्ध जयपाल ९० ग्राम 
कुटकी २० ग्राम, सोनाग्रेरू ३० ग्राम, सोठ ६ ग्राम - 
लें सवको मिला शहद के साथ खरल कर १२५-१२४५ 
भि० ग्रा० की गोलियां बना सोनागरेरूं में डाल 
जायें। हि 

सान्ा---१५३ योजी दिन मे एक बार जल के 
साथ देदें । उदर शुद्धि सम्यक्‌ न हुई हो तो द्सरी 
मात्रा दें अन्यथा न दें । 

उपयोग--ज्वरघ्वी ग्रुटिका नूतन ज्वरो को दुर ' 
करती हैं । भनेक रोग्रियो को एक वार ही देने से 
आम, मल तथा विष आदि दुर होकर ज्वर का शमन 
हो जाता है । वातज, पित्तनज, कफज, हन्द्रज तथा 
विपमंज्वर थँदि की थह निर्भेय औषधि है । 

“र० त० ज्ा० (भाग २) 

२. दर्सभंगंजाऊुश वटी-शुद्ध जयपाल ५ ग्राम 
कार्लीशिचे ४ ग्राम दोनों को खरल कर सात दिमो 
वक आदर क स्वर की काकता देकर सूय प्रम्धण की 
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गोलिया बनालें । शहंद अथवा मार्ता के दूध मे मिला- 
कर देने से छोटे बच्चो के ह॒त्प्रदेश को आवेष्टित करने 


वाला कफ़ का जॉल छिल्त-भिन्‍त होकर वमन-विरे- 


धन द्वारा वाहर निकल जायेगा । इससे बालकों का 
उत्फुल्लिका (डब्वा) रोग मिट्ता है । 

+सिं०.-भे० म० मा० 

३- जीरणंज्वरहर गुटिका-शुद्ध जयपाल ४ ग्राम, 

कुटकी ८ ग्राम तथा सोनागेख 9'ग्राम, सबके महीन 


“ चूर्ण, को खारपाठा (घृतकुमारी) के रस मे खरल कर 


मग से लेकर मटर जैसी गोलिया वनालें | शीतल 


“आय से १ गोली लेचे से जीर्णज्वर नएट होता है । 


है] 


$ 


$ 


| 

जि 
ला 
का 


॥। 


* स्व साफ हो जाता है। 


--भा० भें० २० 

9. विबन्धहर -गुटिका--शुद्ध जमालगोदा ३े 
ग्राम, आवले का चर्ण १० ग्राम, कागजी नीबू ३१ 
नगर लेकर एक पत्थर के खरल मे जमालगोटे तथा 
बावले का चूर्ण रखकर ऊपर से एक नीयू का रस 
निचोड लें.और खरल करें । जब रस सुख जाय तव 
दुसरे नीबू का. रस डालकर घोटें। इसी प्रकार ३१ 
नीम्वूं का रस. डाल-डाल कर खरल करते और सुखाते 
जाये। घरल हो जाने पर चने के वरावर गोली वना- 
कर छाया में सुखा लें । जिस दिन दस्त कराने की 


* जरूरत हो, उस दिन, पहले गरम जल-से रात्रि को 


एक गोली दें। प्रात काल ४-६ दस्त खलकर हो जाते 
हूँ । ४ “-प्रयोग रत्नावली 

५. सुखविरेचनी बटी--जमालगोटे के वीज को 
फोड, कर उसके मर्ज (मीगी) की दो दाल कर लें। 
ऐसी २६ दालों को एक राव को एक कलईदार पात्र 
में उंवलते हुये पानी से डालकर रात भर ढाक कर 
रख दें। सवेरे दाल को हाथ से मसल जल सेघो 


- घरल से डाचकर उनको खब घोटें । दाल अच्छी तरह 


पिस जाले पर उसमे २४ ग्राम सोठ का चर्ण मिला, 


जेल से ३ घण्ठा मर्दन , कर २५०-२५० मि० ग्रा० की 


गोलिया बना सुखाकर रख लें । 
मात्रा अनुपान-और उपयोग--रात को सोते 
पमय, १ गोली उण्डे जल से निगलने से सवेरे एक 
-+सि० यो० स० 


भक शग ५ छः झुब्ट 


पिलावे । 


_ अधह॥#00४६ वर्नोषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) अ00008# रव० 


आचाये श्री रणगजीतंराय देसाई ने जयपाल के 
अवगुण का परिहार करने वाली इस वटी को अत्युर 
पयोगी कहा है । आयुर्वेदोक्तकई चूर्ण या-क्वाथ घुकु- 
मारो के लिये गसेव्य होते हैं। उन्हें इस गोली का 
सेवन कराया जा सकता है। रे 


६. सृखविरेचनी ग्रुटिका--शुद्ध जमालगोटा, 
इलायची के वीज़ और सफेद कत्यथा ६-६ ग्राम तथा 
काली मिचे ३ ग्राम मिला जल मे खरलकर ६०-६० 
मि० ग्रा० की गोलिना बनालें। १-२ गोली देने से , 
३-४ दस्त था जाते हैं। ज्यादा दस्त लाने हो तो 
ज्यादा गोलिया देवें। बार-बार सौंफ का अरे 
-्ाचि० तह प्र० (प्र० ख०) 

७. यूतानी जुलाब की गोलियां--(क) ग्रुब- 
वनफ्सा १७ ग्राम, ग्रुलाव के फूल १७ ग्राम, खरपे के 
बीज साफ किये हुये १७ प्राम, कद॒दु के बौजी की 
म्गज १० ग्राम, मगज' वेदना १० ग्राम, ग्रुलनीलोफर 
१० ग्राम, कशनीज साफ किया हुआ ७ ग्राम, बश- 
लोचन ७ ग्राम, कतीरा ७ ग्राम,, मगज जमाबगोटे 
का शुद्ध किया, ३६ ग्राम इन सब चीजों को पीसक्रर 
ईसबगोल के लुआव मे मिलाकर चने के बराबर 
गोलिया बना लें। ' 


ये गलिया १-२ ग्राम तक की मात्रा में गुलाब के 
शरवत के साथ देचे से अच्छा जुलाब लग जाता है। 
इन गोलियों से जमालगोटे से, होने वाले सब फायदे 
तो मिल जाते हैं मगर उसकी उमग्रता और उसके नुंक- 
सान से रोगी वच जाता है, क्योकि इसमें जमाल» 


'गोटे के दम को नाश करने वाली बहुत सी औौषधिया 


मिली हुई रहती हैं । -वनौ०- चन्द्रो ०. 

(ख) कालादाना, सफेद निशोथ, रेवन्दखताई--- 
प्रत्येक १२ ग्राम, शुद्ध जममालगोटे के बीज की गिरी 
२० दाने | सवको कट छानकर बिहीदाने का लआाब 
६ ग्राम में खरल करके मुदुग प्रमाण की गोलियां 
बना लें । 

सात्रा और सेवन-विधि---२ गोली से ६ गोली 
तक ताजे पानी से सेवन करें॥ 
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गुण और उपयोग--यह अत्यन्त सरलतापूर्वेक 


कब्ज को दूर करती दे स्वर्गंवासी हकीम जाजम खा 


क्े-गुरू का कृत प्रयोग औपधि है । 
४ बल यू० सि० यो० स० 


(ग) शुद्ध जमालगोटे के बीज की गिरी ३ ग्राम, _ 


, एरण्ड के बीज की गिरी (रंडी की गुद्दी) ६ ग्राम, 


बन 


9. 


: मीठे बादाम की गिरी ६ ग्राम और मिश्री १२ ग्राम 


सबको वारीक पीसकर कालीमिचे के -वरावर गोलिया 
बना लें । 

मात्रा और अनुपान--१-२ गोली तक उष्ण जल 
या दूध के साथ दें । 

गुण और उपयोग--यह कब्ज दूर करते के लिये 
उत्कृष्ट योग है । इससे सवेरे खुलकर दस्त आ जाता 
है । ऋ+यू० सि० यो० स० 

चूर्ण --जमालगोटा के बीज, करोंजा के वीज 
५-५ दाने, मुर्दासद्भ, अजवायन देशी, कालीमिचें- 
प्रत्येक ३-३ प्राम सवको बारीक पीसकर द्रनकी तीन 
खुराक बना लें । 

पहले दिन एक खुराक ताजे पानी के साथ खिला 
दें । फिर एक दिन छोडकर बर्थात्‌ तीसरे दिन दूसरी 
मात्रा (खुराक) खिला दें, फिर एक दिन छोडकर 
तीसरी खुराक खिंला दें केवल तीन मात्राओं भे ही 
उपदश जड़ से उखड जाता है। 

ञ यह दवा कौमल प्रकृति वालो को न दें, क्योकि 
इससे के और दस्त बहुत भाते हैं । भोजन” मे केवल 
खिचड़ी, दृध-चावल दें या दाल चावल । 'शुड, तैल, 
खटाई मौर लालमि्च से परहेज करें | » 

-+चम० औषधिया 

वत्तिका--जयपाल के वीजो की मज्जा (मीगी) 

को लेकर नीवू के रस की २१ भावनाएं दें गौर 
वत्तिका बना लें । इस वत्तिका को सनुष्य की लार 
में घिसकर नेश्राञ्जन करने से संदशजन्य घिप नष्ट 
होता है और रोगी होश मे जा जाता है। इसे जय- 
पाल वत्तिका कहते हैं। 'इसके लगाने से आखों में 
नत्यधिक दाह होता है अंत' बाद में बकरी के दुग्ध 
है लाए ऋशदा पाहिये 4 


++>शः० हँ० 


'एलूबा व पीपल 
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पेटेण्ट' प्रयोगों मे ज़यपाल--देशरक्षक भौष- 
घालय कनखल (हरिद्वार) द्वारा विनिभित “सरलभेदी 
वटी” मुदुविरेचन के लिये श्रेष्ठ है। कोष्ठशुद्धि के 
लिए १-२ गोली रात्रि के समय दूध से लेनी चाहिये । 
श्री त्रिमृत्ति फार्मेसी वीकानेर (राज०) द्वारा विनिभित 
“ब्रिलेक्स” टिकिया भी वद्धकोष्ठ वाले के लिये लभ- 
प्रद है। इसकी भी १-२ गोली रात्रि में सोते समय 
गरम जल या दुध के याथ सेवन करनी चाहिए। 
सरलभेदी वटी मे शुद्ध जमालगोटा, लघु हरीतकी तथा 
नीवू के रस का प्रयोग किया जाता है । और शभिलेक्स 
टिकिया से जमालगोटा, सनाय, शिफला, रेवन्द्वीनी, 
है । गय॑। बनीपधि भण्डार द्वारा 
/विरेचन” ज्ञाम कैपसुलों कानिर्माण किया जाता 
है । इसमे शुद्ध जयपाल, इन्द्रायण, निशोध, काला- 
दाना, सनाय, हरड व कालानमक आदि डाले जाते 
हैं । १-२ कपसूल रात्रि में सोते समय गरम जल या 
दुध के साथ सेवन करना लाभदायक है । चरक फार्मा० 
की बनाई हुई “रेग्रुलेक्स स्ट्राग” वटी में जमारागोटा, 
कज्जली, खदिर, सोठ, टकण आदि हैं। यह तीत्र . 
विरेचक है । ९ वटी रात्रि मे सोते समय जले से सेवन 
करनी चाहिए | श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन अलीगढ़ 


जो “विवन्धहारी कपसुल” वनाता है, उसमे भी शु० 


जयपाल, निश्वोध, कज्जली, त्रिफला आदि डाले जाते 
हैं । मलावरोध एवं मलावरोधजन्य समस्त विक्वृतियों 
में ग्रह लाभप्रद है १ कैप्सूल जल या दध से सेवन 
करना चाहिये | श्री मोहता रसायवशालो हाथरस 
(उ० प्र०) भी “हैपीलेक्स” नामक कब्ज मिवास्क 
टिकिया का निर्माण करती है । इसमे जयपाल, काला 


दाना, हरीतकी, अजवायन सनाय, कालानमक, 


अमलतास है । कव्ज दुर करने के लिये प्रभावशाली 
डिकिया है। १-२ टिकिथा उपयोग में लेने -से रोग 
का निवारण होता है। 

उपयूक्त अभ्यन्तरीय प्रयोगो के अत्विरिक्त कुछ 
प्रयोग वहि परिमाजेन हेतु भी बनाये जाते हैं । जमाल- 
गोठा किवा जयपाल तैल का वर्णन पूर्व भें किया “जा 
बुका हैं १ अम्वर्स लेकरेद्रीज' तम्बई एक शुयूब (थाइल्टर 


हे 


रा ५ के ला च 
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के तर 
हि 
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मेट) का निर्माण करती है| इसमे जयपाल तेल, जाय- 
फल तैल, दालचीनी तल, कपर आदि हैं। यह सभी 





प्रकार के शुलों मे उपयोगी है। इसकी मालिश करनी , 


चाहिये । बामवात, गरूप्नस्नी थादि के अतिरिक्त यह 
पुरुपरोगो मे भी लाभप्रद -है। प्रयोग विधि की पूर्ण 
जानकारी के लिये एवं अन्य निर्देशों के लिये चिकित्सक 
से सम्पर्क करमा आवश्यक हैं। 


अनुभूत प्रयोग--- 


१. सुखंद विरेचन योग--शुद्ध जमालगोटा' की 
युदी, रेड़ी (अण्डी) की गूदी, बादाम की मीगी--ये 
पन८ दाने, मुतवका वीज रहित: १६ दाने, पिस्ता १२ 

दाने, गोले की गिरी और मिश्री १२-१२ ग्राम | इन 
सबकी एकत्र पीसकर घडी मटर के वराबर गोली 
बनालें । एक गोली गरम जल के साथ दें । ४-५ दस्त 
द्वोकर पेट साफ हो जाता है । ' इसके प्रयोग से वमन 
नही होता व जी नद्दी मिचलाता अत, यह सुखद 
विरेचन द्वै --श गुरुप्रसाद शर्मा 
(घन्व० नव० ४४) 

२. हर्षुल रेचन घटी खोग--शुद्ध जिद्धा रहित 
जयपाख बोजो को १० दिन तक तक में डुबोकर रखें, 
फिर उन्हें निकालकर खरल में महीन पीसकर क्रुम्हादर 
के अवा से मिकले हुए कबंलु (खपरो) पद लेप करके 

पुखावे सुख जाने पर उन्हें 'नतिकाल कर ओऔदषधि 
निर्माषार्थ काम में लें । इस प्रकार की शुद्ध जयपाल 
- पिण्डी १९ ग्राम, सफेद जीरा १२ ग्राम, इलायची चूर्ण 
१२ ग्राम, छुकुम चूर्ण १२ ग्राम, प्रवाल पिष्टी १२ 
। ध्राम । समस्त द्वव्यों को खरल मे डाल खूब मर्देत करे, 


2) 
न 


जब द्रव्य घुटठकर मद्दीन ओर एक रूप हो जाय तो 


गोघृत और शहद में सानकर २५०-२५० मि० ग्राम 
की ग़ोलिया बनालें। बच्चो को चौथाई गोली से 
क्राधी गोली, बड़ों को १ से २ गोली । रात को सोते 
- धमय ताज़े जल के साथ सेवन करें अथवा सबेरे सेवन 
करें। २-३ घण्टे के वाद द्वी खुलकर भल विसर्जन 
* दोगा। इस गोली पर दो तीन घूट से अधिक पानी 
तही पीना चाहिए। जावश्यकता से अधिक दस्त 


हि तक ह.। 








लगने लगें तो गरम जल, गरस दध, गरम चाय पी 
लेनी चाहिए, तुरन्त ही मल विसर्जन रुक जायेगा 
हब “श्री हर्षुल मिश्र 
(ुधानिधि प्रयोगसग्रह भाग ३) 

३. बालोपयोगी रेचन थोग-शुद्ध जयपाव 

३ ग्राम, पुराना गला-सड़ा नारियल ३ ग्राम, गिरी 
बादाम ६ ग्राम तीवो को पीसकर बाजरे प्रमाण 
गोलिया बनाकर जोहे की डिब्बी मे बन्द कर रखे | 
पृ गोली ताजे पानी मे घिवकर पिचयावें। इससे बालक 
को वमन विरेचन होगे, उदर-शुद्धि होने पर १-२ 
कताशे थोड़े पाती मे घोलकर पिला दें। इससे चित्त 
की घवराहुट तथा तृषा आदि उपद्रव ग्ान्त द्वो 


» ,जायेंगे। इसके प्रयोग से बालक का पसली “रोग 
भयक्ूर उबल' निमोनियां भी तुरन्त घानन्‍्त होता है । 


अनेक बार का अनुभूत योग है । 
>+-वच प्रो० श्री बसरीब[ल साहनी 
(सरल सिद्ध योग सम्नह) 


8. मजमेदिनी वटी--प्ुद्ध जमालगोटा, * सफेद 
कत्या, छोटी इलायंची ३०-३० ग्राम, काली मरिच 
१४ ग्राम सवको महीन पीक्षकर चन॑ के बराबर पानी 
के संयोग, से गोलिया बना ले । ३-४ गोली ठण्डे जल 
के साथ सेवत कराने से मलावरोध दूर हो जाता है । 

+--श्री ईशरराम त्रौधरी 
(धन्च ० अनुभवांक) 

४५. शिर.शुलादि मिश्रण-शुद्ध जयपाल बीज 
* नग, बादाम ४ तग, जफीम २४५० मि० ग्रोम, सोना 
गेरू ६ ग्राम लेकर मिश्रेण बना लें । सम्भव है कभी- 
कभी इनका चूर्ण नहीं बचने पाता क्योंकि वादाम 
और जमालगोटे के तेल से स्निग्धता भा जाती है 
ऐसी दशा में आवश्यक नही कि चूर्ण बनें, गोली बचे 
धो गोली बनालें। 

*« एक राई के बरावर लेकर बकरी अथवा स्त्री, 
दुरघ के साथ प्रातःकाल सेवन करना चाहिए । भोजन 
में हलवा, हुघ, मलाई आदि स्निर्ध पौष्टिक चीज़ें 
रोगी को खिलावें । ; 


बी, 


सी 
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इस प्रयोग के सेवन से अधविभेद, अनन्त वात ह 


तथा अन्य शिर की वीमारिया ठीक हो जाती हूँ। 
जिस शिरदर्द में नेत्रज्योति फम हो जाती है उन्हें इस 


चिकित्सा से तुरन्त लाभ हो जाता है। 
--श्री मूल राज शर्मा 


(धन्व० अक्दू० ४६) 
६, इच्छामेदी कवच--जेयपाल ५०ग्राम, एरण्ड 


बीज मज्जा ५० ग्रास, बादाम गिरी ५० ग्राम तीनो' 


को कूट-पीस तैल निकालें । जिततते विन्दु तेल कवच 
में भरकर देंगे, उतम ही दरुत आयेंगे | 
अनुपान--कवोष्ण जल । 
--वेद्यराज श्री रामसिह शर्मा 
(सुघानिधि कैपसूल अड्ू) 


७, श्वान विषहर प्रयोग--जयपाल गिरी, , 


इन्द्रायण वीज गिरी, सुहांगा खील, कालीमिय, 
सिगरफ सव समान भाग लेकर कूट-पीस सबसे दुगना 
पुराना ग्रुड मिलाकर गरम जल के अनुपान से छोटे 
बेर के समान गोली' वनाकर सेवन करने से श्वान 
विष का प्रभाव कम होता है । इससे वमन या विरे- 
चन होकर शान्ति मिलती है । --+श्री हरिदयालननन्‍्द 

५ (धन्व ० ३०३६१ १) 
८. गर्सी के जुलाब की दवा--जमालगोदा १२ 

ग्राम लेकर मिट्टी के कुल्हड में गोवर भर उसमें जमा- 
लगोटा,भर चुल्हे पर चढावें एक पहर की बाच देकर 


* उसमे से निकाल के मादे की वाटी पचावें तद्ठुपरान्त 





श् 





वर्नोषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) अएआछअ0% 





दूध में पकार्वे फिर भिंगी निकालें बौर भिगी में 
जीभी होती है उसे निकालकर सिल पर पीसकर कपडे 
में डालके निचोड़े और ६ ग्राम अजमोद में उसकी 
आधी बूद डाल के पीस फर तीन पुटिया बनावें | एक 
पुटिया रोज गरम पाती के साथ प्रात काल लेवें और 
गरम पानी पीर्वे । दस्त लगे और भूख लगे तो गेह और 
ग्रुड गो मीठी थूली खायें घी बिलकुल न डालें मीठी 
थून्री पक्त गेहू की खायें इसी भाति तीन दिल लें, 
जुनाब बन्द होने पर उसके वाव जितना भी घी पाया 
जावे उतना खायें, खटाई, तल, गुड, तगन, उडद कौ, 
दाल न खायें तो गर्मी जाय । 
“ममहत श्री सुखरामदास 
(वूटी प्रचार) 
हें. अधविभेदकहर प्रयोग--जमालंगोटे के वीज 
को पत्थर पर घिसकर तुलसी के पत्ते पर अथवा 
मोमी कागज पर चवन्नी के वर्रावर टुकड़ा लेकर 
जिस ओोर दर्द हो उधर की कनपटी पर लगाकर घुला ु, 
दो [ प्रात ग्न्‍्दे पानी का फलोला उभरा हुआ होगा 
मुई, से.इहसका पानी निकाल द्वें। द् विलकुल ,वन्द 
हो जायेगा घाव पर मक्खन लगा दे । 


खाने के लिए उस्तखद्वूस ताजा ३ ग्राम पीसकर 
शहद में मिलाकर चटावे | पहले ही दिन में आराम 
हो जाता है। सहस्नों वार का अनुभूत योग है | तैल, 
अचार, लस्सी, खटाई, चावल और केला न खायें। 
मंथुन से व्चें। --स्वामी जगदीए्वरानन्द सरस्वती 
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हू 


दाडिम 


(एप्रांटव छावावापा)) 


तक 


५ ह 


नरहरि पडित ने अपने राजनिघण्दु मे द्रव्यों के . 


पर्यायकथन भे सात आधारो का उल्लेख किया है--- 
»रूढि । 
» स्वभाव । * 
» देशोक्ति । 
लाछन । 
उपमा । 
- वीय॑ । 
अत्य नाम । 
एकस्य नामानि तथा बहूनि” एक ही द्रव्य के 
कई पर्याय हैं। दाडिम का भी एक पर्याय “दन्त 
बीज” है । इसके वीज क्वचित्‌ श्वेंत भी पाये जाते 
हैं। ये वीज ऐसे लगते हैं मानो शुत्र श्वेत दांत हो। 
तब ही, तो कहा गया है-+ - 
दाडिम फल' में वीज ये 
ज्यों मुख मे कल दन्त। 
बीज कहते अत, 
वेद्य विवुध.. गुणवन्त ॥ 
'यहा पर दाडिम का “दन्तवीज” नाम उपमा के 
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दन्त 


हल 


'“ आधार पर किया गया है। किसी वस्तु' की किसी 


दूसरी वस्तु-से समानता के आधार पर तुलना करना 
ही उपमा कहलाती है । यहा पर॑ बीज उपमेय द्वै और 
दन्त उपमान है । 

इसी प्रकार 'साहिए्य में कवि लोग।दातो की 
दाडिम बीजो से समानता प्रकट करते नजर आपते हैं । 


, नेंहां पर दन्‍्त उपमेय बन जाते हैं और . दाड़िम वीज 


डपमान बन जाते हैं । साहित्य में इस प्रकार वर्णित है- 
-“ दाडिम-बीज समान ये, 
दत्त चमकते 


रे 4 


१4 


श्वेत | 


हा 


रु 


लिन पर यह मुस्कान जो, 
ह॒ सन सबका हर लेत ॥॥ 
. इसका अन्य साहित्यिक वर्णन आगे के प्रसंग में 
किया जायेगा । 
भगवान चरक ने हथ एवं छदि निग्नहण गणों में 
इसकी गणना की है और मह॒पषि सुश्रुत ने परुषकादि 
गण मे इसको लिखा है। यह दाडिम कुल (प्युनिकेसी- 
एप7०४०९४०) की ओौषधि है -। इसके नाम से ही इस 
कुल का व्यपदेश हुआ है। भाचाय॑ भावमिश्र ने 
फलादिवग्ग के अन्तगंत इसका वर्णन किया है। भाचारय 
प्रियत्रत शर्मा ने इसका रोचन द्रव्यों में वर्णन किया 
है । रोचन (ए]8५०7778) द्रव्य वे होते हैँ जो भोजन 
में रुचि उत्पन्त करें। अरुचि एक रोग' है जिसमे 
बोधक कफ की सुख्य विकृति होती है, अग्नि भी 
परोक्ष रूप से विक्ृत होती है । हु 
साोस--- 
संस्कृत-दाडिम, बोहितपुष्पक (रक्तपुष्प वाला), 
दन्तवीज (दांतों के समान बीजों वाला), करक 
झादि-। * 
दार्डिम॑ रक्तकुसुर्म दन्‍तवीज शुक्रप्रियम्‌ । 
-म० ब्रि० नि० 
शुकेष्टो दाडिमो रक्तबीजस्तु फलंपाडव । 
मधुराम्लफलो रक्तकुसुमो बीजपूरक ॥ 

«». +>अभि० रत्न 
हिन्दी--अनार, दृडिमि। 
गुजराती --दाडम । 
सराठी-ड्रालिव । 
बंगला--दालिम । 
राजस्थानी--दाड्ूम, दाड़यू। 
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तामसिल--महुलाई ॥' | 00282 मल 
तेलगु--दानिम्मा । सं०--दाडिमपुष्प । $ १ 
कस्तड़--डालिव । ५ फा०--ग्ुलअनाद । 
मलयांलम--मातलमु । ॥ अ०--वर्दुढ म्मान । 
अरबी->रूम्मोन । | अनार की कली 
फारसी--अनार । ' सं--दाडिमिकलिका । 
अंग्रेजी --पोमेग्रेनेट (207०878॥॥6०) । फा०--प्रुलनार । * 
लैंटिन-प्युनिका ग्रे नेटम (0708 870॥977)। अ०--जुलनार । 
सीठा अनार. प्राप्तिस्थान--यहु ज़फगानिस्तान, बलचिस्तान 
संसक्ृत --मधुर दाडिम । ओर ईरान मे विशेष होता है । काबुल, कन्धारें क्र 
,हिन्दी--भीठा अनार । दाडिम सर्वोत्तम होते दे । सम्प्रति यह भारत भे सर्वत्र 
अरबी--रुम्मान हुलुव्ब । ॒ उगाया जाता है | ऊधमपुर (जम्मू) अता रदाना सग्रह 
फारसी --अनार घीरी। फरवे का प्रमुख केन्द्र हैँ । 
जद॒दा-सीठा अनार. रासायनिक संघंटव--अना रदाना मे ब्राद्र वा 
,. संस्कृत -मधुराम्ल दाडिम.। - ऊप, प्रोटीन ९ ६, वसा ० १, सूत्र ५ १, अन्य कार्बों- 
हिन्दी--खटमिद्ठा अनार । की द्वाइड्रं 2 १४७'५, खनिज पदाथ ०६%, क॑लशियम 
अरबी--रुम्मात मुज्ज । * १०, मंग्रवेशियम १२, आाव्जलिक अम्बं १७, फारंफो- 
फारसी--अनार मेंखोश। रस ७०, बोह ० ३, सोडियम ० ६, पोटाशियम 
खद॒ंटठा अनार ' ६३३, छाज्न ०? ३, पन्धक १२, क्‍्लोरीन ३, थिया७ 
संस्छृत--अम्न दाडिम । _. “मित ० ०६, राइबोफ्लेविन ०१०, निकोटिनिक 
अरबी->रुम्मानः हामिज । एसिब्र ०३०, ओर विटासित सी १४ मि* ध्ा०। 
फारसी--अनार तुशं । ... धति १०० ग्राम द्वोते हैँ। इसके रख भे अम्लसा 
अन्धर का छिलका ५. १ धेमदरे ४७ धा० १ ९०० मि० लि० और रिड्यु० 
सं०--दाडिमफलत्वक्‌ । एदिग ध्रुगद ७ ८-१३ ७ ग्राम | १०० मिठ5 बि० द्वोचा 
हि०--नासपाल । है । रस मे कुछ टेनिन होता है। द्राक्षयर्करा तथा 
आ०--कलश्षुरुस्मान । /. फद्च शर्करा मुख्य शकरायें .तथा अम्ब में ४०% 
फा्‌०-पोस्त अनार । निम्बुकाम्ल बोर कुछ सेवाम्ब होता द्वैे । फल के ताजे 
जड़ छिलके मे राव ४५, मेनिटोल १८, धस्फटिकिय 
सं०--दाडिममुलत्वक्‌ । ६ शक रा २७, गोद ३ २, इन्युलिन ९, - स्यु सिलेज ०१६, * 
हिं०-अनार की जड़ की छाले | ष टेनिन ६० ४, गेलिक एसिड ७, कैल्शियम ऑक्जलेट 
फा[०--पोस्तवेख अनार । है , ५ और वेक्टित ३-४ प्ंतिशत होते हैं । पौधे के सभी 
-+ अनारदाना , अवयवों में टंनिन होता हैं।_ विशेषकर, फलत्वक 
संं०--दाष्टिमबीज । (२६% तर्क) काण्डत्वक्‌ (१ ०-२५%) मूलत्वक 
हिं०-अना रदाना । (२८५८) तथा पत्तियों . में (११५८) होता है । आप्ड 
फा०--छुदम ग्नार । शोर मूल की खबा में अनेक क्षारात्त पायेजात्रे हैं । 
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, मलत्वक्‌ में ०३-० ६ प्रतिशत कुल क्षाराभ होते हैं। - अधिक निकलता है, णो अत्यधिक मधुर होता है। 
, छाल में पेलिटियरित (6686776) आाइसो-पेलि- 
,  टियरिन (5०-एथ०४०००७) थादि क्षाराभ होते जातियों का-प्रचलन है । गुल्नार और जंगली अनार 
: हैं। इनकी विशेष क्रिया स्फीतकृमि (प४७० जणणा) ये भी इसके दो प्रसिद्ध भेद है। गुलनार को नर 


।अ 


'““द्रग्य गुणविज्ञान 
' बानस्पतिक्‌ परिचय--इसका मध्यम प्रमाण का 


व्यवहार मे देश, वर्ण, आकृति भेद से इसकी अभेक 


अनार भी कहते हैं। इसमे केंवल पुष्प: ही लगते हैं, 


जो ओषधि कार्य मे आते हैं । जगली अन्नार (शतरात 


- २७ फुट तक ऊचा व वहुशाखी होता है । इसके काण्ड 9077०६79790०) को फारसी अना रें“दर्न्ती कहते हैं । 
' (तने) की गोलाई ३-४ फुट होती है। काण्डत्वक्‌ ' गनानी ग्रन्थकार महशी तुहंफा का कथन है कि इसके 


पतली, चिकनी, प्रीली या गहरैभूरे रज़् की होती 
है। प्रशाखायें कभी-कभी कटकित होती हैं । 
पतन्न--लगेभग २-३ इज्च लम्बे और १/२-३/४ 
इञ्च चोौड़े, दोनो सिरोंमर पतले, आयदाकार या 
अभिखद्वाकार होते हैं। आधार की और इनकी 
'चौडाई ऋमश, कम होती जातीः है भौर अन्तत:ः छोटे 


पण्णवुन्त में अन्त होता है। ये. शाखाओं पर आमवे4, 


- “सामने लगे हुये रहते हैं । 


तट 


ध 


“: पुष्प--ना रज्ञी रक्तवर्ण, कभी-कभी पीले, प्रायः? 
एकल या कमप्ती-कभी २-४ के गुच्छों में, अक्षीय, १३-. 


, २ इञ्च लम्बे होते हैं।.. 


. अनेक कोष्ठों में विभक्त होते हैं, जिनमें अनेक कोषीय 


फल-गोलाकार, लगभग २ इज्च - व्यास का, . 
स्थायो बाह्यकोष से युक्त होता दै। वाह्मकोष से , 


छडावतू रचना मालूम होती है। फलत्वक्‌ नर्मवर्द 
काष्ठीय होती है । फलम्यन्तर झिंललीदार 'पर्दों द्वारा 


बीज ठसाठस भरे होते हूँ । इन बीजों का आवरेण 
मासल, गुलाबी, *रक्तवर्ण या श्वेत होता है जो दन्ता- 


कार नजर आते हैं। * ; मे 


'बैसे तो पुष्प हर मौसम मे लगे रहते हैं किन्तु 


. 'विशेषत अप्रेल मई में:लगते' हैं तथा फक जूलाई- 


सितम्बर में लगते हैं । ; 
भेद--रस के अनुप्तार इसके तीन भेद किये गये 
हैं-मधुर, मधुराम्ल, और अम्ल । देशी दाडिम मधु- 


* राम्ल या अम्ल होते हैँ। काबुली 'और मसकर 


दाडिम प्राय. मधुर होते हैं । उन्ही मे एक वेदावा होता 


न्न्‍ 


दाडिम का बीज-सा हो 
क्योंकि नाक का मोती अघर की कारि 
है, जिसके भीज बहुत दी मुलायम होवे देँ / इतमें रख (घाबदबब) ग्रहण कर रहा है । 


३-४ पत्ते भूमि से उत्पन्त होने के बाद ही फूल भा 
जाते हैं जो गुलनार के समान होते हैं और पत्ते 
कासनी के समान होते हैं। यह गोरखंपुर“के अस- 
पास के जगलो में बहुत पाया जाता है । इसके फल 
को हब्ब्‌ल कुछ-कुल कहते हैं ।, ल्‍ञ हि प 
साहित्य में डाडिम--लेख के प्रारम्भ में कहा 
गया है कि दंन्त पक्ति की दाडिम बौजों से तुलना की 
जाती है । हनुमन्‍्नाठक मे श्रीराम सीता के लिए इसी 
प्रकार' कहते नजर आते हैं-- ह 
- स्वर्ण सुवर्ण दहने स्वदेह | 
चिक्षेप , कान्तिं तव दन्तपक्तिय्‌ । 
विखोक्य पूर्ण मर्णिबीजचूर्ण + 
फल विदीर्ण तनु दाडिभमस्यथ।। : 
ेृ -“:हनुमन्ताटक २२५४ 
हिन्दी के राष्ट्रकवि श्री मैधिलिशरण गुप्त के 
महाकाव्य “साकेत” में तोते को सहसा चूप हो जाने 
पर उमिला उससे पूछती है--रे शुभापी, बोल चप 
क्यों हो रहा ? लक्ष्मण इसका उत्तर देते हैं कि की 
नाक का मोती अधर .की काम्ति हे, ' 
बीज दाडिम का समझकर पभ्रान्ति से, 
देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, 
सोचता है अन्य शुक यह कौन है । 
यहाँ पर नाक का मोती अधर की कान्ति से 
जाने से तदगुण अलछूर है 
त्त छा गुण 
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जगरदू॑चिनोद मे कविवर पद्माकर ने विरहाकुल 
गोपिकाओं के मनोभावों का चित्रण “अनार पर 
अगार” कह कर किया है-- 

ऊपो यह सूधों सो सेंदेशो कहि दीजो भले, 

हरिसों हमारे हवा न फूले वन कुब्ज हूँ। , 

कशुक गुलाव कचतार जौ अनारन की, 

डारन पैँ डोलत अगारन के पुज्ज हैं ।। 


अन्त में दाडिम फल से कुर्चों की समानता प्रकट 
करने वाला यह सर्वया प्रस्तुत हैं, जिसका वर्णन 
घुजन प्रकाश मिलवा है--. - 
कन्दरुक से करि कुभ से कुम्भ से 
कुन्द कली सम ठीक ववे हैँ, 
श्रीफल दाडिम से दरसे परसे 
हि सो निहाल मनिहाल भये हैं । 
ऊच उजागर नागरि के कुच 
प्यारेपिया के समीप ठये हैं ॥ 
: हैं तो नये सुनु री सजनी पर 
जो लॉ नये नहीं ती लो नये हैं ॥। 
: रस -मभधघुर, कपाय, अम्ल (मधुर, मधुराम्ल एवं 
अम्ल दाडिम के अनुसार रस की अधिकता होती है।) 
गुण-लघु, स्तिग्ध । 
वीये--बनुष्ण । 
विपाक--मधुर (मधुर जाति) 
अम्ल (अम्ल जाति) 
दोष कर्म--मधुरफल त्रिदोपष्न होते हैं। यह 
माघुयं और कपाय रस के कारण पित्त का तथा उप्ण 
वीर्य के कारण कफवात का शमन करता है) मघु- 
रास्ल फल अम्लता के कारण किचित्‌ पित्तकर होता 
है । अम्बफल कफवात शॉमक किन्तु 'पित्तकौपक 
होता है। स्रि० भे० म० मा० मे इसे वातशलेप्मण्ता- 
पिन्नोदासीन कहा गया है । 


प्रयोज्य अद्भू---फल, फलत्वक्‌ (नसपाल), पुष्प- 
रूजिका, पत्र, दीज एवं मुनत्वक्‌ ४ 


डन 
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इसकी लकडी की छोड़कर इसके समग्र अवयव 

ओपधि कार्य में काम बाते हैं । 
सातन्रा--फू्ल स्वर --२०-२४५ मि० लि० | 

त्वक क्वाथ --४०-८० मि० लि० ) 

पालत्वक्‌ च्‌ थ--२-५ ग्राम । 

मूलत्वक्‌ चूर्ण--३-४ ग्राम । 

दाडिम पुष्पकलिका--३-४ ग्राम । 
5 दाडिम बीज चूर्ण (अनारदाना)-६-४ ग्राम । 


हानिकारक-बह शीत प्रकृति वालो के लिए 
हानिकारक है । 


दर्पनाशक एवं प्रतिनिधि द्रव्य 
। दर्षनाशक प्रतिनिधि 
१ मधुर दाढ्मि --अम्ल दाडिम, 
सोठ का मुरब्वा अम्ल दाडिम 
९ अम्ल दाडिम --मधुर दाडिम मधुर दाडिम 
हें मधुराम्लदाडिम--सोठ का मुरव्या कच्चा दाडिम 
४ दाडिमत्वक --अदरक 


गुलाब पुष्प- 
ध रे केशर 
४ दाडिस वीज --जीरा घुमाक 
(अना रदाना) - 
६ गृलनार “कंतीरा दाडिमिकलिका , 
या त्वक तथा 
जुफ्त बसूत 


वीयंकालावधि--एक वर्ष । 
गुण-धर्मं विवेचना--- 
अम्ल कपायमंधुर वातध्त ग्राहि दीपनण्‌ । 
स्निरधोष्ण दाडिभ हृदय कफ़पिचाविरोधि ॥ 
सक्षाम्ल दाहिम यत्तु तद पित्तानिलकोपनमृ ( 
मधुर पित्तनुत्तेवा तद्धि दाडिममृत्तमम्‌ ॥। 
शा चरक० सू० २७ 
कंपायनुरस तेषा दोडिम नातिपित्तलभु । 
दीपनीयूं झचिकर॑ हथ चचौविवन्धनमु ।) 
दिविध तत्तु विज्ञेग भधुरं चाम्तमेव बा 
त्रिदोपष्च तु मधघुरमस्ल वातकफापहम ॥ 
हि इश्षव० स्ू० 9६ 


ज्_ 


|. 


उद्रिक्तपित्ताञ्जय ति त्रीन्दोपान्स्वादु दाडिसमृ । 
- पित्ताविरोधि नात्युण्णममम्ल॑ वातकफापहसु ।। 
सर्व हुथ लघु -स्निग्ध ग्राहि रोचनदीपनम । 
* ““भिं० हु सू० है 
दाडिम॑ ग्राहि दोषघ्नं .हय रोचनदीपनम । 
+यो० २० 
दाडिमः करको दनन्‍्तबीजो लोहित पुष्पकः । 
तत्फलं त्रिविधं स्वादु स्वाहम्लं केवलाम्बकमू ।। 
तत्तु स्वादु त्रिदोषष्न॑ तृद्दाहज्वरनाशनम । 
हृत्कष्ठमुखदोषघ्न॑ तपंणं शुक्ल बघु॥ 
कपायानुरसः ग्राहि स्निग्घ मेघाबलप्रदमू । 
” स्वाहम्ल दीपन रुच्यं किड्चित्पित्तकर लघु॥। 
अम्ल तु पित्तजनकमामदातकफापहसू । 
--भा० प्र० नि० 
दाडिम॑ दीपन “हू रोचन्ताअ्ठिपित्तलमू | 
कपायानुरस ग्राहि द्विघा स्वाह्वम्स भेदतः ॥। 
तयो. स्वादु त्रिदोषष्नमम्ल वातबलासजितु । 
शुष्काम्ल दाडिमीसर कुट्टिम पित्तवातकृत्‌ ॥ 
थे --म० वि० नि० 
वमिमदिदव श्रा न्तिश्रान्तिज्व रालम रुतृपा, 
रुचिसृतिमहामूचर्छापित्तामह मधुर लघु । 
प्रकटयति कर्फप्यौदासीन्य हिम बलशुक रल, 
- परिणततर वाल हीने करती वरदाडिममू 
+ग्रि० भे० मे सा० 
वरमिति विशेषणात्‌ कावब्यूल परिणतं सद्दुक्तगुण 
बाल सत्तत, यरिणताद्वीन गुणमिति । टिप्पणी 
दाडिमस्य फल पक्‍व मधुर तुवरान्वितसृ । 
» सफग्राहि तर्पण बंल्य तृष्णादाहज्वरापद्म ॥! 
फलत्वक्‌ पुष्पकलिके प्राहिंष्यौँ छुबरे तथा। 
मूलत्वक्‌ क्रिमिरोग्रेषु भिषग्भिस्तु प्रयुण्यते । . 
४ --रभ्रिं० नि० 
दाष्टिम फल रोचन, दीपन, छदि निग्नहण, तृष्णा 
/ निग्रहण एवं ग्राही होने से बहुत से रोगो,में यह लाभ- 


के 


 ह 


* प्रद पाया गया है। अरुचिविनाशक योगों में दाडिस 


फल की कार्मूकता व्यक्त की गईं है-- 


७७ |» 35% 4” आ 9 


विट चुण्णमघुसयुक्ती रसो दाडिमसम्भवः । 
« असाध्यामपि संहन्यादर्शाच वक्‍त्रधारित, ॥ 
--चैं०' ६० 
बाद दाडिमनिर्यास शर्चाजाणीशक रायुत' 
सर्तेबमाक्षिकोत्य सुखद: कवलग्रह' ।। 

, सन्निपातज अरोचकहर इस कृवलग्रह के शअति- 
रिक्त कारव्यादि चर्ण एवं पवानीषाडव बर्ण से भी 
अना रदाना डाला जाता है जो अरुचि को नष्ठ करने 
के लिए प्रशस्त प्रयोग है। सिद्धभेषंजम णिसआला में 


रु 


मा ाश्याऋाआ आए आए एप नाना 
#+0७४५७७७४ वनौषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग] #७008086 ३० 





पित्तजत्य अरुचि के, लिये “दाडिमपतकमु नामक , 


चूर्ण लिखा गया है-- 
अम्बदाडिमवीजानामू « अश्जलिहिगुंवललकमु । 
लवणोषणजीराणि प्रत्येक पलमात्रया ।। 
पृथ्वीका कर्षफलिता सर्व स्थूल विचूर्णयेत्‌ । 
चूर्ण दाडिमपटकाख्य रोचन पाचन परम! 
अनुक्तापि सिता देया चुूर्णेउस्मिनू पत्रमात्रया | 
वर्षाकाल विना देय एकंनिम्बूकजो रस; ॥॥ 
एक अन्य योग है--- 
मिपिर्जीरक तिन्तिड़ीक पृथक्ते 
* निशेशाशिका दाडिमी तु ह्विभागा । 
सिता पञ्चभागा कृत चघूर्णमेत, 
“ऊूवेद्रोच. कबल्चातिसारप्रमाथि ॥। 
--सि० भै० मज्जषा , 
अग्तिमायहर भास्कर लवण (चरक) महाषाडन 
(शा०) आदि प्रयोगों में दाडिमफल बीजो का सस्म्रि- 
श्रण किया जाता है | ग्ुुल्माधिकार, में वणित चरक- 
सहिता का ,हिंगू, सीवर्चलादिघृत वातजगुल्म, शुल, 
अआनाह मे उपयोगी कहा गया है, इसमे जनारदाना 
है । इसके अतिरिक्त पिप्पल्यादि घृत में भी पह डाला 
जाता है । मव्जूषाकार ने विविध द्रव्यो के स्वरस से 
तैयार शाकर को छदि, अरुचि, अग्निमाय आदि 
रोगो में उपयोगी कहा है--- 
, रसैर्दाडिमीमातुलुज्भाद् कोत्ये , 


र्ँ 


नर 


' सनिम्बूकपोदीजल. खण्डयुक्ते:। 
क्त शाकरों जीरकेलोषणाढयो, 
वर्सिव्ार्रचिवास्निसा न्य दुनो लि ॥। 


ष्र 
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तृष्णा निवारण मे इसकी उपादेयता उस योगो मे 
ध्यक्त की गई है-- शक 
दाडिमदधित्थलोधौ सविदारीबीजपूरके शिरेस । 
लेपो गौरामलकीधुं तारनालायुतैशवच हित ॥| 
--चरक० चि० ३९/३१ 
दाडिमस्य च वीजानि जीरक नागकेशरसूु | 
चणित शर्करा क्षौद्रलीढ तृष्णानिवारणम्रु ॥ 
-+च० द० (वा० रो०) 
“ जलपर्णोदर  जन्तु वामयेन्मघुकारबुद्ा । « 
पाययेद्दाडिमाम्रावम्ातुलुद्धोत्यित रसग्र॒ ॥। 
-+छ्ि० भ० मल्जूपा 


का. 200 मं 
ध्क् हक 


है 


दाडिम पुटपाक, दाडिमाष्ठक चूर्ण (णा०) 
दाडिमावलेह (यो० २०) आदि यीग ग्राही होने से 
अतिसार-ग्रहणी मे वैद्यो के द्वारा प्रवृक्त होते रहते 
है । दाडिम वीजो के अतिरिक्त दाडिमकलिका भी 
अतिसार में लाभप्रद है 
«... दाडिमीकलिकाकल्क प्रत्ममाक्षिकसाक्षिक । 
स॒देव प्रयुक्तश्चेदतिसारस्य का कथा॥। 
+#सि० भे० म० मा० 
यह शोणितस्थापन होने से रखातिसार में भी 
लीभप्रद है-- 
कपायो मधुना पीतस्त्वचों दाडिसवत्सकातु। 
सद्यो जयेदन्तीसार सरक्त दुनिवारकमू || 
>च० द० 
पुनशच मणिमालाकार ने कलिका को परक्ताशं मे 
भी लाभप्रद कहा है-- 
कलिका सविघविकाशा 
डिमजाहियुणधक राकलिता । 
द्वादशगुणेन वारा 
लुलिता पीठा जयन्ति रुघिरा्श ॥ 
अम्लपित्त,दाह/ स्वेदाधिस्य, विस्फोट, घूमोदु- 
गार, दोगेन्ध्य. अरति (पित्तावत समानजन्य), भ्रम 


आदि पैत्तिक विकारो में मछुर दाडिम हितावह है । - 


पित्तावृत वात॒जन्य मतिप्रम का निवारण करने से 
शेह फओप्स है । “सल्विपा मेछावलप्दभू” के 


22कटीनीयन्ट अकप्णजए क्‍००2 व छ५ ०१ :श।फाट/ फथल्फल १४स्टफद०-फचटात्कपयमत 


ह्ल्द्ायाद्‌ 








आदी डकार पाया फपरननकयूतावयधाकाक 
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यह मस्तिप्फ के लिये वलप्रद और मेप्य होने से 
मस्तिष्क दोबल्य एवं तजन्य विकारों मे लाभप्रद कहा 
गया है | अधिक मदिरापान से उत्पन्त मदात्यय में 
त्रिदोप प्रकुपित होता है-/सर्व मदात्यय विद्यात्‌ 
भिदोपभ इति चरके” | मनन्‍्य (धृत में सत्तू सेक कर 

नी मिला वनाया जाता है) में दाडिम स्व॒रस को 
मिलाकर पीना मदात्ययहर है -- 


मन्ध' खर्जूर मृद्वीकावक्षाम्लाम्लीकदाडिम । 

पद्पक॑ सामलकं्यक्तो मद्यविका रनुत्‌ 4॥ 

“भगवान्‌ चरक ने णकेरायुक्त शीत सकतु को 
विपेशेण पित्तजगदात्यय में लाभप्रद कहा है । 

दाषडिममूलत्वक्‌ तीब्र क्ृमिष्त है। आयुर्वेद विकास 
के अनुसन्धान अद्भू (नव० ८६) में डा० सम्पर्णानन्‍्द 
भायुविज्ञान महाविद्यालय के आचुरय॑ डा० नरेशकुमार 
का अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित हुआ । इसमें 
लेखक ने दाडिम पर हुगे अनुसन्धाव कया विवरण इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है-- 


दाडिम की जड प तने की छाल कर्षली है व 


आन्त्र कृमिष्न है, विशेष| करके पट्ट कृमि ([४96- 


एण्ाया) के लिये। इसके फ्ल के छिलके को लॉग के 
तेल के साथ मिलाकर बतिसार क संग्रहणी का इलाज 
किया जाता है । --चौपडा व सहयोगी १४५८॥ 


इस इकाई में इस पौधे के मिस्सार का अध्ययन 
चूहों पर किया गया । यह पैन्टोवबारवीटान द्वारा 
उत्पन्द निद्रा को व पेशी आसक्जन को कुछ कुछ 
वढ़ाता है व कमजोर पीीडाहारी है | यह एरण्ड तेल 
द्वारा उत्पादित अतिसार को कम करता है व पृथ- 
वकृत खरगोश की आंतडियो और चहे के गर्भाशय को 
शिथिल करता है। 


यह हद होने से हृदयरोग में एव शोणित स्थापन 
होने से रक्तपित्त मे परम लाभदायक है । शतावर्यादि 
घृत (चरक० चि० ५) में दाडिम की भी योजना की 
गई है। यह रक्तपित्त शमन के लिये श्रेष्ठ औषधि है । 


बतूयार अव्यन्त सी कह है- 


कफ 
दि 
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दाडिमकुसुमस्वरत. स्तन्प वा ह्याम्रकुदुमसलिलं वा । 
' दुर्वाम्भो वा नस्यान्तासारक्तस्र ति 
' “वैद्य मनोरमा 
- दृर्वादा डिसकुसुभमस्वरसों नासाशु योजितः: पुसामृ। 
शमयति शोणितसरण पुनुरूपक रण किमिच्छासि भ्रात* | 
मा “+सि० भ० मज्जूषा 
पाण्ड्रोंग मैं प्रकृपित पित्त वर्ण्वानि, बलहानि,, 
स्नेहहानि करता है, सुतरा इसमें पित्तशआमक, वल* 
वधुंक, स्नेहवर्घक, रक्तवर्धेक द्रृदयो की आवश्यकता 
होंठी है । पित्तरामक व आअग्निवर्धक द्रव्यों में घृत 
सर्वोत्तम है, तव ही तो , भगवान्‌ चरक ने सर्वप्रथम 
स्वेहनाथ दाडिमाद्य, कटुकाद्य आदि घृतो का सेवन 
। कराने का निर्देश दिया है । प्रकरणानुसार यहा दाडि- 
माद्य घृत की निर्माण प्रक्रिया एवं गुणधर्म का वर्णन 
किया जा रहा है--  - 5 
दाडिमाद्‌ कुंडवों धान्यात्‌ कुडवार्ध पल पलभु। 
चित्रकाच्छुज्बे्‌राश्व पिप्पल्यष्टमिका तथा ॥। 
ते. -कल्कविशतिपल घुतस्य 'सलिलाढके । 
७ सिद्ध हृत्पाण्डु ग्ुल्मार्श प्लीहवातकफातिनुत्‌ ॥ ? 
- दीपन श्वासकासध्भ  मूठवाते ,च शस्यते। 
हु,खप्रसविनीता व वन्ध्याता चैत्र ' गरभदम्‌॥ 
न्‍ ह दर --चें० चि०..१५ 
यह समस्त रक्तविकारों से भी उपयोगी है । उप* 
दश से इसके वाह्माभम्यर उपयोग का बैर्णंन मिलता 
प्रात.पिनेंदुदाडिसवल्कफाण्टक 
सौजाकवानू कर्क रशके रासखम्‌ । 
निधेहि नीरे छुटवे द्विकर्ष ह 
* '. -« बल्क प्रकुण्च क्षिप शकराया;॥] 
| ु ! --सिं० भे० म० मा० 
बब्बुलदल चूर्णन-' दाडिमत्वग्भवेंन वा! 
गुण्डन ल्ास्थिचू्ेंन उपदशहर परम्‌ ।॥ 
ल्‍ हि >> चें ० द० 
“ब्रण में भी पंथ्य कही गया है री 
सैन्धव दोडिस धाबी 'शीघ्र न्रणमपोहति ॥। 
। >+अ०» हु० सु० रह 


जयदि। , 





पंचखास्क 


अन्यरेवगुर्णवाधि मुद्गादीया रसने वा। - 
सकक्‍तृत्‌ विलेपी कुल्माष 
जल वापषि शत पिवेतु ॥ 

' -“छु० सू० १४ 
'' इसकी पुष्पकलिका_ कंषाय होने से कफष्न ' है । 
फुल स्नेहन और कफतनि सारक है, घुतरा वातपैत्तिक 
कास से एवं श्वास मे यह कफ को आसानी से बाहर 


निकालकर श्यासपथ की रुक्षता को समाप्त करता 


है । श्वास वेग में उपयोगी एक प्रयोग मणिमालाकाद 
ने कहा है + ४ 
पकक्‍वाम्लदाडिमीफलगर्भ॑गर्त॑ 
ये लवणमजूनच्छाययू । 
पुटपाकरीतिपक्व करालकफ- 
'.. माशुकृतति एवासम्‌ ॥। 
(अनेंन रक्तलवणव्युदास, । रुचिकारकमप्येतद 
भवति) । हु है 
इसके स्व॒रस में सैन्ध्व डालकर पीने से हिक्‍का 
फे। भी निवारण होता हैं--. हे वि 
>वपायश्चखंशुरस्थ॒ यथा हिक्करानिबहँण। | , 
तथा रसी दाडिमस्य सैन्धवेन चमत्कृत ॥। 
ह “एसि० भे० मज्जूषा 
 (तथेति--इचछा चेदत्रे मध्यपिदेयम्‌) । 
क्ृश एंव दुबंव प्रमेही के लिए अशिवतिकुमारो मे 
दाडिम्राओ कृत (भे० र०), महादडिभ्राद्य ,घृव (भै० 
र०) बनाकर विश्व को दिये हैं। ये मूतवहस्नोत के 
लिए प्रशस्त है । दाडिम मृूत्रल होने से मृत्रक्च्छ, 
मूत्राधात आदि को भी नष्ठ करता है । ' 
यह शुक्रवर्धन, +ल्थ एवं उत्तम श्रमहर होने से 
णुक्रदौव॑ल्य, रोग्ोत्तर दौवेल्य एव धकोवट को मिटाता 


है । सामान्‍य दौबल्य मे इसका फल स्वरस दिया 


जाता है । ज्वरो में यह पथए रूप में दिया जाता है। 
इससे ज्वर तथा उसके ,उपद्रद समाप्त होते हैं तथा 
रोगी के वल्न की वृद्धि होती है। इससे पित्त की 
प्रबलता समाप्त होती है और सन्ताप ज्वर का मुंदय 


है 





3: 


फ् 
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लक्षण कहा गया है--ज्वर प्रत्यात्मिक लिज्भ सन्तापो 
देह मानस. । वधवर श्री कालिदास से कहा है-- 
पक्‍्वेन दाडिमफलस्वरसेन वापषि 
सकतूचु पिवेतु पभ्रवलपित्तभ्गज्वातं: । 
ज्वरातिसार प्रकरण मे वार्णेत उत्पलादि चूर्ण 
(च० द०) मे दाडिमफलत्वक्‌ की योबना की गई है-- 


उत्पल दाडिमित्वकं च पदमकेशरमेव च । 
पिवेद्‌ तण्डुलत्तोयेन ज्वरातिसारनाशनम्‌ ॥। 
ज्वर के उपद्रवों की चिकित्सा में महषि [सुश्रुत 
ने तृषादाह एवं मुखवेरस्य भे दाडिमफल को उपयोगी 
प्रदिष्ट किया है-- 
विदारी दाडिम॑ लोप्र दधित्य वीजपूरकम्‌ | 
एपि: प्रदिद्यान्मृर्धान तृड्दाहातेस्य देहिन, ।॥। 
दाडिमस्थ सितायाश्च द्राक्षामलकयोस्तथा। 
वैरस्ये घारयेत्‌ कल्क गण्डुप च यथा हिंतम्‌ ॥। 
“सु० उ० त० ३४ 
दघित्य कपित्थम्‌ । व॑ रस्ये मुखवव रस्पे ।--डल्हण 
इसके अतिरिक्त अन्य वहि परिमाजं॑न प्रयोगों में 
भी इसकी उपादेयता प्रकट की गई है। पंडित 
श्रीहरि शास्त्री दाघीच ने इसे प्रतिष्याय सें उपयोगी 
कहा है--- 
शुक्रप्रियस्य ब्रीजेएचर्णीयूत्ा शिर.शुलम्‌ । 
भाधष्राणादपि सद्यो रुद्ध हन्ति प्रतिश्यायम्‌ ।। 
संजीवनी साम्राज्यम्‌ 
दाडिस बीज--अम्ल किन्तु अपित्तकर होने से 
जीए॑ प्रतिश्याय जन्य कफरोध को अम्लत्वेन द्रवीकृत 
कर सजीवनी के साथ नस्य लेने से लाभकारी है । 
है ठीकाकार--वैद्य मदनगोपाल शर्मा 
शिश्नवघ॑नाथ दाडिमाय तल वर्णित है-- 
ससाधित दाडिमवल्कलेयंतु 
क्षुद्राफलारुष्करचूर्ण युक्त. री 
बध्यण्जनात्सपंपसभव तदू रू 
तैल नृणा लिझुविवर्धन स्पातृ ॥ 
>दया० मा० 


स्तन एवं कर्णवर्धनाथ भी यह उपयोगी है । ' 
€ गन दो प्रलोपों में कान्तिकर थोगों में दाडिम को 


लिया है-- 


श्यामारस्वधरोध लोहरजनीमुरस्त॑ शिरीपत्वचा । 
युक्‍तदाडिमवल्कुलेन च॒ कृत स्पादज्ञ राग. शुभ' ॥ 
यहा दाडिमचूर्णवल्कलरसैमिम्बस्थ पत्रश्चयः । 
स्‌ स्प्रीणा युतिकृत्‌ १: हर | 
 ज+राण्मा० 
इसकी छाल कपाय होने से शोयहर है भत मुख 
कण्ठरोगों में इसके क्वाथ का गण्डप हितकारी है । 
रोपण एव जत्तुष्न होने से ब्रणो को भी इस क्वाथ से 
घोना चाहिए । इसके अतिरिक्त छाल (मुलत्वक्‌), में 
इषतु सकोचकः गुण होने से प्रदर आदि रोगों में इसके 
क्वाथ की पिचक्रारी रूप से उपयोग किया जाता है। 


फल्लाहार मे दाड़िस़ की उपादेयता--महषि 
सुश्रुत ने फलव्र्ग मे दाडिम को प्रथम स्थान दिया है--- 

दाडिमामलक द्वाक्षा बर्जुर सपरूषकम्‌ । 

राजादन मातुलुदड्भा फलवर्ग प्रशस्थते ॥ ' 

“:“सु० सु० ४६ - 

सब भनुष्यो के लिए यह सामान्‍्यत: पशथ्य होचे 
के कारण प्रशस्त -कहा है--'दाडिमामलल मित्येष- 
वर्ग, सर्वेध्राणिना सामान्यत-. पथ्यतम “-सु सू. २०५। _ 
आचाय वाग्भट ने भी स्वंसात्मय द्वव्यों मे दाडिम 
का उल्लेश्व किया है-- 

पथ्यामचकमृद्वीकापटोली मुदुग शक रा । 

घृतदिव्योदक क्षीरक्षोद्रदडिमसैधघवम ।। 

हे . न-"आअआ० ह्व्० 

दाडिम-को सतर्पण (बू हण) द्रव्यो मे कहा है । 
कुश व्यक्ति को ऐसे द्रव्यो की आहार मे अवश्य योजना 
करनी चाहिए, क्योंकि कह्दा है--- 

योजयेत्‌ बृ हण तन्न सर्वा पानान्न भ्रेषजम । 

““बआ० छु० सू० १७ 


योगरत्नाकरकार ने एक उत्तम सतपंण विधि 
प्रस्तुत की है-- 
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ब्रोक्षादाडिमखर्जु ररेमेदिताम्बु सशके रम्‌ -। 
ला्जचूर्ण घुमध्वाद्य 'संतपंणमुदाहतम्‌ ॥। / 
तपंण शीतल पाचे नेत्ररोगविनाशनम्‌ । 


बल्य रसायन -दूथ वीय॑ेबृद्धिकर परमत -. 


इस हेतु स्व'दु (मधुर) दाडिम ही लेना चाद्विए । 
इन फर्लोकी भोजन के पूर्वे सेवन करने का निर्देश है-- 
फलान्यादों समश्नीयाद दाडिम[दीनि बुद्धिमान । 


>यथो० र० * 


मध्यज्वर, वातपित्तज्वर, अतिसार (दाडिमद्वयम्‌) 
प्रहणी/दाडिमयुग), रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, अरुचि 
छवि, अजीर्ण , अग्तिमाद्, तृष्णा, मदात्यय, वातरोग, 
-धुल्मरोग, दृद्दोग, ब्रण, शीतपित्त, अम्लपित्त, मसूरी 
शिरोरोग, सुतिकारोग, विषरोग आदि रोगो में यह 
सदेव पथ्य.कहा गया है। सन्तुलित ,आहार सम्मत 
सभी तत्व प्राय' इसमे' विद्यमान होने से यह पथ्यत्तम 
केद्दा गया है । रासायनिक संघटन ' में इन तत्बो का 
बिवरण दिया गया है| * 
अम्ल दाडिम की अम्ल वर्ग मे गणना की गई है । 
कहा गया है-- ई > 
कोलस्लं चुक्रिकाम्लं | च् मातुलुज़म्लवेतसम्‌ । 
चतुरंभ्लमिति प्रोवद पडचोम्ल तु सदाडिमस ॥ 
अत" जहां अम्व रस के सेवन की आवश्यकता हो 
*। जहां इसे उपयोग मे लाया जा सकता है। यह सब 


चिकित्सक के परामर्शानुसार निर्णय करना चाहिए। 


पूतानी सत--मीठा दाडढिम पहले दर्जे मे सर्दे 

, (शीत) एवं तर (स्निरघ) होता है । यह द्वदय बीर 
यकृत के लिए बलदायक है। इससे दाह मिठता है 
'और छाठी व गले मे मृहुता आती है | खट्टा दाडिम 
दुसरे दर्ज मे सर्द एव रूक्ष होता है । खटमीठा दाडिम 
सम प्रकृति के समीप सर्द तर होता है । यूनानी मतातु- 
सार दाडिम का छिलका, जड़ की छाल, अना रदाना 
हथा गुलनार आदि सभी सर्द एवं रूक्ष माचे गये हैं । 
घूनानी हकीमों ने सिद्ध किया है कि फूल से कली 
बच्चिक प्रभावी है; तथा पत्तो की अपेक्षा यूदा अधिक 


प्रभावी है, गूदे की अपेक्षा छाल' अधिक प्रभावी है 
ओर जड़ की छाल में सबसे अधिक प्रभाव है । 


नव्य सत--आर,. एन. खोरी लिखते हैं कि 

दाडिम का रस ग्रहणी व ज्वर मे विशेष लाभप्रद है । 

इसके छिलके व फूल जावित्री, दालचीनी, धनिया, 
समि्चे मिलाकर बच्चो के पुरावे अतिसार मे देते हैं। 
बनार के फल को दुब के रस के साथ पीसकर देवे से 
ताक से गिरता खुत बन्द होती है। जड की छाल 
का क्वाथ का व्यवद्यार कृमि (स्फीत क्रमि) का 
नाशक है । रे 


ब्रिगेडियर सर जयन्ती-जाइन्ट एम० डी० का 
कथन है कि दे।डिस को जड़ की छाल के समान 
कृमियों को नष्ट करवे,- वाली कोई दूसरी दवा नही 
है। डिसक ने भी ६० ग्राम मूलत्वक्‌ का क्वाथ- 
आधे-गाधे घण्टे के अन्तर से 'पीना कृमि नाश के 
लिए प्रशस्त कटद्दा दै । डा० नाडकरणी " ने दाडिस 
पुष्प-स्वरस को ऊाध्वंय रक्तपित के लिए लाभप्रद 
कहा है । 

कर्नल चोपडा ने भी कृमि उपचार के लिए. इसकी 
उपयोगिता अमूल्य मानी है। इसकी ज़ड की छात्र 
के उपयोग के पश्चात्‌ विरेचेन से स्फीत क्ृमि भरकर 
बाहर विंकलवचे का वर्णन किया है । 


जड़ एवं काण्ड द्वारा प्राप्त चार कपषायाम्लो के 
मिथ्वण से एक हलके पीले या धृसर. वर्ण का चूं 
तैयार किया जाता है, जिसे पंलीटिएरीन लेट 
#9श[शाक्ाप्रा& प्रथ7796०) कहते-हैं । यह भी स्फीत 
क्रमियों को नष्ट करने मे उपयोगी है । मात्रा १२० 
मि० ग्रा० से ४०० मि० भ्रा० । इसके उपयोग से पर 
एरण्ड स्नेह आदि मृद्रु विरेचन देकर कौण्ठ शुद्धि कर 
लेनी चाहिए. और ओषधि के अयोग के वश्चादु भी 
एरण्ड स्वेह् देता चाहिए। जिससे मृत कृषि बाहर . 
निकल जाते दैँ । परन्तु बाद मे एरण्ड तैख की मात्रा 
बढ़ानी चाहिए किवा ज्न्‍्य. तीब्र विरेचन देना 


'चबाहिए । 
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'भाछिशि सच्लाकिडए 


हु 
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सामान्‍य प्रथोग--- 
बाह्य प्रयोग-- 

१, उपदंश -- (क) दाडिमफल की छाल का चूण 
बुग्कने से उपदण हे घाव मिटले है । चूर्ण सूक्ष्म होना 
चाहिए | 

(ख) १२४ ग्राम दाडिम के ठाजे पत्तो को कुचल 
कर एक लीटर पानी मे औौटावें। आघा पानी शेष 
रहने पर छानकर नित्य ३-३ बार उपंथ के चावो को - 
घोवें। 

२. अर्श--दाडिय के पत्ते पीसकर टिकिया बना 
थोडा सा गरन कर घी मे भूनलर बाथने से सस्सों की 
जपबन, द्ं और सूउन मिठती है. और सस्ते सूखने 
लगते हैं । यहू रक्तार्ण मे भी ताम्नप्रद है। ' 

३. प्रदश-- (क) दाडिम मूल की छाल ६० ग्राम 
' को १ लीटर पानी मे उबाद्े । जाधा पानी शेप 
रहने पर ३ ग्राम फिलकरी डालकर उस पानी की 
पिच्रकांरी देने से श्वेत व रक्त प्रदर तथा वर्भाशय के 
ज्रण मिटते हैं। 

/ (ख) दाठिसफत क्वाथ से थोनि प्रक्षालग भी 
लाभप्रद है। 

9. गुदा श--(+) दाडिमफल छाल और माजू- 
फल ऐरीस बवुरवने से गुद श्र श में लाभ होता है । 

(ख) दाडिस के छिलके हो पानी में उबाल लें 
और छातकर ठडा होने पर उससे ग्रुदप्रक्षालन गुद- 
बअ्रण में द्वितकारी है । 


प्र, दद्ध --दाडिम पत्र वारीज पीसकर दिन में 
दो बार लेप करें। 


* 


दर दाहू--(क),वाडिमफल छाल और इमली 
पीसकर लेप करने से दाह दूर होता है । 


(ख) दाडिमफल स्वरस और मामलक स्वरस में 
जी का सत्तू मिलाकर लेप करना भी टाह में हित- 
कारी है 

रघतपिल--(फ) दाडिगपुष्प कलिका स्वरस 
३ ग्राम में १९० मि० ग्राम कपूर मिलाकर नसय देवें। 
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(ख) नकनीर फूटने पर पुष्प स्व॒रस नाक में डालें 
भौर पर के तलूओ पर म्नें । 


८. सवेततर - (क) पत्र स्वरस से गण्डूप्र करना 
हिलातारी हैं । 


(ख) दाडिम का छिलका गौर माजूफल घिसकर 
मुख के ब्लेणो पर लगावें। 


डे. भमशधिल्य--दाडिमफल छाल, माजूफथ, 
लोप बौर फिटकरी का फूला जल में पीसकर लेप 
करना लाभप्रद है । 


१०. प्रुखदृषिक्ा --(क) दाडिम का छिलका, 
हल्दी, लोप्र के चूर्ण का मुख पर लेप करने से मुख- 
दृषिका मिटकर मुश्ध पर कान्ति आाती है । है 


(ख) अनारछाल चूर्ण को फल स्वरस एवं निम्ब 
स्वरस में, पीसकर लेप करना भी कान्‍्तिप्रद है। 


१५१. द्रण --(क) दाडिमफज छाल के कक्‍्वाथ से 
न्रणो को धोत्ते से उनका रोपण होने लगता है । ' 


(ख) कच्चे दाडिम का छिलका छाया में सखा- 
कर झौर मेहदी के पत्तो को सुखाकर सूक्ष्म चूर्ण कर 
लें। ब्रण को नीम के क्वाबथ से साफ़ कर उक्त चर्ण 
बुरक कर पट्टी वाध दें । इससे सभी प्रकार के घावो 
का रोडप होने लगठा है। 


अर 4< ब्सदर 


१२. अछ्नदग्ध क्ण-पत्रो को पोसकर लेप 
करना अन्विदग्धन्रण मे लाभप्रद है। 


१३. कंठरोग्र--(क) फल छाल के व्वाथ से 
गण्ड्य करने से शोथ कम होकर कठरोयों मे लाभ 
होता है । 

(ख) जड की छाल को पीसकर गले-पर लेप 
करना भी हितकारी है । 


१४. इन्द्रसुप्त--पत्तो को पीसकर दिन मे दो 
बार सिर पर लेप करे १ 


है जे 


१४५: वृश्चिकृदंश -हरे पत्तो क्रो पीसकर लेप 
करने से वृश्चिकदशनन्‍्य वेदना कम होती है। यंह 
मधुमक्खी, बर्र बादि के दश पर भी हितकारी है । 


डे 
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:... १६. तृष्णा--दाडिमिफल छाल, कर्यित्य/ लो 5. २० अरुचि--(क) दाडिमफल स्वरस में विड- 
और अमलक की पाती में पीसकर सिर से लेप करने नमक भर मधु डालकर -सेव्य करने से अरुचि 
से बार-बार लगने वाली प्यास मिठ्ती है । मिठती है ॥ ' * 
१७. पासा--दा डिम पत्र, स्वरस से सरसों का : (ख) ताजे दाडिंमफल स्वरण में जीरा वथा चीनी 
तेल मिलाकर मालिश करने से पामा दूर होती है।- भर तल, मछ मिलाकर मुख भे घारण करने से सन्नि- 
१ृ८, शीताद (दन्तरोग)--दाडिम पुष्पो के पातज बअरोजक नष्ट होता है । ४ 
जुर्ण का मजन करने-से अथवा शुष्क्र पत्तों के चूर्ण का «५ (ग) खट्टा अनारदाना ८०-ग्राम, दालचीनी 
» मजन करने से दातो से गिरता खन बन्द हो जाता है।,. एल, तेजपात ४०-४० ग्राम, मिंशी १२० ग्राम सिला- 
,.. (४: नेज्रोग--(क) दाडिमफल स्वरस आखो मे कर चूर्ण बनाकर ३-४ ग्राम सेवन करें 4 
डालने से आखो की जलन मिट्ती है । * (धर) अवारदाना, 'कालीमि, कर्लोंजी) जीरा 


(ख) दाडिय पत्र पीसकर टिकिया बनाकर भाखो और सैछ्वव का चूर्ण बनाकर सेवन करने से भी अरुचि 
पर बांघते से नेत्रमीडा एवं नेत्र लालिमा दूर होती है । मिटती है । 5 


द २०. स्वरसैय--दाडिमफल छाल के बवाथ मे (ड) बना रदाना, कालीमिचं, कलॉजी, जीरा 
जरा सी फिडकरी डालकर ग्रण्ड्रूप करने से स्वरभेद और सैच्घव चरण भी अरुचि को मिठाता है । 
-  मिठता है। . २. रक्तपित्त--(क) दाडिमफल स्व॒रस पान से 


२१. लूताविष--लूतंदि के विष से है 7 रक्तवित्त, रक्तमेह, रक्तातिस्ार,' सॉमरोग, मूर्च्छा, 
फफोले उठेहो तो दाडिमफल स्वरस लगाना चाहिए4 अशुधात, उष्णवात आादि नष्ट होते हैं। 


बन 


“ _ २२, यूक्षा--दाड़िम का छिलका पीसकर सिर (ख) दाडिम पत्र दवूल के कोमल पत्र, आवला 
के वालों मे मलने से जुए व लीखें नष्ट होती है । १०-१० ग्राम, धनिया ४ ग्राम का शीतकपाय बस 
२३. कुनख--दाडिम पुष्प, धमासा, हरड सम*  (ज्श्वी मिलाकर पिलावें ! 
भाग पीसकर नख मे भरने से नख के भीतर की पीड़ा (ग) दाडिस के हरे पत्ते १३ श्राम लें और उसमे 
एवं स॒हान मिटती है । ः «१ ग्राम कालीमिर्च मिलाकर पानी के संयोग से पीस 
अच्तः प्रभोग--- लें | प्रात.-साय इसे छावकर पिलाने से रक्तपित्त का 
शमन होता है । 


हे १, तृष्णा--(क) ९० ग्राम सनारदाने को एक 
लीटर पानी मे डालकर मिट्टी के घडे में। भिगो दें | 
२-३ घंटे भीगने दें । अच्छी प्रकार से भ्रीग ज़ाने पर 


(घ) दाडिमफल स्व॒रस में मिश्री मिलाकर पीना 
भी लाभप्रद है । ! 


इसमें से थोडा-थोड़ा छानकर मिश्री मिलाकर रोगी ५ 9: अतिसार--(फ) दाडिग के पत्तो कौ पानी 
को पिला दें। इससे प्यास, जलन व दि मिठती है । में पीसकर पिलाने से अतिसार मिट॒ला है । 
«-.' (रख) पत्तो को मुख मे रखकर चूसना चाहिये। - (ख) दाडिमफव स्वर में गन्‍्ते का स्वरस सिला- 

(ग) अनारदाने को काजी” में पीसकर पीना कर पीने,से रक्तातिमार मिदता है । 

चाहिए | (ग) दाडिम वृक्ष की छाल और कृरजछाल के 
( ) उकारदाना, जीरा और वागकेशर के चूर्ण क्वाध में मधु मिलाकर पीने से रक्तातिसार में लाभ 

में शकरा व मधु मिलाकर सेवन करें।_* होता है। 
(ड) दाडिस स्वर में नीवू स्वरस मिलाकर (घ) अना रदाना, सौंफ कौर धनिये का बानीक 


दिगक रए | छुर्ए दुनाकर मिश्री मिलादार ३ गम की साक्या में 








दिन में चार बार सेवन करने 'से रक्तातिसार बन्द 
। होता है । 

(ह) अना रदाना ३ ग्राम चूर्ण में ९० श्राम गुड़ 
मिलाकर उष्ण जल से देने से आम निकलकर आमा- 
तिसार मिटता है। यह अजीर्णं, अर्श और विवन्ध में 
लाभ प्रद है! ग 

(वो अनारदानां, सोठ और दन्तीमुल का च॒ु्ण 
थ्‌ ५ ग्राम सेवन करने से भी आमातिसार, विवन्ध, 
ब्श, अजीं में लाभ होता है । 

(छ) दाडिस छाल चूर्ण ९० प्राम, जीरा ५ ग्राम 
और गुड १० ग्राम मिलाकर सेवन करने से भी अति- 
सीर का सहार होता है। 

(ज) दाडिम छाल चूर्ण और जायफल चूर्ण १००- 
५०० मि० ग्राम, केशर २५० सि० ग्राम मधु के साथ 
सेवन करना भी अतिसार में हितावह है। 

४. प्रहणी--(क) दाडिम पत्र और कालाजीरा 
' छू ब ३ ग्राम लेकर पानी में पीसकर पिलाने से सम्र- 
हणीं मिठती है । है 

(ख) दाडिमिफल छाल के क्वाथ में सोठ और 
चन्दन का ब्रा मिलाकर पिलाने से रुघिरयुक्त सग्र- 
हणी का शमन होता है। - , / हि 

६. ज्वरातिसार--दाडिमफल छाले, कमल की 
केशर, नीलकमल चूर्ण चावलो के धोवन के साथ 
पिलाने से ज्वरातिसार में लाभ होता है। 

७. रक्‍ताश--(क) दाडिमफल छाल का चूर्ण 

३ प्राम को जल के साथ सेवन करना रक्तार्श मे लाभ- 
प्रद है । 

(ख) दाटिम पृष्ष कलिका २५ ग्राम को *शिल 
पर घोटकर «उसे २५० मि० लि० जब में छान लें 

पर साथ में ही ३० प्राम मिश्री मिलाकर सेवन करने 
भी रक्ताशं में लाभ होता हैं । 
प्< रक्‍्तविकार--पत्तो का शुष्क चूर्ण वनाकर 


“९० ग्राम चूर्ण सेवन करने स्ले कुष्ठ, उपदश, श्लीपद 
प्रमेह नण्ट होते हैं । 


ह 
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. गुदा श--छाया शुष्क पश्र चूर्ण सेवन करना 
जाभगप्रद है। ह । 
१०. श्वेतप्रंदर--दाडिम के ताजी पत्ते २५ ग्राज 
और कालीमिचें ९ आम को १२५ मि० लि० ज॑ल में 
पीस छावकर पीना चाहिए। ह॒ 


११. पूथमेह--२० ग्राम ताजे पत्तों को ५०० 
मि० लि० पानी मे रग्ड छानकर धुबहं-शाम पीने से 
प्‌यमेह मे लाभ होछा है। 


१२: मुच्छा--मूर्च्छा रोगी कौ दाडिमफल स्वरस 
पिलाना हितकारी है । 


१३. प्रमेह--(क) अनार की कली, क्या, मिश्री 
२-२ ग्राम लेकर ताजे जल से सेवन करना हित- 
कारी है। 

(ख) अना रदाना, सफेद कत्था, मुलहठी, काले 
तिल बुरावर मिलाकर नित्य सेवन करने से भी प्रमेह 
मिटता है । : के 


१४. हिकका--(क) दाडिमफल स्वरस में सैन्‍्धव 
“मिलाकर सेवन करना चाहिए । संन्धव के साथ में 
मधु भी मिलाया जा सकता है। हि 


(ख) दाडिम शबंत २४ ग्राम में छोटी इलायची 
के बीज, वशलोचन, सूखा पोदीना १-१ ग्राम, पीपल 
४०० मि० ग्रा० चूर्ण मिलाकर थोडा-थोड़ा चाटने से 
हिक्‍्का में आराम होता हैँ । 


१५. हृदयरोग--दाडिम के नवीन पत्र १० ग्राम 
को जल में पीस छानकर पिलाने से हृदय की घडकन 
में लाभ होता है । हु 


१६, कृसिरोग--(क) १०३२० #आाम मूल की 
-ठीव का क्वाथ खाली पेट देवें और निराहार रखकर 
हुसरे दिन विरेचन देने से क्ृमि मरकर बाहर निकल 
जाते हैं । $ 

, (ख) मूल छाल के क्‍्वाय मे तिल तैल सिला- 
कर भी सेवन कराया जाता“है । प्रात, क्‍्वाथ देने से 
एवं राधि भे तरिफला चूणे उष्ण जल से देने से तीक 
दिन के प्रयोग से क्ृमि मर जाते ऊँ4 


४, 


क 


कफ अल कम कम हक 
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| । रे प्‌ (0/ स्क्स्ट््ट 
२ न 
पे रह पे ५ मै ध ख्ख्ट्टक ४ ॥॒ 
। पक ्् ३ 66222 व 
५ 2८2 (4 2:८2: 
५ हैं | प्प्े ध्प्प्स् हि 
रे करे ै नी ७ >> दर 
से रे ४ ४ की. ५ 5, 
प*» वे प हि के हि 
ह ह। (| 98 द २३ 
; के | ७ प्र 
सै ७... है ग हे 
्े | , ००० 
जज '"/ ॥5:२ है >> + हे 
पे द््् > ; 
लत ० 2 ध | है 
हु १ 3२33 पल पद ट्ड्््ड्टर 
हे पे रस ॥४ 
| 4 प्स्क रे) (5 ' ॥॒ ; 
;६+०भ् हट नस 
/# हत्या 
ः पं है - ह, < ह.५.-- ्नन्द टन ४28 
| 2; सै फ गत न््क, /बवटरट 
* १ धध ४ 
४ हि ५5 | 
डे | पु हा (९ । 
ष व 
4 लक 
॥॥ 
जे 
भर 
4 ८2 


32 (छडिम (ए?फ्रांटबठवावापा)- हि 

_ विपिन्त नाम : सं०-दाडिम, दन्‍तवीज। हि०-अनार, दाडिम | गुज०-दाडम ।  म०-दालिव । 
अ०-पोमिग्रेनेट । ले ०-प्युनिका प्रेनेटम । - | 
प्राप्ति स्थान .: भारत में प्राय. सत्र ! हा 
; फल, फल की छाल, पुष्पकलिका, पुष्प, मूलछाल । 
रोभोपयोग .. : अतिसार, ग्रहणी, कास, अदचि आदि ।* दोषशसन : त्रिदोषष्नें (मघुरफल)। 


दाडिमाष्टक चूर्ण, दाडिमावलेह आदि । , हे 
” नि या 3 0672020000॥४४४४ ०४ आइआ 2 020 न कन्क कक. 


"० 


के 
] ४ 





व रद ४ ५ 


3] 
- 
बन 














पक पईडाप0०4पटपसिमप्पक '॥.लपपपपवयपकरर*र पर सरस0 पा 4० कि + ० 
मच... ०४ २903/%9४ 0 & छ्द्ीलह ०... 3 0 ज+>्कर, 9 हर] अतनीओ 288 '#:9222 किक 
- र१४ अफछ बदावाहद >-गपफ हद रे ६444४ 
का ॥। जल प्र है 
; (गो) दाडिमूल छाल १० ग्राम, विडज्ध * ग्राम (घ) दाडिप्रपत्र, दे १०३ “पा आवला ४-४ 
दौनो का.क्वाथ भी हिंतकारी है।..' याम, घविया २ ग्राम इन्हें। रिक्रिं मे मियोकर प्रात, 
) (घी दाडिमपत्र का सूक्ष्म चूर्ण ६ ग्राम प्रातः तक छातकर मिश्री हा | की खासी मिट 
रे 


है एवं रात्रि मे पल से सेवन करना भी हितकारी 50. ह20॥| (7 
(ड) मूल छाल हे और प मीठे अत 
घीज चूर्ण को मधु से भी शंढ जिकजुकृता हैं. गर्व न रखफर थ 


श्डै 


५५ मुख मे रख 
* १७. अजीणें न फलस्वरम 7३ ५/मि9 लि० 88 चाहिए । इससे वगी को आराम 
भंनता व पिसा जीरा! १ कप जि पूरानो गुड मै 0... व कि है । | 
प्रीम मिला, १०-१२ गे /0वार महिक // हैँ 722 कूल डिमस्वरस में विड्नमक, 






* (ख) फल को छिलके पीस 2 ने गुड 2/सोठ, ने: 
के साथ खाने से आमईजीणं से लाभ हक है । के, पा न 2 
के ए गा 2 
$ (ग) अनारदाना का नमक, /9फेद जीरा हे धन २१८१ 95 
ग्राम इन सबका ऋण गरमेडशानी से देने करना है लि 9/67् 22 
अजीर्ण मे लाभप्रद है अप े मित्र" ५ ५०. 
५ (घ) छायाशुष्क दीडिशफ्ये) चंद भ ग्र/2 संतरे 22.3 


रे 
नमक एक भाग को पी प्लेन इक लें 

-  भोज॑न के पहले ३-४ ग्राम रा 

ष्ट होता है और भूख लगते वे डक ल आर 


४ १८. बालरोग--(क) निज 
जन्पय विकार, ज्वर, छदि, कास, अति 


ण॑ मिलाकर पिलाने से आमदोप 
प्रशुतत मे लाभ होता है । 

कफ) भनार का शवंत २४५ मि० 
लि०, वर्फ २५ ग्राम, काली- 
गा० और देशी कपुर २४७० मि० 












ध्तया ४ 










लाभप्रद है । रु टिक: धई। दाडिम,/ई 2260 मिं० रि 
>वम9 लि० मे 
:: (छू) बच्चों के सुखारोग में दाडिममूर्लर्तक कुवाय' 0 क र दिन में ३-४ कि दम 
उपयोगी है ॥ ३ जल -्ल्म्टाा वी भीख ्ऋई हैः हे 
१ दें. कास--(क) वातएत्तिक कीशटड्केिलकी 8 अनेण) का चूर्ण ६आम को पात गोतक से 


छिलका चूसना चाहिए। मा उरी तक), 
क्र आज्नीर से पीत्रा ल पु 

+ (ख) दाडिमपुष्प , खदिरसार (कत्या) दोतो १२- "पअवुन्द | 

२ ग्राम, कपूर १ ग्राम सबको पान के रस में खरल रर३. उन्तत्द -+ेडिसपत्र १२ ग्राम, गुलाबपुष्प 


क्र चने वरावर गोली बना हक) ए्छतोढ रे मु: 3६ दि प्राष्मादी 53 लि० जल में औदाकर 


चतुथाश जल - अा १२ कि 
१०244 दाम मा रे पड कुक कर)लसेसफ रा फसिम्स केला दे हरी, ही 


फक््जछ 
(ग) फल का छिलका १ ग्राम, वहेडा का छिले का हिल ये) न हल हि *झराम्े पत्र मीठे 
कस कालीमिचे ३ नग, सेंघा नमृक म् के ही होने चौ झिति हि हे फ्ाए + ज्ाएड 


मन अल 2] 


भें लाभ होता हे .». नप्नक सिल्लाक्र पीता 


पे 


/ घडि 





॒ 
$ जज कल $ +का हिल वरीकर३ ९६७) वयी+टीक औेटीक टन ला ध ० ७४ 3 के 


हर] 
जी की को के ओ २० 


पडा 


औ क+ * ३.९६ 


हक 


हि 


हि 


ग् 


हक है रमिफार $ 
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पर पकार्वे । चतुर्याश शेष रहने पर छानकर ४ मात्रा 
कर लें | दिन में ७ वार पिलाने से क्रृमि नष्ट होते 
है। --घधन्व० जुलाई ४० 

४. दाडिम हिम (नकूं अनार) --६० ग्राम शुष्क 
अनारदाना को ५०० मि० लि० जल में छीन घण्टो 
तक भियोने के वाद छानकर काम भे लावें। 

साज्रा--२५-६० मि० लि० । यह ज्वर की तृप्णा, 
वेचनी आदि मे लाभप्रद है । 


४, वाडिमीवल्कफाण्ट--सायकाल २४० मि० 
लि० मरम जल में अनार के छिलकों का यवक्ुट चूर्ण 
२ ग्राम तथा कड़कड़ शवकर ३० ग्राम को भिगो देवें, 
प्रात. मसलकर छानें तथा रोगी को पिला देवें । इस 
हो प्रकार सायकाल भी देवें । तीन दिन तक के इस 
प्रयोग से सुजाक का शमन होगा । 

के -5सि० भै० म० मा० 

६. दाडिम पुटपाक--(क्) भच्छे प्रकार से पका 
हुआ मीठा अनार लेकर, उस पर एक अग्रुल मोटी 
कपडमिट्टी करके पुटपाक-विधि से पकावें, पश्चात 
कपडमिट्टी हटाकर अनाद को निकाल कर उसका 
रस निकाल कर शीतल होने पर शहद (दशमाश) 
मिलाकर दिन में तीन-चार बार पिंलावें। 

ग्रुण और उपयोग--इस दाडिम पुटपाक के रस 
को पीने से समस्त प्रकार के अतिसार रोग नष्द होते 


हैं, इसके अतिरिक्त, प्यास, दाह, रक्तपित्त रोग एवं , 


पित्तजन्य रोगों में भी उत्कृष्ट लाभ करता है । 

+रा० स० 
(ख) एक खट्टा पका हुआ अनार ले उसके बीच 
में छिद्र करके उसमें १०ग्राम सैधव' भर दें तथा 
अनार की कपडमिट्टी करके पुटपाक करनलें, स्वांगशीत 
होने पर अनार का स्व॒रस निकाल ले, यह स्वरस 
१-९ चम्मच दिन भर में दे देवें, कठिन श्वास और 

रुके हुए कफ की स्थिति में पर लाभ होता है । 
* है फ --सि० भै० म० में। ० 
(गे) जायफल , लौंग, जीरा; सोहागा चौकिया 
धमभाग सेकर अनार के फल में छेदकर भर कर छेड़ 


00090 वनीषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग) ##४४3003044 






फो ढककर चारो ओर “मिट्टी लिप्त कार सुश्या कर 
पुटपाक करें। अन्त में निकाल घोट कर पानी में पीस 
कर सुखा लेवे । बालक के आयु के अनुसार मात्रा 
१२५ मि. धाम पै ५०० मि ग्राम तक मधु और चौनी 
में मिनाकर दिन में ७ वार चटादे | बहुत ही _ताभ- 
प्रद है । | “+भे० २० 
(घ) कच्चे अतार के बीज ४६ ग्राम, मुर्तठी, सौंठ, 
सोफ, खजूर का ग्रृदा और मोचरस १२-१२ द्राम 
तथा प्रफीम ६ ग्राम इनका सूक्ष्म चूं, उसी अनार 
के अन्दर (जिसके बीज निकाले गये है) भरहर पर 
पटपश्न लपेट, उनके ऊपर दो अग्रुत मोटा चिकनी 
मिट्टी का लेप करदें और कण्डों की आग में दबा दें । 
मच्ठी तरह पक जाने पर अन्दर से अनार निकाब 
जल के साथ पीस वेर जैसी गोलियां बना लें। एक 
गोली प्रातः तक्र के साथ लेने से पक्वातिसार में लाभ 
होता है । +-जनो ० बिशे० 
(5) कच्चे अनार के बीज, सॉठ, जायफल, शुद्ध 
अफीम-ये अत्येक द्रव्य १-१ भाग लेकर इनको कूट 
करके चूर्ण बनावें। पश्चात्‌ इस चूर्ण को (बीज 
निकाले हुए) अनार में भर कर उसके ऊपर भिट्टी का 
लेप चढ़ाकर घुखा लें, पश्चात पुटप्राक विधि से पाक 
करें | वाद में स्वॉग शीतल होने पर पुट्पाक से 
भोपध्ि निकाय कर अच्छी तरद्द मर्दंत कर १२४० 
१२५ मि० ग्राम की गोलियां बनावें गौर सुखा कर 
सुरक्षित रखें। १-९ गोली सुबह-शाम गौ के मट्ठा 
(छाछ) के साथ या जब के साथ अथवा रोगानुसार 
भनुपान के साथ दें। इस वी का सेवन करने से 
पमत्ठ प्रकार के कठिन सम्रहणी और अतिसार रोग 
नष्ट द्वोते हैं किन्तु पक्वातिसार में इस वही के सेवन 
से विशेष उत्कृष्ट लाभ होता है । यह भौपधि उत्तम 
जाम पाचक गौर स्तम्पक है । “>अमृतसागर | 


| ७: वाडिसादि चूर्ण-(क) अनारदाना ८० ग्राम, 
शकरा ४०० ग्राम, 
तेजपात) ४० ग्राम, बिकदू (सोंठ, मिर्च, पीपल) १२० 
पाम-इन द्रब्यो का चू्ं दाडिमाष्टक चूर्ण कहलाता 


६ ् +क> 


नौ 


त्रिगन्ध (दालचीनी, इसायबी, 





- २४० मि० ग्राम, संघानमक २५० प्राम, कालीमिर्च - 


कौ 


त्ीः 


है-। यह चर्ण दंचिकारक अग्निवर्धक कण्ठनिशोधक, 
मवावरोधक, कास व ज्वर को नष्ट करता है - 
«.  >शा० स॒० 
(ख) अना रदाता १ किलो, भूती हीग ३ ग्राम 


२४० ग्राम, जीरा सफेद भुता हुआ २५० ग्राम, बर्डी 
इलायची के बीज ६० ग्राम, मिश्री-२५० ग्राम, निम्बू 
सत्व ३० ग्राम लेकर हींग को छोड़कर सब द्वव्यो को 
एकत्र मिलाकर कूटकर सुक्ष्म चूर्ण करें । पश्चात हींग 
खरल मे पीसकर चर्ण में मिला करके सुरक्षित रख 
लें यह भी पूर्वोक्त गुणों से युक्त है । 
| --आ० सा० स9 ,(छि० भे० म० मा०) 
(म) अना रदाता इईं८४ ग्राम, खाड ३८४ ग्राम, 
पीपल,-पीपलामूल, अजवायन, कालीमियें, घंनिया, 
जीरा, प्रत्येक ४८०४८ ग्राम, वशलोचन १२ ग्राम, 
“दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात और नागकेशर 
प्रत्येक ६-६ ग्राम लें । इत सबको एकत्र कर चूर्ण कर 
लें । पह बुह॒द्ाडिमाष्ठक चुणं है । 
सात्रा ओर अनुपान--३ ग्राम सुबह-शाम तक्र 
या गरम जल से दें.। 


गुण और उपयोग--इस चूर्ण के सेवत से आमसा- 
विसार, अश्तिमाद्य, अरुचि, खासी, हृदय की पीडा 
पसल्वी का दर्द ग्रहणी औौर ग्रुल्म्त रोग नष्ट होता है 4 
, » पित्त प्रधान रोगो में इसका उपयोग विशेष रूप 
,से किया जाता है। यह सौम्य शीतल रुचिवद्ध क, 
“ पित्ततामक और कण्ठशोधक है । +शा० स॒० 

(घ) अनारदाता भुना हुआ, स्याह तथा सफेद्र 
जीरा, सोठ, विशोथ, अम्लवेत तथा सैंघानमक सबकी 
बराबर लेकर बारीक चूर्ण करले। १॥ ग्राम की 
मात्रा में प्रात:-साय ,ठण्डे जब के साथ सेवन कराने 
से मल्ावरोध दूर होता है । 

(४) अनारदाना, मिश्री, जीरा सफेद तीनों 
१५८०-१८० ग्राम, - अकरकरा २४ ग्राम, काली मिर्च 
३६ ग्राम, पीपल ३६ ग्राम, सेघानमक ६० ग्राम, 
मिम्दू सत्य २४ ग्राम इन सबको कूटकर बारीक चूर्ण 


९६४ 


तक 


कर लेवें । यह खाने में स्वाद्रिष्ट और अजीर्ण को 


नष्ट करता है । -+धन्व० दिस० ५५ 
(च) अना रदाना १३ ग्राम, सोठ, पीपल, काली- 
मिर्च, २४-२४ श्राम, इलायची दाना १३ ग्राम, दाल- 
चीनी १२ ग्राम, प्रत्रज २४ ग्राम, धनिया ४८ ग्राम, 
भकरकरा २७ ग्राम, सेंघानमक ६६ ग्राम, सचरनमक 
७२ ग्राम, तीवू का सत '२४ ग्राम, पीपलामूल २७ 
“ग्रोम, मिश्री ३७२ ग्राम कूठ पीसकर चूर्ण तैयार 
करलें। 
गुण--पराचन शक्ति को तेज करता है, खाया- 
पीया हजम करता है । 
सान्ना--३-३ ग्राम आवश्यकतानुसार सेवन करें। 
«७... “-धन्व० अप्रैल ४७ 
(छ) अनारदातन्रो, सोठ, हीग, राल, सेघानमक, 
प्रोहकरमूल, रास्ता--सव चीजें समान भाग लेकर 
चूर्ण बनावे | इसमे से प्रतिदिन १४ ग्राम चूर्ण घी में 
मिलाकर सेवन करें। खासी और श्वास नष्ठ हो 
- जाते हैं। +>घन्व० नव० ४६ 
(ज) अना रदाना, हरं, मामला प्रत्येक १२-१२ 
ग्राम लेकर चर्ण बनावें । और उसे एके दिन बिजौरे 
निम्बू के रस मे घोटे। इसके सेवन से पित्तज शुल 
नष्ट होता हैं। ४ 
.. सातज्ा-३े ग्राम । 
अनुपान--उष्ण जल !, +-हा० स० 
८. दाडिसकलिका कल्प--वुधवा र के दिल प्रात. 
सुर्योदय से पूर्व दाडिस की कच्ची कली (जो खिली 
न द्वो) एक खावें तो एक वर्ष तक आखें नहीं दुखती 
हैं। इसी प्रकार दो कलिया खाने से दो वर्ष तक बारें 
नही दुखती हैं । इस प्रकार जितनी कलिया खाबे 
उतवे वर्षों तक आखें नहीं छुखती हैँ । किन्तु सुजाक 
का विष यदि शरीर में फैला हुआ द्वो तो इस प्रयोग 
से कुछ भी लाभ नही होता है । 
६. रुब्बे अनार--ताणे अनारदानों का रस 
निकाल कर जाग पर पकावें । चतुर्थाश शेप रहने पर 
हण्डा“कर रखें | ज्वर में तृपा, उल्ललेण एबं छाँदि को 


म्ब 
जे 


हक ० ३ बट जी कटा 4. आओ है ऑयल नव सीसी १4 ० 835 


35 के 


न्‍ 


++आ 


है पे > ह् कह $% 


30७ कट >. हु 
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8० ६ ६7 पं कक 8 2867 हर शक, प्ले की ६,८३६ 7 ० 
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3. _»:  ौ४६ "कक “वे 6 करके पटीज ली काश >्फओ. भा पर 


अऑरडजकी 


-क- चली फीतध बनाना व फेक फल श्लट- ४2 अाआ 


जज» 


पुक्िा चुलीटएफीसशसब्ली गुकठास्स्ण्ल मल दयफसनपर पाप 8४ ७०२घ्अ मे कै | [ग्रे + स्निर5 पर ई! 23 4 4 /टमअ रन टन ८] वैसा मो थे अल 


मिदावे:के..नियु, यह भेष्ठ है। गर्भवती; फुड़ीकीफकिए 
हित हैं? इसमे प्रद्ची ज़निकीज्ञाफक कीत वमच 
हीश प़ाहोंफे हि का ले हि: उसने हक बठे -हलाक फ्सि 
जफ या; भी जाउ कनक है;# छाहए कराए #? गीत 
कामउफ्क यन्‍्के अनाराक्रांह स्ट्िवजे अनार दानीएे 
धरसमफेंगिसभाग (क्याह़ ४ सिलाए पदवेहजियागण ८दध्फे 
उसामक्रिन सीढ़ी लाश हेकायग्तो वर्ग सेल्सताज लें । 
मात्रा २५से ३४ ग्राम । यह भी रुब्वे धर्गरम 
“प्रिह्िष्ट्ड्रवि फ्ा से फेल भर्रद हु३ए कक्तए-- )णूः 
११. दाडिमाद बदी-(४र तने रिंदासों शक ी 
नमक पृई ४ प्रयाधफकाल।एप्रश्ष६६-ह रे धवैनिया 


, “पराशक्षमासींफ १२० ग्रान, सेंधा नमक ३६० ग्राम, 


ज्कहाए#० कादर ॥एश्र व्वाजो फीम्पामीणम पेशे गो कर 
>श्ई घवके तवा/छुर दितित रखे एफिरजसलबंड उताड़ि 
एक चंद करा रपितीःधत्रा' लेश हफ़ाा * शाक्त एणुर 
ह उग्प्तात्नाए-- कृरिव्योर्शिशुख। में रखकशपि पे का छामे 
7४ ०ग्रण-पश्थहु-दड़ी पाचक और स्वादिष्ट ईर्लीह। 
59-४7 काछार उच्ामाछ 55 ,ाज्चछास (अप्रैल ७७ 
5हिफी बफ्रीमनाएदीज ही८ च॒र्णाई ६ ग्रे >भुडक्‍ा पहदड 
फ्ग्मुमाशाश्ठे,ईपीफर्स,, फित प्रत्ये्ाः ६०४७७ प्रीमएलेकीर 
सबका चूण वना, कपडछन करेंक एकर्क धोर्टकरुग्कते 
के प्रमाण की गोलिया बचा ते झाए मत | 
०४ पहित्रा ज(९ मदुपात् कावेनंशणोली- फेज से या 


छः ही कि के. फ्रजक मय त कध्माफ़ ,० 
को शक जग पड़ गधा बीयत 
है इतर बी कोर की, ही वजह 

किक कडयोए कि £ कक पप्छाक् हि जाकर फ ९ हूं 

कह शशिलीण फाजान किला के, परदीद चूत पृछ्ठूज, 

लीक पी गर्ल ।क काफ़ कर पक ४कफ्राम 

इक पीर काल छ््फ़ ६०५४ भाप फज़ाक््ली 
१२ ग्राम तथा किशमिश कु प्रिनी।लह गीश सपुलापम 
सबको दूर पीसुप र्वेर पूरिमाण वदी त॑ मा करें १-१ 
मय गण लता पलक फिश बस होवीली 
कि आस हए प्रको 257, के ए तल | किए है, ऋण 


+5प्र० ब० वि» 


((घहविडिय चाल का खछिए गााटद, बार्गी विःफसी 
र£ ऋ्ाम गथा बुट ४६ ग्राम ये साशनी कर उससे 
सिने झप महीसाबस ,सिला £१७%४०४मिईस्परे।० को 
स्वदीछाता 772२ अटी £ग्पीर। ४ कार०फ्री कशकल 
रि; सेदत, करते से 7$| #पास; मे एला्ग को क्यू 4/फफ 

१ पा ३ स्रिः श प्‌ श्ष्ग कह हुई रा 
हुगे।बध्िह बृद्धि- पीस मेजर लयागरकायीफीकडी 
मिवक्षई/जास कमी )6 ॥ रण), >> के उस ७॥ कफ 


मे फ़ुघशा दि पद मदद उप वि दिस 
छू शह३ कि तब ० कई कराये, ४६ सी जीरो सौंठ 
दालचीवी का चूर ४7५० 'प्रौदि। 'छितसिम कर्शर १० 
(मत तेथा ५९ न मुंड/ ९५४७: हैं।# ला मन्दार्ति पर 
पक्की बिटी मे कानि ये।ग् गाढ़। हो आऔ व नीचे 
'उतोर उच्च प्रा 7 टीटीष्एला यी की धृत मिती। 
हा ह कम के मीर्पिफ वर्ना प्रेण्ि:874 7 फ4 मेर्देक 
>बाधाएऊपे रात मश्छ गम _ाघ् गे प्वाहि एक कीगगाय 
का हुये पांच धजउविक्षदा।फ लेगा शव उपहेवर्गमिटेत 
हूँ । इसक उवन से हीगएकोउ्सहे बेचेतीओंए / 


व्फ एफ कउनीप के: आफ फामरिवात 
को ऊपर से चौकुल्ता चीर कर 3र्ती धोनी, सा, 
“पीफरमोये, मिचेब कर, बल री" के पर्व, भू च रस, 
क्लधक फूँच) पठगिल ल्तंघेर वकु्ओवी5 जीप 
ता! बेर ह मह्षनोदि अिपेदर्यिनों? सींकीडी - 
ज्लेडशोग शी घाटी पर्स प्र १! प्रौप्नात्फी एकंस 


' सक्धाहुआभदीन चूंगेश्िफइियां उजाये कफ बंधारी 


पर क्षेप राटा कर दीया मे ही मे धंगुर्ली' मौशिए ममट्ठी 
वीके शुष्क करे। करे छे सघन परे के रित ते) रखे । 
किप्नूत्अपर लगी हशटगमट्ठा का शुर्य तेकस्क्य हिंब 
हि. शा वीर ठण्ड ही जावे पर घर कवर की 
क्र कर भनार को पीस, २० गी। खड़े की चाशनी 
में पाक जमा देवे । यर्दि ्फ् नेजम ११ हर 
लिप्त के झंदेडा बनी लेक 7 को इज ईंधन रस्भि।शनी 
सिंशकियंत हा शडेदू पनोकरिरिय लत हद फटी! 
माह हड़े हज्काहफ ता हट क्राफि सम 26 
श्ूः कोल हि न्तम ऐ से हे गए कक (कीति 
पर सायकाल ताजे जन्न के साथ सेवन करने से 


च्ज 


ब्ड 


| 
हु ह 





७७७७७ ४४४०७७४७४:८७ कर 


76% ६ हक पक अर हज ,३१७ 
हर ३ कक पपू रु 8४३३ हे हा 7265 टिक बैंड हे शरीफ 5 हे ०४६ 
४: -390.॥/ बा: ह-ा८ अ्च फ्ल7' 77, «2 प्प्फ्ष्ः म्ब्पटेस्लर सफर द ;2७६:८ कप ना5७ 
ऑततार मल्टी सह अधि चर, अंजफ | 8 की रमें, 9 अनार का रस, खा 
ते 9, हु 
बर्दि र्कः फत् े प आम पक | की रस, 2 का मे विद का रस जरिए 
छठ 


कर त पठ [4] दर प्रझ्फत 
रा रदाना £ ० प्रा मल जॉ्क्‌ 
मएा साफ 5 
५० ग्रा त में भूत लेंद फिर 


क्कि लो मम: पा 


खाड़ की चाशनी में मिला, नीचे अतार के स्फ्््ी 


सो काली विश्थे पीपल पई-३ है घ्रएरे; एसी घी रा 
भुनों टि।शर सार्की:८उप बलि,स्पफेरफर्स , फंस है 
कानाशिएी स्वृप्तत्हुआक ई्एए आम इतकी पहादी 
चूडू/ककृकपाज /ञग्राएकफी । 58 पशापएी 

उह्टमितिल 3उएत एस फेज ११ प्नास्‌ +-तम #करयड़ कफ 
दीतालिह शक्षत जरगकिकी एक कौर) दचिकर होठा: 


छ्फ्ति् | के छीफ़ हि कक हरे वकिय हक १६ 
णप्ती लीक डिंगायलेह--अनारदाना ७६८ अ्रमक्ों, 


२ किलो ८७२ ग्राम जल में उवाल कर चतुर्थाश शेष 
वक्ता काने प्तप्रम्लर वि 
पर ७६८ ग्राम मित्र, मिलाकर पाक घ फेर 
छू कि वध रु एफफ) 0? फड़ 
७६८ ग्राम घते वे । पश्चात , सॉठ, पी 
3] क डाएर छोर | ४ एप गी5 
पीपल, धनियां, ट 


सी तन, शी, व्लीमगार हक । मम पिन 


जाल कठ, मौचरस, अरन की.छाल, अतीस, पाई 
ओर सिंगहितिविदी ऑॉप धियोस्कोीनछ प्र के ईऐ लें, 


” खुणण्क रप्रमक्रित लए फिकीअया दिधि पवन? कर सपत्कि 


कप 


: लेंह बन#से 7शी तिलक होनेः ०४५ ध््त ग्रप्ण प्ततेहरर्दर 
मिकध में उिलीहा व तक कण दशा मात ।परु ममोन्तिका 
दिनहिंटी! सहपश्षिवक्तिकरापिलीएज्यमात्तियाए, विस 
रफक्तीओफमोशल, मन्दारिति, शोध, ऊात्यतियत्मौद फ्राुष 
मन्‍्की केक कपिल कक प्कहो खा कह! (४) 

कम ज्क उकाक्ि उक्रह पम्प छ कफ मिं ही प्र 
अनीशफामलिमफाजूक (र्दा/क प० मीठे लल्ाड) 
अग्यिक फ्राकि कभी; प्वकफ गिके + किए शिफी के 
जाक्आ्फिक पर प्रक गिल, जे त (की एक द्यो, 
ऋतिक छू रफ्ह्ाप्ती के कैड | छिज भए वे हफाफ़ 
ए्रशीकाशी स जद प्ानक्फ किए किले पद ताजा, 
जज्ञ छेटके भफ़ाहीस हर क्िउड. क्राफ फि्री कक) क्र 
30 गुफा कफ उ हुयी गए मद जप; पका द।कदुक, ड्ज्गड 
शाम हीवत-पक बेस पतहिएपा यूके का & प्रा 
०रिड्री, 58-- 7... अर 6 सु 


७ जि क्र नह 





अध्यवपु कक पप्क्म५ 


का रस, घुमाक क पा रस, कस | के 

कपिल दे 8200 पकवान पी: (शिवतत) 
प्रवुर्त हि शत ५ क्छा हि कछादकी अके फडक 

ठक पते घाफ के शआाजा5 जी फ्रिकी # वीर 
०० शत: र अपाल कर कि डि व 
हे गत का की कफ आह कह ही ्ोग, 

। ए हूमते5 के के कक करनी ह# जिम #7 हिहि 

गार ०१6 भी हो पद, काजनुक्ता 
रख कागा पक हि नकल केक, 
को दोकृता है; व । ई क्र जि गो; फृफ़ 

प्रहि) भुलाहा फ्रीक्नम वाजरियप्रो ग्रीकफे एक रस + 
प्लेजर पलक उ एल यह भी: नो ग्री की वी क्रिकाफ 
चाशनी लठाउलेयें कत्य सफर जीएम: उत्ता से: 


भुक् ज़ीडफांगिटी छा फूत्ी कीड़ा ओताक़ाली फ़िक। 


5 ०- 





का चूर्ण भी यथावश्यक घोड़देतं ७ 29 पशमापफ हित़ड.. : 


पिक्ि के कज्दट कम जकिस्टे कति( रत पसकरेनक्योग, 
कि भीड़ हो।पउदी।है ! म्रानिण केिक्रिका ढूंपो। 
! 5 फैफथिएीडिय पुएप्रकलह-फब्या शिमाफ केस पुफीड उन 


पद्नुडिडाे किल्लो हा झनेतल ज् तंकाएने/ए के श्क्सिविकी 


द॥ 4क[ कि गे पिन्‍्रकरेक्षाकृरा शि क्ैछ छोड़ी प्रति सश्फ 
कविद्धीदे०ह पठछ्रणतु एन पहल क्लफफिर हे उ्रिछ ह्लें[+: 


आक छीत छकाफस)विज्ञाफेक परेशपल(आफरा * 


इक एक फिक्ना | जफ़पफ्रपह़फ-जम्ाजल्दें + फडन्ना- 
जड़े कप 55 कक काजओं जीन साजाक 
तड़के पड़॥ढू $हुसऊे, & एक ऐड फसल (मित्र, 
पु आहत ,एबे॥ यूह, पप फकाक मलड़ भर 
कलर कि किंग है की डोग हक किस +यज़ ८ 
अव्िसाद, प्रवाहिका, वन तृषा, आधछ्म 94% 
कक पक जहा डक. कट हे ! 
हक़ 
8 पृत्तछ क् 24 
करा कड़ा | गा हिल कद छाई डे, 
8 ये गे ० का 
काल 
हे शः है] ह8227 फल कफ पर कफ फिफए 


फ्र व फ्रीकागफ कक वझ 
०) कि हुए 
(हटकर अत्र्गः 4 22290 हम डर 


> 
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सातन्ना--३-४ ग्राम इसको सेवन करने से अजी रण, 
अरुचि तथा मलावसोध दूर होता है । 

१७. दाडिमादि घृत--(क) अनार के ताजे पत्तों 
को कुचल कर निकाला हुआ रस २ किलो गाय का 
घी १ किलो और अनार के ताजे फलो का कलल्‍्क 


१२० ग्राम॑ इन प्ीनो को मिलाकर मदारिति पर 


पकावें । घृत मात्र शेप रहने पर छान लें ओर ठण्डा 
: होने पर मिट्टी के चिक्रते पात्र में सुरक्षित रखें। 


सात्रा--१२ से २४ ग्राम प्रात -साय २५० ग्राम 
ग्राम उष्ण गोौदुग्ध में मिला सेवन करें । मेदाजनन, 
वीयें और वृद्धि-वर्धक है --घन्व०, न० वि० 
(खि) अनार की छाल या अनारदाना २५० ग्राम, 
घनिया १२० ग्राम, दन्‍ती और सोठ ४८-४८ ग्राम 
तथा पीपल २४ ग्राम । इनका कलक कर उसमे २॥। 
किलो धृत और ८ किलो जल मिला पिलावें | घृत्त 
मात्र शेप रहने पर छात्त लें । 
सातन्ना--१२ से २७ ग्राम सेवन करने से हृद्ोग, 
पाड, गुल्म, अर्श प्लीहा, वातव्याधि, शूल, श्वास, 
'कास और मूढेबात नष्ट होते हैं। अग्निदीपक है । 
जिन स्त्रियों के सन्‍्तान न होती हो या प्रसव मे अधिक 
“कष्ट होता हो, उन्हे भी यह हिंतकारी । शास्त्रो भे 
इसके और भी प्रयोग दिये हैं । +धघ० व० बि० 
(ग) अनार के पत्तों का रस १ किलो विल्व पन्नो 
का रस १ किलो गाय का धी,१ किलो तीनो वस्तुओं 
को मिलाकर हलकी आच पर पकाना चाहिए । जब 
घी मात्र शेष रह जाय तब उतार कर ठण्डा कर 
लेना चाहिए। इसमें से १२ ग्राम घी २५० ग्राम- दृध 
के साथ मिश्री मिलाकर पीने से कानों का बहिरापन 
दूर होता है । जजव० च० 
१८. दाडिसादि अर्क--मीठे अनार का रस, 
मीठे सेव का रस, वीही का रस, नाशपाती का रस 
आधा-भाघा लीटर तथा मीठे चिम्बू का रस १ लीटर 
२४५० मि० लि०, तरबूज का पानी, और गनते का 
१-१ लीटर तथा गावजवा, भुलनीलोफर, वाद रजबोया , 
भूसी रहित जौ, सफेद चन्दन २५०-२५० -ग्राम, वश- 





/%२४ 
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लोचन ७४ ग्राम और घनिये की ग्रुली १२५ ग्राम 
लेकर सवको कूटछान कर एक मिलाकर रख वें 
ओर २४ घण्टो वाद १० लीटर बकरी का दूध मित्रा 
कर अक॑ यीच लें । 


सान्ना--६० मि० लि०॥। २५ मि० लि० अनार 
के श्व॑त में यह अ्क मिलाकर पीने से हृदय को बल 
मिलता है, गर्मी शान्त होती है, घवराहट मिठ्ती है। 


१८ें, द/डिमाद तेल--अनार का वल्कल, छोटी 
कटेरी के फल, भिलावे इनके चूर्ण से सिद्ध किया हुआ 
सरसो का वैल शिश्न पर मलने से उसमें वद्धि होती 
है । यह स्तन एव कर्ण फी वृद्धि के लिये भी उप- 
योगी है । -+रा० मा० 


(ख) दाडिम कै पत्तो को कुचलकर निकाला हुआ 
रस १ किलोग्राम, तिल तैल २४० ग्राम कौ धघीशी 
आच पर पकावें। तैलमात्र शेष रहने पर-छान रखें । 
दिन में २-३ वार मालिश करने से कुछ कठोर होते 
हैं । -+व० विभे 


(ग) दाडिस का छिलका १ किलो को जल ४ 
लीटर में पकार्वे। एक लीटर शेष रहने पर छान 
लें। फिर इस जल में २४० ग्राम सरसो का तैला मिला 
पकर्वि तैलमात्र शेप रहने पर छानकर शीशी मे रखें। 
दिन में २३ वार मालिश करने से कुछ दिनों मे 
हृढ़ता भा जाती है । ४ >-च० विशे० 


(घ) दाडिम के पत्ते, फूल, छिलका, कच्चे फल 
और जड की छाल समभाग लेकर जौकुट कर दुगना 
सिरका चार गरुने गुलाव के अर्क मे भिगोवें। चार 
दिनो बाद उसमें घ॒तुर्गण सरसों का तेल मिला धघौमी 
जाच पर पकावें | तैलमात्र शेष रहने पर छानकर 
बोतल में भर रखें। इस तैल की रोज छातियो पर 
मालिश कर स्तनो को ऊपर उठाकर वांध दिया 
करें। कुछ दिनो वाद ढलकी हुई छातिया कठोर हो 
जावेंगी । इस तेल से त्वचा पर कुछ कालापन भा 
जाता है भतएवं साबुन से घोते रहना चाहिए। " 
'“>-ध० विशे०७ 


_ 
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(2) दाडिमपष्रस्व॒रस, स्वर्णक्षीरीस्वरस, गोमूत्र 
तीनों १-१ किलो, काले तिलो का तेल २ किलो 
दाडिमप्तकल्क आधा किलो सबको मिला आग पर 
चढ़ावें। जब सब द्रव्य जल. कर तैल मात्र ओष रह 
जाय तब उतार ठण्डा कर लगाने से बण्ठमाला, 
कुष्ठ, दद्, कील-महासे-झाई, श्लीपद आदि समाप्त 
हीते हैं'। --वनौ० चनद्रो० 
3 पत्र) छट्टो अवतार का नस (गूदा सहित निचोड्डे) 
7१३० ग्राम में इसके छिलके को पाएं और मल कर 
छान लें । फिर शुद्ध सि-टका ६ ग्राम, रोगन कुंदुर ३ 
ग्राम मिलाकर पकायें। जब पानी जल जाय ओोर 
तल मात्र शेष रह जास, इस तेख को छानकर,.सुर- 
झ्षित रखें | यह यनानी योग है । इसे रोगनसयाअत 
कुशा-कह्ठते हैं । दिन में दो-तीन वार इसके सुहाते 
यरम विन्दु कान में डालने से वाधिर्य का निवारण 
होता है । ,. >थ० सि० यो० सं० 
२०. दाडिमादि दन्‍्त मह्जन-दाडिम के फूल 

की कलियां सूखी हुई १० ग्राम, मौलश्ी की छाल 


१० ग्राम, बयूल की छाल १० ग्राम, अखरोट की छाल 


१० ग्राम, फिटकरी सफेद भूनी हुई १० ग्राम, दाल- 
चीनी १० ग्राम, सोंग १० ग्राम सभी दवाओं को 
अलग-बलग कट पीस कपडछन करके मिलालें। इसे 
प्रतिदिन मण्जन के रूप में प्रयोग करें। इसके सेवन 
से जहा वात मोतियो की तरह चमकने लगते हैं, वहां 
पायोरिया का नाम निशान भी नही रहतां । 
हक -+चम० ओऔप० 
'२१. दाड़िभादि अद्जन--(क) दाडिम के नये 
पत्तों का रस भ्राघा किलो के साथ शुर्द्ध काला सूर्मा 
२४ ग्राम घौरे-धौरे'खूब खरल करें। शुष्क हो जाने 
पर शीशी में भर रखें। इसे सलाई से आजने से 
जाद्ों का दुखना, खुजली, लाली, गन्दापन, नेत्रश्नाव 
हप्टि की कमजोरी' पलकों की खराबी बादि दुर 
द्वीती हैं । 
२२५. उसारा अनार--अनार की कली जो 
बिलीे व हो त्ाजी लेकेर ख़त कटकर धौर विवोड़कर 


कै 
का 


भ्न्ो 
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जन 


फोक फेक दें, और रस को धप-»या पानी की भाप पर 
शुष्क करल । आख, दुखने पर सुर्मा जँसा लगोवें। 
“बाद्ध के कुकरों पर इसे बुरक दिया करें | जख्मो या 
छोटी फुर्सियों पर बुरकने या मलते से लाभकारी है । 
२३. मतबूुख अनेार--अनार की जड़ की छाल 


१२० ग्राम जोौकुट कर १ लीटर पानी में पक़ावें। 


६२५ मि० मि० शेप रहने पर नीचे उतार लें | ठण्डा 
“हो जाने पर छान कर काम में जावे! यह पान मे 
कृमिहर तो है ही इसके अतिरिक्त वाह्म प्रयोग के रुप * 
में भी यह उपयोग में लाया जा संकता है। आर्खों के. 
कुकरो में इस क्वयाथ से नेत्रों को बार-बार घोवें। 
भाख आने पर इसकी -बूद दिस में कई बार ड्रालनी 
चाहिए। नाक, कान में त्रण हो या शुल हो तो हमें 
बालने या पिचका री देने से लाभ होता है । मुख और 
भसूडों के विकारों में इसके गण्डूप करना,हितकर है। 
अर्श भोर गुद प्र श में इससे गुदप्रक्षालल करना या 
बस्ति देना हितकारी है। स्‍त्री के प्रदररोग में शी: 
इसकी उत्तम बस्ति लाभदायक है | खूजली या गर्गी 
की पितौ में इसे मनना चाहिए । 

२४. दाडिम की उत्तर बस्ति (गर्भाशय शोध- 
नाथ )--भनार'की छाल, खैर छाल भौर बयूल की 
छाल २४-२४ ग्राम, माजफल गौर हरड १२९ ग्राम 
लेबों । सवको मिला जौक्कुट चूर्ण करें । उसमे से २४- 
२४ ग्राम: चर्ण को १ लीटर ५०० मि०'लि० जल में 
मिलाकर उबालें | ४-६ उम्रान आने पर उत्तार कर 
ढंक देवें । तिवाया रहने पर छानकर ६ ग्राम वोरिक' 
एसिड और ३ ग्राम कच्ची फिटकरी मिलाकर गर्भा- 
शय में वस्ति (डश) देते । यह प्रयोग रोज सुबह एक 
एक बार ही करें। चाद दिन प्रयोग करने पर गर्भा- 
शय का जीणे शोध दूर होकर क्षत स्थान शुद्ध द्वीक 
भर जाता है । दुषित दुरगेत्धयुक्त स्राव बन्द हो जाता 
है | गर्भाशय शिथिल हो गया हो त़ी आकुंचित हो . 
जाता है, एवं योनिपथ हृढ़ हो जाने से गर्भाशय भुख 
का अध. पतन बन्द हो जाता है) इस तरह यह बरस्िति , 
गर्भाशय को शुद्ध, छुदटठ, सबल और नीरोगी बना 
देनी है । -“एसलि०' प्र० स० २ 





७७०००: अप तप दा अपर पक पटल 
२५. दडिसादि लेप-दाडिम के ताजा फू 
४० ग्राम, हरी मंथी १०० ग्राम दौनी को पानी की 
सहायता से बारीक पीस लें और दूमरे पानी में हाल 
कर पकावें । जब लेह्दी सी तैयार हो जावे तव पाप 
को नीचे उतार कर शीतल करने । इसका बार्णों पर 
लेप कर दें और दो घण्टे ब्राद स्‍्वान करतें। द््से 
एक मास तक लगाने मे वाल पुपराले और महीन 
हो जाते हैं । >-पन्व० न३० ४६ 
पेटेण्ट प्रयोगों में दाडिस--भाति-भाति के रोचन 
चुर्णी का अनारदाना मुख्य घटक बनता है। अिमूर्ति 
फार्मेसी वीकानेर के हरा "क्षुघायधक” स्वादिष्ट 
 रुचिकर बनाया जाता है । इसमें अनारदाना, काला- 
नमक, कालौमिचे, निम्बू सत्व, अजवायन, होंगे अादि 
डाले जाते हैं। ३-६ ग्राम चूर्ण भोजनोपरान्त लेने से 
, झजीणे, आध्मान, अरुचि, मन्दारिने बादि रोगो का 
ताश होता है | देश रक्षक मौषघालय कनखल भी एक 
/ह्वादिष्ट चूर्ण” चैनाता है। इसमें भी अनारदाना, 
धव्िया, सैन्धर्व, जीरा आदि होते हैं « यह अजीर्ण, 
अरुचि के लिये लाभदायक है ! 
चूर्ण की भाति इसकी गोलिया भी बनाई जाती 
हैं। रोचक, पाचक तथा मरिनवर्धक स्वादिष्ट गोलिया 
रू --'गुल मैक्स टेबलेट ।” जिसका निर्माण भारतीय 
महौषधि संस्थान करता हैं! इसमें अनारदाना, सौंठ, 
सौंफ, अकरकरा, काजानमक आदि होते हैं । शिल्पा* 
कम इन्दौर गैस व पाचन के लिये “गैसहर टेबलेट 
बनाती है । इसमें अनारदाना, दालचीनी, सैन्धव, 
कालीमियं, जीरा, चित्रक, बादि हैं। १-२ मोली 
झोौजन के पश्चात्‌ लेना लाभप्रद है। “गेस्ट्रीन' 
(आये० औ० फा० ब०) नामक गोलिया भी अग्नि 
प्रदीवक पाचक / मैसहर, सारक एवं वातातुलोमक 
हैं। इसमें अनारदानी, सोठ, कालानमक, जीरा, 
गन्धक, सैन्धव आदि होते हैं। 
निर्वेल आयुर्वेदसस्थान अली गढ द्वारा भी “गैसारि 
कैपसूछ ” का निर्माण किया जाता है । इसमे बनार- 
दाना, लहंछुन, सेंप्तानमक, सोंठ, जीरा, विछ जू शादि 
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हैं। उदर गशित्र्रो शी या प्रधादशाती क्षोप्रधि है । 
(रचित एपसुल/ शर्मा मेडिशों द्वारा सेयार दिया 
जाता ६१ प्ंपतुल गचिउशथेण, अग्यियधश एवं 
पाचाया है। थी तिशृति फार्मसी वा /विशोदोन  कय- 
लेट (घटती) भी सघुरास्व, हादिट थे अग्निवप्नेक 
है; संगर्भा रिपर्मों के जिये घट विललेद रुप से तैगार 
वी गई है | इसमें छ्नारदाना, गूए ए रद, सीम्बू स्व्रस्स , 
अदरज स्यरस आदि है । इसी एयर का स्वादिष्ट 
पौष्टिक प्रयोग है “/वौष्टियः मिश्रण जिमया 
निर्माण साए्यू फॉर्ससी दाता तिगा ऊागा है इस 





मिश्रण में समयनप्राश, दाशियिफल साश्स, द्राह्षा, 
प्राह्मी, त्रिनटु, चायुर्ात होते £, शल सपी परग्षों ो 
सभी अवध्याओं में दिया जा सगता है। गगिशी के 
लिये पीप्टिफ मिन्नण ॥ | डे 

साण्टू हारा ही "बर्वस्द्रेरेस कम्पाउप्ड! का 
निर्माण किया जाता 3 जो बविसार, प्रवाहिका फ्री _ 
चिकित्सा में प्रयुक्त होता है । वेसे इसका मुस्य घटक 
दागररिद्रा है किन्तु दाडिमफल ही छात्त, जायफपव, 
कुटज आदि भी उसके अन्य घटवा है । बालणों के 
लिएये “बर्वेस्टेरोत पेशियाटिक सस्पेन्धन तैयार किया 
जाता है । हसमे उच्त द्व्पों दे अतिरिक्त बाखरोगो- 
पयोगी अतीस, विदफ़, मुस्तया आदि का भी मिश्वष्न 
किया जाता है । यह वालको के वानन मसंम्यान की 
विक्ृृतियों को मिटाने में श्रेष्ठ है। पाभप्रद होने के 
साथ यह णशतिझर भी है, जिसमे बालकों कौ घुघ- 
पूर्वक दिया जा सकता है। 

हिमालया ड्रग कम्पनी का एक उत्कृष्ट उत्पादन * 
है “++ डायरेवस” टिविया । यह सामान्य मतिसयार 
में ह्िताबह हैं । जीणं प्रवाहिका भी इससे नप्ट होती 
है । इसमे कुंटन, लोध, मरोडफली, शालनिर्यास, 
ईमसवगोल के अतिरिक्त दाडिमफल त्वक भी होता है । 
अतियार के ५०० रोशियों की इससे चिकित्सा की 
गई जिनमे ४३२ रोगी लाभान्वित हुये । चरकफार्मा, 
द्वारा विनिभित “डायाडिन सीरप” में दाडिम बौज, 
बतीस, कूटज, आमछाल, जामुनछाद बादि डाले 
जाते है । यह विविष्ठ छतिशारों में लाशदायक है । 
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: : दाडि्म के मूल की छाल को कृमिहर कहा गया 
है, अत: जनहित फार्मेल्युटिकल्स हापुड द्वाराजों 
“वोमोल कंपसूल” तंयार किये जाते हैं, उनसे विडग; 
होकामाली, कदीला आादि' कृमिरोगोपयोगी द्रव्य 
दाडिममुल छाव क्वाथ, मुस्तादि ववाय आदि से 
भावित कर ढाले जाते है । : 
प्रदररोग का निवारण करने वाली “लिको पिल्स 
5 के घुधालोह घटको में दाडिस के छिलको के सवरस 
की भावता दी जाती दूं । इनसे गोलियो का निर्माण 
देशरक्षक ओपषधघालय द्वारा किया जाता हूं। चरक<८ 
फार्मा० द्वारा विनिरभित रक्तत्वावरोधक “'पोजेक्स/ 
तामक गोवियों म भी बहुत से द्वब्यो क साथ दाडिस 
, छाल का घनसत्व ढाला जाता हू ( इसी प्रकार दन्त- 
रोगो मे शाताद आदि के सिवाणणाथे भी मजन रूप 
में इसका उपयोग किया जाता हूं। नवशक्ति के 
मन्दार टूथ पाउडद से एव चरक के ममटोन् पाउडद 
में दाडिम छाव का भिश्नण किया जाता हूं । 
धल्वन्चरि आधुर्वेदक सुचकाभरणाक ' क॑ विशेष 
ग्रम्पादक चेंचरस्त आा डा० जयनारायण गिदि ''इन्हु” 
ने आयुर्वेद क प्रस्चिद्ध इल्जक्शन शोपेक से सवप्रथम 
“अनार ' तामक इक्जेक्यत के विपय मे वणच 
किया हूं... | 
पोश्चात्य चिकित्सक अनार से निमित शक्तिशाली 
योगों का प्रयोग कृमध्न कार्यों क लिय धफल तापूवक 
किया करत ६। दुन्देखबण्ड फार्मेस्युटिक्रल्स दादा 
निमित' अनार” सुचिकाभ्रण, उस,भवस्या मे अतोव 
उपयोगी खिद्ध हुआ द्व जब, कि मल क साथभ्र चपढ या 
सूक्ष्म कौड़ ।गरत ही, मल शकने कारण ज्वर गाता 
» दो, भोजन # बाद अथवा प्रात-काल पठ में जबन 
ह्वीवी दवा दथा पायु नवथिका स॑ दाह हो । यह १ था 
३ सी. सो. ८ ६ एम्पूल के बकस में आती है । १ से 
सी. सी. चिकित्सेंक के मतानुसार सप्ताह में दी 
या अधिक वार मांसपेश्यान्तगेंत प्रयोग किया 
जाता दे । न्‍ 


। इसके एक एम्पूव मे ०*४ मि० ग्रा० अनार क्षार 


होठा है । 





का ्ऊ 


क्र 
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अनुभूत प्रयोग---_ * है 
१. कास वाशक यीग--अनार का छिलका ४८ 
ग्राम, काली मिर्च १३ ग्राम, एक वर्ष पुराना ग्रुड 
४६ भाम, पिप्पली, जवाखार ६-६ ग्राम | गुड खरल 
मे डाल ले और उसमे उपर्यक्त औषधियों के घूर्ण 
डालकर १८५०१८४ मि० ग्राम की वटी बचालें। 
बसाध्य कास भी इस से ठीक हो जाती है । 
+वैद्य श्री जगदीश चन्द्र शर्मा 
(घन्व ० दिस० ५४) 
२. बालकों की पिड़िकाओं पर प्रयोगू--अनार 
पत्र, नीम पत्र, रसोत समाच भाग लोें। पत्र वाजे 
साफ लेकर उन तीती गीबधियों को अर्क अनन्तमुल 
मे पीसकर मठर समान गोली बना लें । 
सेवन विधि---१-१ गोली दिन मे तीन बार ताजे 
पानी से दें। छोटे बच्चे को आधी गोली की सानों दें । 
ग्रुघ--इससे सिर में होचे वाली पिडिकांया 
उर्वाज्ू पिडिका नष्ठ होकर देह कान्धिमय द्वोती है । 
--श्रीमती वैद्या शान्तिदेवी मात्रेय 
; (धन्व० ग़रु० सि० प्र० भा० ३) 
३२. उदर कृमिहर प्रयोग --अना[र की जड़ की 
वाजी छाल के टुकड़े कूटे हुए ५० ग्राम, पलास बीज 
का घूर्ण ६ प्राम्न, वायबिडज्ध का चूर्ण १० ग्राम तथा 
जब १०० ग्राम थें। सबको मिलाकर दढककनदाद 
कलई के बतंत में १॥| घण्टे वक आधा जल शेष रहने 
तक उदब्ाल लें। फिर शीतल होने पर छानकर 
बोठलो में भर ले । इसमें से वंच्चे की आयु के अनु« 
सार १० से १४ ग्राम तक शहद थोड़ा मिवाकर दिन 
में ३-४ बाद पिलावें तो आंतों में चिपके हुए कृमि 


'भी बाहर त्तिकब भाते हैं। “-श्री गोपालशरण ग्रग 


(घुधा० प्र०'स० भा० ३) 

४. अतिसारहर प्रयोग--अनार की कली बबूल 

के फूल, आम "की भुठली, बंसलोबन,' मिरच, फिट० 

करी, आम के फूल, माजूफल, लोध, मोचरस, जाय५ 

फल, इनकी, रूमीमस्तगी सबका चूर्ण कर खशवशथ 

या पोस्त के डोडे के ववोध से घोटरूर २०६ ग्राम की 
योलिया बना वें । 


। ] 
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भाज्र[--१-३ गोली चावलों के घोवन के साथ दें 

गण --सव प्रकार के अतिसार दूर होते हैं । - 

--वचद्य श्री वन्सरीलाल साहनी 

(सरल सि० यो० स०) 

श्र, सेज्रोपयोगी प्रयोग--अनारदाना, इमली, 

>सौत तीनी ६०-६० ग्राम, लाल फिटकरी २४ ग्राम, 
मफीय मे ग्राम । है 

विधि--इमली, अवारदाना और रसौत को रात 

को बलग्र-अलग बतेनों में भिगो दें। प्रात, उनका 

बानी निधार कर छान ले कौर मिला लें । उसे लोहे 


घ 


की कढ'द्वी मे आग पर रखें बोर फिटकरी तथा . 


अफीम मिला दें । जब गाढ़ा हो जावे तब उतार लें 
और घीशी में रख ले | इसे ग्रुलावजब में रगड़ कर 
आख पर लेप करें। *आाख की सुर्खी दुर होगी। 
उसका कीचढ दूर होगा । हि 
-+कविराज श्रीहरि कृष्ण सहगल 

/ / (घन्व० अक्टू ० ४८) 
६, कासहर अ्रयोग--अनार फल की छाल २४ 
प्रात, काली मरिच १२ ग्रमम, पीपल छोटी २४ ग्राम, 
जवाखार ६ ग्राम-इन सब चीजों का चूर्ण करके 
इसमे ६६ ग्राम गुड मिलाकर ३-३ ग्राम की गोलिया 
बनावे । एक गोली मुह में रखते से सर्व,प्रकार की 
खासी दूर होती है।._ “५० श्री जयशकर मिश्र 
(धन्च० मई ५४) 

७. ठण्डिफेरीहर प्रयोग (ठासिल बढ़ जाने 

पर प्रयोग )--अनार का छिव्का ३४ ग्राम, मुलहठी 
६ ग्राम, छोठी पीपल ४ ग्राम, शीतल चीनी ३ ग्राम 
सेधा नमक १॥ ग्राम, अकरकरा ४ ग्राम । इन छ; 
छौजो को मैदादत घोदकर शीशी में रख लें, रोगी 
धस चूर्ण को अगुवियों से गाठों पर दिन में ३-४ वार 


ह. 


तह बगावे, इस दवा के लगाने के बाद रोगी को 


चाहिए कि वह मूह को नोचा करके लार टपकने दे, 
हम प्रयोग के करने से टासिलों म्रें प्रथम दिन मे ही 
लाभ प्रतीत होने वग्रेगा ।॥ 


--चैद्य प० श्री चन्द्रशेखर जैन शास्त्री 
(अनु० यो० मा्‌० जन० ७४) 


८, प्रवाहिका नाशक योग--अचार की ताजी 
पत्ती १३ ग्राम, ववबूल की ताजी पत्ती १३ ग्राम, 
घनिया पुराना ४ प्राम, जीरा सफेद ई ग्राम, शर्वर्कर 
सफेद ३० ग्राम । उपरोक्त पाचो चीजें शाम को मिट्टी 


के कोर॑ पात्र मे पावभर जल के साथ भिलो दें । चुबह 


सिल पर पीस लें और कपडे में छानकर पीले । 
गुण-इस प्रयोग से अविसार सग्रहणी तक के रोगी 
च्छे हो जातेहैँ। प्रवाहिकरा के लिए तो अमोघास्त्र हूँ । 
अपथ्य--बादी तथा गरिष्ट और गम पदार्थों ये 
से परहेज करना आवश्यक है ।---श्री रमाकान्त शर्मा 
(घन्व ० मार्च ५५) 
हे. भगसंकोचक प्रयोग-(क) अवार का पचाग, * 
सफेद गूजा का पर्चांग ५०-५० ग्राम, माजूफल ३२ 
पराम, केशर ५ ग्राम । सभी को पीसकर गाय का घी 
तथा भावले का रस मिलाकर मलहम बनावें। इसे 
लगातार ४० दिन बगवायें । 
--वद्य श्री भागचन्द जैन 
(घन्व० जन० ७७) 
(ख) मीठे अनार के छिलके, माजूफल, नागर, 
माया, कपूर, कचरी, घाय के फूल, छार-छरीजा, 
फिटकरी >सफेद भुनी ६-६ ग्राम दें थोर इनको कूठ 
कर कपड़े से छान थे और इसमे से ६ या १२-१२ 
ग्राम की पोटलिया बना लें । इन पोटलियों मे से एक- 
एक पीटली सबेरे साय छत्री भ्रग-मे रखवावें। इस 
पोटबियो के तीन चार दिन के रखने से भग मे शक्ति 
उत्पन्न द्वोगी और इसकी रुक्षता समाप्त होकर 
सक्रोचन होता है । --श्री तुलसीभप्रसाद अग्रवाल 
(तुलसी अनुभक सार) 
१०. शोणितावरोधक प्रयोग --थनार की पत्ती 
२५ ग्राम, काली मिर्च ७ नग, पीपल की लाख १० 
ग्राम, गुलाबी फिटकरी १९४ भ्राम । सबको पानौ में 
पीसकर २४० सि० लि० जल में छान लें और २५ 
ग्राम मिश्री सिलाकर रोगी को पिज्ादें दी रक्तपित्त 
के कारण होये वाली रक्त वमन में धछाभ-हरीता- है | 
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११. उष्णवातहर क्षारद्रव--अनार (हरा- 
कच्चा) १, सोड़ा (खाने का) ३० ग्राम । अनार को 
छिलका संहित "कुचल कर आधा बीटर पानी में 
प्िगोकर उसमे सोड़ा डाव दीजिए ।२४ घ॒नन्‍्दे के 
वदि इसको हाथ से खब भसल कंर मोदे स्वच्छ कपढ़े 
से छान लें । यह एक बार पीचे की दवा है । इसर्पें 
दस बृद त्रिविक्रम तेल (विधि वैद्य सहचर मे देखें) 
डालकर पिला दें । इसके सेवन से पेशाब खुलकर 
अधिक मात्रा मे आता हैं और जलन मिट जाती है 


तथा पाना भी खलकर भाता है । . म 5 


--प० श्री विश्वनाथ द्विवेदी 
५ ख।,..._[वेध सहचर) 
पर, अतिसारहर तक्र-पुष्पारिष्द--अनार के 


॥। 


. फूल, घाय के फूल, कीकर के फूल, कुड़े के फूल सब 


'सुखे फूल लेवें। अजवायन, आमला, हरड़, काली 
मिर्च, पादों समक प्रत्येक १००१० ग्राम लेकर चूर्ण 
करें। इन्हे ३ किलो तक्र से डालकर पुदाते मटके में 
या मतंवात मे डालकर ऊपर कपड़ा बाघ दे और कड़ी 
धुप मे रख दें । तीन सप्ताह के पश्चात्‌ निकाल कद 
उपयोग में लावें । यह सव प्रकार के अतिसार, प्रवा- 
हिका तथां ग्रहणी रोग से लाभदायक है ।.. 

-+डा० के ० पी० वधन * 
(सचित्र आयु० जन० एर्द 
१३. अजीर्णहर स्वादिष्ट चूर्ण प्रयोग -अनार- 
- पाना ७२ ग्राम, सोठ १२ प्राम, कालीमिचे २६पग्राम, 


पौदीना ७२ ग्राम, काला जीरा २४ ग्राम, ,सफेदजी रा 
२४ ग्राम, छोटी पीपल २४ ग्राम, इलायची बीज २४ 
ग्राम, तीम्बूसत्व ३६ ग्राम, काला नमक १४२ ग्राम्त, 
पिपरसेण्ट ६ ग्राम और चीनी ६०० ग्राम | सबकी प्रीस- 
कर चूर्ण बनावें । ६ ग्राम चूपे भोजन के बाद सेवन 
करे इससे अजीणं, मन्दारित आदि रोग नष्ट होकर 
भूख बढ़ती है ।'  +वध्पं प्रक्तमादराय शर्मा 
॥॒ | (योगरत्नसार) 
१४. बहुमृश्नहर प्रयोग । 
दाडिम, चन्द्रन जम्बुफल फलमज्जा सहकार। 
,वशज धान्यक मेथिका किकिरात घनसार ॥ 
दाडिम रस मर्दंतकृता वटी सखे कमनीय । 
तृषा मृत्र की बहुलता मिर्द सद्ध पानीय ॥ 
अनार की कली १० ग्राम, श्वेत चन्दन चुरा १० 
ग्राम, जामुन की ग्रुठली २५ ग्राम, आम की ग्रुठली 
२५ ग्राम, वंगलोचत १० ग्राम, धनिया १४५ ग्राम, 
मेंथी दाना १५ ग्राम, बबूल का गोंद १० ग्राम, देशी 
कपूर ४» ग्राम लेकर चूर्ण बना अनार के रस में घोट- 
कर जगली बेर के बराबर ग्रोलिया बनालें २-२ गोली | 
पानी के साथ सेतन करने से बहुमूत्र, अधिक प्यास 
आदि मधुमेह के उपद्रवोी मे थान्ति मिलती है । इसका 
नियमित सेवन (पथ्यपूवंक) लाभप्रद सिद्ध हुआ है । 
--वैद्य श्री रघुताथप्ंसाद पारीक 
| (व० २० हेतुप्रदत्त प्रयोग) 
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ह्फ्क्षा 


(७३५ एाग27४) 


टू 


“अस्त्यौषण स्वादु हित च दु्लभमू” के अनुसार 
द्राक्षा वह भौषधि है जो स्त्रादु एव. हितकारी दै। 
-पश्तिराज जगन्ताथ ने कुछ मधुर द्रव्यों के वर्णन में 
द्राक्षा को प्राथमिकता दी है--- 
आधुर्येरवि घुर्येद्राक्षाक्षीरेक्ष्‌माक्षिकादीतामू । 
चन्चैव माद्यु रीय पण्डितराजस्य कविताया ।) 
भगवान्‌ चरक वे जिन दिततम द्रव्यो का उल्लेख 
किया है, उनमे द्वाक्षा भी एक है--मृद्ठी का फ्दा- 
नामू--चरक० सुृ० २५/३८ शरीर की पुष्दि एव 
समुचित वृद्धि मे अन्यान्य कारणों की अपेक्षा हिता- 
हार की विशेष प्राधान्यता है। अत सिद्ध है कि 
द्वाक्षा स्वादु, हितकारी द्रव्य है । ! 
महृपि सुश्रुत ने कहा है , कि दोष, धातु, मल, 
में किसी के भी क्षीण हो जाने पर व्यक्ति अपनी“ 
छपनी क्षीण हुई वस्तु वृद्धि के लिए तदु-तद्‌ वस्तु 


वर्घक अन्नपान को लेने की इच्छा करता है। जब * 


किसी कारणगश व्यक्ति का रक्त क्षीण हो जाता है 
तो वह द्राक्षा दाढिंव आदि रक्तव्नक द्रव्यों को पाते 
ही अभिलाषा करता है--- 
द्राक्षादाडिमयुक्तानि सस्‍्वेहलवणानि च॑ | 
रक्तसिद्धानि मासानि रक्तक्षीणो5भिका क्षत्ति ॥। 
ओर इन्हे प्राप्त कर रोगी स्वास्थ्यलाभ प्राप्त 
करता डै । आज भी पाश्चात्य चिकित्सालयो मे इन 
द्रब्यो के द्वारा रोगी के रसक्षय, रक्तक्षय की पूति की 
- जाती हैं--जाज वया हो रहा है। रसक्षय और 
रक्तक्षय में थो उल्हर्ण कहृता है, उससे कागे माज का 
युग बढ़ गया है बया ? केवल थोड़ा बन्तर भाया है। 


वह जिन पदार्थों को मुख्च द्वारा सेवेत करता है वही 


योड़ा रूप बदलकर द्रिरा द्वारा ँ्रेवत कराये जा पद्दे 


हा 


4०2] + 


हैं। ईख का रस ग्लूकोज या इंक्‍्टट्रोज सौल्यूशन हो 
गया है । द्वाक्षा स्वरस शुद्ध ग्लूकोज है हीं, दाडिस 
्वरस डालने से ग्लूकोज + विटामिन सी + विटामिन 
के हो जाता है, नमक़ पडा द्राक्षा स्वरस और दाडिम 
रस का परिष्कृत रूप विदामिन युक्त सैलाइन ग्लूकोज * 


' दी होता है” --(सुधानिधि सुश्नुतणल्य चिकित्साक) । 


तब ही तो ऐसे रक़वर्धक हितकारी द्र॒व्यों को 
नित्य से सेवन करते रहने के लिये कहा, जिससे राक्त- 
क्षय की स्थिति तिज कारणों से उपस्थित न होने 
पावे-- 
शीलयेच्छालिगोधूमयवयष्टिक जागलभू | 
पथ्यामलकमृद्वीकापटोलीमुद्गशकरा,..._ ॥ 
घृतदिव्योदकक्षी रक्षोद्रदाडिमसैन्धव्ू... ॥ 
इनमे भी विशेषत्ः द्राक्षादाडिमखर्जूरशकरामधु 
हितावह 
द्राधादाडिमखर्जू रंस्ंदिताम्बू स॒शकेरम । 
लाजचूर्ण घुमघ्वादय सत्तपंणमुदाह्रुतम्‌ ॥॥ 
तपंण शीतल पाने वेश्ररोगविनाशनमृ । 
बल्य रसायन हृद्य वीय॑ंवृद्धिकर परम ॥॥ 
भगवान्‌ चरक ने द्राक्षा को श्रमहर द्र॒व्योमे 
प्रमुख कहा है । दशेमानि श्रमह्ाराणि द्वव्यों की वृद्ध 
वारभट वे इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
दाडिमफग्रुल्पछपकप्रियलयवषष्टिकेक्षुबदराणि « । 
श्रमनाशनानि विद्यादु द्वाक्षाखर्ज रसहितोनि ॥ 
इसके अतिरिक्त कुसहर, ज्वरहर, विरेचनोपग 
एव स्नेहोपश द्वव्यो के अन्तर्गत भी चरकसहिता में 
द्राक्षा की गणना की गई है | महृषि प्रृश्रुत ने द्राक्षा 


का काकोल्यादि एनव्र परुषकादि ग्रणो में उल्लेख ”? 
दिया है। 


रु 
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- द्वाक्षा [एएमंडएफ्राटाव] .... - 


विभिन्‍न नाम : स०-द्वाक्षा, मृद्दीका, हारहरा । .. द्वि०--दाख, मुनक्‍्का। - ग्रुज०-द्राख, मुद्रक । 
'म०-द्राक्ष, समुनकका । अ०-रेजिन्स । लै०-वीटिस वेनिफेरा । 
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प्राप्ति स्थान : कश्मीर, पजाव, दक्षिणी 'भारव आदिं-।. - - - 

उपयोगी अद्भध $ फल। ' दोषशम्तन : वातपित्तशामक । 

उपयोग >;  तृष्णा, दाह, ज्वर, रक्तपित्त, शोष आदि । हि ' 

मुख्य योग. : द्ोक्षावलेह/द्वाक्षारिष्द भादि। * हि ह 
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द्राक्षा, द्राक्षाकूब (बाइटेसी-५॥(8००४०) का 
) द्रव्य है। भावप्रकाशनिषण्दुके फलादिवर्ग में इसका 
वर्णव मिलता है। आचायें श्री प्रियत्नतशर्मा ने स्नेहो- 
पग द्रव्णे में द्राक्षा का सर्वप्रथम वर्णन किया है। 
स्नेहोपग द्रव्य वे कद्दे जाते हैं जो घृत तैल भादि स्नेहन 
द्रव्यो के साथ पान आदि में प्रयुक्त किये जाने पर 
उनकी स्नेहन शक्ति को बढ़ाते हैँ--'स्नेहनस्थ सर्वि+ 
रादे स्नेहनक्रियाया सहायत्वेनोपगच्छतीकि स्नेहो- 
पण्मु । मृह्दीकादिस्नेहोपबयुक्तस्य सर्पिरादे, स्नेहने 
प्रकषंवती शक्तिभवतीत्यर्थ,---चक्र, | * 


सास--- े 
संस्कृत-८द्राक्षा, मृद्दीका, गोस्तनी । 
“द्राक्षा मृद्दी मघुफला'”  --हृंदयदीपकनिघण्टु 
“'मुद्वीका गोस्तनी द्वाक्षा स्वादुपूरा फलोत्तमा । 
४ “पड़्रस निधण्टु 
भृद्दीका गोस्तनी द्वाक्षा स्वाद्दी मधुरसेति च। 
प्‌ -“अम रकोप्‌ 
हिन्दी - दाख, अगूर । 
गुजराती- दवा, मुद्रक । 
सराठी-दाक्ष |. | 
बंगला-८द्वास्या । 
राजस्थानी --अगूर, दा, मिनका । 
पंजाबी-दाख । ; 
तेलगू--द्वाक्षपेड । 
तामिल--द्राक्षपण्डु । 
कम्तड़--दीपद्राक्षि । 
फारसी--अगूर, रज, घाक । 
* अरबी --इनव । ' 
अंग्रेजी--प्रेप्स, रेजिस्स । 
लैटिन--लता का नाम-वीटिस वेनफेरा (५४5 
! भागाशिओ । 
प्राप्ति स्थान--काबुल, क्षफगानिस्तान, फ्रांस, 
पुतं गाल, स्पेन, आदि देणो के अतिरिक्ते भारत में भी 
बहुतायत से पाया जाता है। प्श्चिमोत्तर हिमालय! 
आदेश, पृरर, तारदीट आदि प्वापे है देने उगाया 


मे 


2+'+गाक 
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जडिबलैल्ऑनति 


जाता है । भारत में इसका जायास मुम्यव: श्रपणा- 


, निस्‍्तान ध फारम से टोता है । 


पाकिरतान बनने से पहले सारा अपूर भारर के 
उत्तर पश्चिम प्रदेशों, खासकर एवेटा खमन के इसाफ 
से आता था । बद्‌ यहां प्राय: सर्वत्र इतकी सेसी 
का विस्तार हो रहा है । 

रासायनिक संघटन--ताजे द्राताफत् का हंपे- 
टन निम्नांकित है-- हे 

भाद्वता--- ७२८से ७७२ प्रत्तिणित । 

भस्म -- ०३६ से ० ६४ प्रत्तिणत | 

अम्लता --- ०'२३ मं ० ५३ प्रतिघरत । 

शकरा ---१५ ६४ से १८ ६० प्रतिशत | 

फलो में द्राध्षशकं रा (ग्लुकोज), गोंद कपागट्रथ्य 
टार्टरिक साइट्रिक, रसेमिक धौर मौलिक अम्ल, 
सोडियम और पोटाशियम क्लौराइड, पोटाशियम 
सल्फट, टार्टरेक ऑफ लाइम, मेग्नीशियम, फिटयिरी, 
लोह कुछ अल्ब्युमिन और एसिड टाटेरिक मॉफ पोदा- 
शियम रहते हैं। टार्टरिफक एसिड कसों में मुख्य त- 
होता है किन्तु कच्चे फलो में ऑॉक्जालिक एसिट भी 
होता है । मुनक्‍्के मे कैल्शियम मेर्नीशियम पोटा- 
शियम, फास्फो रस बौर लौह होते हैं । इसके अतिरिना, 
गोंद और शर्करा भी होती है ।--बीजो में स्थिर तंस 
तथा कपायम्ल ५ प्रतिशत होता है। ऊपर के छिलझे 
में टेनिन तथा लता और पल्‍लव मे टकणाम्ल होवा 
है | की +-ट० गु० मि० 

वानस्पतिक परिचय--इसकी आरोही लता 
होती है । 

पत्न--६ ८ इञज्च लम्बे-चौई, प्राय हद्दतु ३ ७ 
कोणीय या खण्डित रोमश होते हैं । 


थे 


'' पुष्पदण्ड--छोटे होते हैं जिन पर तस्तुसुत्र नद्ठी 


होते हैं । 
पुष्फ--हवरित वर्ण, गुच्छो मे लगते हैं । 


अन्त्देल--अग्रभाग पर सयुक्त होते हैं । योनि- 
सूच बहुत छोटा तथा स्थूल होतय है । 


न न 


ड़ 
५ डा है 


३ ग 





फल--गोस्तनाकार गच्छों 

, ३-१ वीज' होते हैं । 
भेद--द्राणा देश अवध्या एवं आकृति के भेद से 

अनेक प्रकार की होती है | मावमिश्र ने अ।पा द्राक्षा 
(कच्चा अगर) खट्टा अगर, गोस्तनी द्राक्षा किसमिश 


4 


(बबीजा), पवंतीय द्वाक्षा एवं करमदिका के पृथक- 


पृथक गण कट्टे हैं। . - * 2 

अंगूर कच्चे रहने पर हरे, पकने पर श्वेत, हरित 
पीत हो.जाते हैं | सूखने पर. यही मुतकका हो जाते 
हैं । छोटे किस्म का अगर सूखकर किसमिस हो जाता 
शह । ये बडे, छोटे, काले और बेदाना आदि कई प्रकार 
' के होते हैं। इनमे काले अगर या पिटारी का“अगुर 
(गोस्तनी द्राक्षा) ये दोनों श्रेष्ठ गिने 'जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त अफगानिस्तान, बिलचिस्तान और सिन्ध में 
कई तरह के और बहुत अंगर “होते हैं । हेठा, किस 

, मिस, कलकम, हुसेती आदि इसके सरुख्य भेद हैं। 

« कंदहार वाले हेटा अगर .की चना और सज्जीक्षार 
३ के साथ गरम पानी में डबोकर “आन्नजोश”” नामके 
*” भुनबके बनाते हैं। ये ही विशेषत आजकल चाजोरों 
मे पाये जाते हैं।...', 


० 


. इतिहास--आयुर्वेद के प्राचीन सहिताग्रन्थों मे. 
“इसका वर्णन बहुतायत से मिलता है । इसके पश्चात 


निधष्दू ग्रस्थों में तो इसका अच्छा वर्णन किया गया 
है। भावभिश्न ने-इसके भेदों का सम्यक्‌ वर्णन किया 
है | यूनानी और अरबी .प्रस्थो मे अगर, अनब, हस- 
»” रम आदि नामो 'से इसका वर्णन हुआ है। इसपे 
मालूम होता है कि इसकी खेती एवं इसके उपयोग का 


ज्ञान प्राचीन काल से ही था। इसके द्वारा बनाया , 


गया मथ से सभी,परिच्रित थे । आचाय॑ भेल ने वंसक्े 

ऋतु भें इसके मध्य को अधिक उपयोगी कहा हैं 

इसके पश्यातू वृद्ध वाग्भट एवं वारभट ने तो इसका 

- विधुल एवं काव्यमय,वर्णन किया है जो उम्त समय की 
विलासिता का परिचायक है । न्‍ 

इसके पश्चात्‌ कुछ समय के लिए इसके उत्पादन 

में कमी आई। जिससे उपयोग भी कम रहा किन्तु मुगब 


मु 


ध्ड 


-जंअअ॥00४ वरनोषधि रत्ताकर- (चतुर्थ भाग) #0098008 ररू 
मत मिली म मनल जनरल के किस लिन कर टी ल7कट िकर द किन लक छ हि 
लगते हैं जिनमे, साम्राज्य में इसका पुन” अधिक प्रचार प्रसार हुआ । 





अगूरी शराब का प्रचार मुगलकाल :मे ही अधिक , 
हुआ । आजकल कएमीर में अगूरो का अधिक उत्पा 
दन होने से वहा इसकी शराब और सिरका बहुतायत 
से तयार किया जाता है।.... 


विभाजन के पश्चात्‌ भारत में इसकी खेती का 
विस्तार तेजी से हों रहा है। आयुर्वेद और यूनानी 
की शक्तिप्रद यौषेधों के निर्माण मे* ताजे अगर एव 
मुनकक्‍्का खूब वरते जाते हैं ।- आासव, सिरका और 
मय में ताजा रस उपयोग में लाया. जाता है। एव 
अन्य रोगों में इसका शुबष्कफल मुनकका या किंसमिस 
उपयोग मे लाया जांता है। इसके बीजों में सोलह 
प्रतिशत्त तेल निकलता है ।' 


३ 
-साहित्य मे द्वाक्षा-महाराज रघु की दिग्विजय 

के पश्चात्‌ युद्ध मे मस्ने से बचे हुये राजा लोग अपने 

अपने टोपों को उतार कर जब रघु महाराज के पास 

आते हैं तो वे उन्हे गोलाकार द्राक्षा की लताओं से 

वेष्टित भूभाग मे द्राक्षा फलो से बने हुये मय पिला- « 

कर थकावट मिटाते हैं-- 


विन॑य॑न्ती सम तथ्योघा 


कर 


क्र आह. 
घ 


मधुभिविजय श्रमघ ।, 
आस्तीए्त जिर्नरत्तायु / 
द्राक्षावलयभूमिषु ॥ 
्॑रघुवंश० ४/६५ 


' जगदुविनोद में #ंविवर पद्माकर ने ग्रीष्मः आऋतु- 
वर्णन मे कहा है +- पे 
फहरे फुहॉर नीर नहर नंदी सी बहै 
छहर॑ छबीन छाम छीटिन की छाटी है । 
कहै -प्माकर त्यों जेठ की जलाकी तहां_ 
पार्व पयों प्रवेश बेसवेलिन की बःटी है । 
बारह दरीन वीच चारेह त्रछ तटो 
बरफ विछाय ताप शीतल सु पाटी है ॥ 
गजक अंगूर की अगुर से ऊचो है कुच 
* छाख़व भगूर को गग़ूर ही की टाटी है ॥! 


श 
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इसके अतिरिक्त बहुत सी उक्तियों में भी इसका 
उल्लेख मिलता हैं। सस्‍्कृत की एक उक्ति धयधर्पि 
ने भब॑ति हानि परकीयां चरब्ि रासभे द्वाक्षामु ४ 
को लेकर ही हिन्दी के एक कवि ने वहा है--- 
समन पराये वा में , 
५ दाख तोड़ ' खर खात । 
नही हमारी हानि पर 
ह॒ ऐसी सही न जात ॥॥ 


इसी प्रकार के बहुत से काध्यमय वर्ण साहित्य ' 


ग्रन्थो में मिलते हैं । जिज्ञासुओं को ये काव्य देखने 
घाहिए। 
रस-मधुर । 
गुण -स्निग्ध, गुर, मूदु । 
बीयं--शीत । मम 
विपाक-मधुर।.. ' 
प्रभाव--सर (विवेचन), वृ हण । 
दन्ती रसायैस्तुल्पापि चित्रकस्य विरेचनी । 
मघुकस्ए च मृद्दीका घृततं क्षीरस्य दीपनसू'॥ 
वीर्यकालाचधि*-मुनक्क्रा एक वर्ष । 
दोष कर्म -स्निग्ध, ग्रुरु, मृदु, मधुर होने से वात 
का तथा मधुर और शीत होने से पित्त _का शमन 
करती है। ला ह 
- प्रयोज्य अद्धू -फल । 
साम्रा--पाचनशक्ति के अनुसार । 2५, थे 
गुण प्रकाशक संज्ञा-द्राक्षा (मन को प्रिय लगने 
वाली), मुद्दीका (शरीर को मृदु-स्तिप्ध धनाने वाली) 


अपमिश्रण--यह जगली एवं खेती वाला दोनों 
प्रकार के पाये जाते हैं । इनमे जगली की मिलावट 
कर दी जाती है। अत. उनकी स्म्यक्‌ प्ररीक्षा कर 
लेनी चाहिए । हज है 


परीक्षा--अगूर रूपरड्ध में गोस्वाकार रसदार 
फल होता है । सर्वोत्तम अगूर वह है, जो गर्मी ऋतु 
का ही जिसका दाना वडा एवं परियुष्प हो और 
शिलका पठखा तथा दील छोटे हाँ ( मुनश्का या दाक 


मोटा, मीठा तथा कम बीजों वाला जौ बहुत सूखा 
न हो ऐसा उत्तम होता है । - ; 


५ प्रतिनिधि--अग्रर के लिये इमली और नौबू क 
तेजाबव और किशमिश के स्थान पर आलूबुछारा कौर 
शीरखिस्त या गम्भारी फन हैं, झ़त इनके अभाव ई 
ये लेने चाहिए । 
गुणधर्म विवेचन--- 

दृष्णा दाहज्वर श्वास रक्त पित्त क्षतक्षयानु । 
बात पित्त मुदावत्त स्वरभेद मदात्ययम्‌ ॥| 
तिक्तास्यतामास्यशोष कास चाशु , व्यपोहृति | 
मृद्धीका व्‌ हणी ध्रृष्णा मधुरा स्तिग्धशीततला ॥। _ 

ह ध ' -+“चरक सहित। 
तेषां द्राक्षा सरा स्वर्या मघुरा स्निग्धशीतला । 
रक्तवित्तज्वरश्वासतृवा दाह क्षयावहा ॥ 

--सुश्रुत संहिता 
द्राक्षा पक्‍वा सरा शीता चक्षुष्या ब्‌ हणी गुरु । 
स्वाइपराकरसा स्व्र्या तुबरा सृष्ट मृत्रविद्‌ ॥ 
कोष्ठ मारूतहृद्‌ वृष्या कफ पुष्टिरुचिप्रदा, । 
हृन्ति तृष्णाज्वरश्वासवातवातास्रकामला ॥ - 
हच्छास्रपित्तसम्मोदाह शोषमदांत्यथान्‌ । 

ध --भा० प्र० नि० 
द्राक्षा तु मधुराहझ्लाच शीता पित्तात्तिदाइजितृ । 
मूत्रदोषहरा रुच्या वृष्या सन्तपंणी परा। 

"३ नारा० नि० 
द्राक्षा फनोतमा बृष्या चक्षष्या सृष्टमूत्र विद ,। 

, वादुपाकरसा स्निरधा सकषाया हिमाग्रुढ ॥। 

निहत्यतिल _- पित्तास्रतिक्तास्यत्वमदात्यान्‌ 


तृष्णा कासश्रमश्वास स्वर श्लेद क्षतक्षयान्‌ ॥ 


। 
ह॒ पी] नज्अज्‌० हृदय | 


दाज्ञावालफल कट्ष्णविशदे पिताश्न »दोषप्रद 
मध्य चाम्लरस रसान्तरगत रच्यातिवद्िप्रदमू 

पर्क्क चेन्मधुर तथाउउम्लास हित तृष्णास्रपित्तापंह 

: पवके शुष्कत्म मारतिशमन सतए्ंण पुष्टिदन्‌ |, 


|  ्यी० र०७ 


कु 





॥॥##|00४0७ वनोषाधि रत्ताकर (चत॒थ भाग) ###७86 २३५ 





ऊ 
बंका »»% 


शिशिरमघुरा गुर्वी नेह्या सरा वहुबु हेणी,. , - द्वाक्षामिषि क्लीतकला बनफ्सा ४ 
, ज्वरमरुदसूक पित्त श्वासक्षयातितृप' क्षिपेत्ुन। * ,, शम्पराकपोटा[ सुमकन्दसिद्ध: । 
, ,दवथुमदरुदमूच्छसूत्रापदोषपिं च गोस्तनी 7, सितासहाय कुझते कषाय 
« प्रविलसदसृक्तिपत्तोष्णा5ड्मा मताउम्तलरसाधिका॥।_.... पित्तज्वरानाहविदाहुहानिमु ॥ 

ह तासि० भे० म० मा० 2 [| ऋसि० स० म० सा 
द्राक्षा पक्वा स्वादुशीता व्‌ हणी च 'बलप्रदा। मधुरता मधुरा मधुपणिका ,  - | » 
सरा रुच्या हन्ति तृष्णाज्व रकासक्षतक्षयानु ।॥। * - 5. मरिचकं मघधुक च महौषध म्‌... 

. यह जीववीय, बल्य और व्‌ हण होने से सामान्य -मगधजेति व सप्तकारका  . , 
_दोईल्य, कृशता, शोध आदि में हितावह है। राज- ज्वरहरा: खजुदीपनपाचना: ॥ 
- बक्ष्मा चिकित्सा मे कविराज-श्री ज़यवेव ने “अमृता- « ., , , .' “सि० भे० सब्जूषा 
स्वाद नामक अंवलेह का वर्णत * किया है । इसमें द्राक्षा चंव ग्रुडुबी च मुस्ता पपंठक तथा । 
द्राक्षा अधान घटक है यह वस्तुतः जीवनीय, वल्य, .. कदुका च समे: क्वाथः पितज्वरविनाशन: ।। 
बहण अवलेह है-- . ' ॥ दा ् , , हि >>यो० २५० 
. द्राक्षासितोपबाबाशीचपलाद्राविडीट्वचः * । क्षुधि. मृदुफलमादिय पक्वमथाधोंदक पय: पेयम्‌ । 
अन्त्यदुष्वं द्विगूणित ग्रहीतव्पाश्चिकित्सक  ॥। लवणोषणससुष्ठ *'श्रेष्टाश्चापीह . 7 मृद्दीका: ॥। 
द्राक्षासितोपले पक्‍तवा तत्रान्याश्चू णितान्ध्षिपेतू-। च् ल्‍ +सि० भे6 मज्जूषा 
-. थ्य -लेहोअ्यूतास्वाद. शोषयेच्छोप्मप्यरणु ॥ द्राक्षारग्घयो, क्वाथः पीतः पित्तज्वरापह॑, । 
की « * सि० भे० मज्जूषा - - '.... ! “व० च० चिन्तो० 
चरक संहिता में सामान्यतः राजयद्मा: के तीन! अपहरति रक्तापित्त कण्डू' गुल्म च पैतिके हस्त 
सक्षण- कहे हैं-- ् जीपंज्वर शमयति मृद्वीकार्सयुताँ . पशथ्या 4| 
' ” अंप्रपार्वाभितापशच सनन्‍्ताप क्ररपादयों: । ५ « «» !' “पसो० चिन्ता० 
:५ ; बबर: सर्वाज्ुगश्चेति लक्षणं राजयक्षमण:॥॥ .  - संधुरफलाया रखितमरिष्टमू १--; - , 
आचायें भोज ते इन तीन रूपों काउल्लेख किया! « शमयति -सप्माः कसनज़कष्दमू ॥  &.. 
है--'कासो ज्वरो रक्तवित्त त्रिरपे राजयक्ष्मणिं '.. . पएवसननिमित्त दति कफपित्तम्‌ | 
इसी प्रकार मह॒पि ुश्रुत ने राजयक्ष्मा के मुख्यतः ५ हरति थे चित्त शशिवदनेघ॥ , ,. . - 
. षड़ रूपो का उल्लेख किया है-- ' . -, , > या 90% आज ए7 7 “सिर भे०, मुज्जूवा 
भक्तद् षो उबर श्वास' कास शोणितदर्शनम्‌ ॥ द्राक्षामसकखर्ज र- पिप्पलीम रिवान्वितम्‌. | 
' ' / स्वरॉदश्च जायेत धड़रूप राजयक्ष्मंणि ॥। . पिसकासापह द्ां तल्लिद्यान्माक्षिकस पिया ।। 
- द्राक्षा इन सभी रूपो को समाप्त करने में सहा- | * ४ 9 8 न जप: जि 
पक होने के कारण श्रेष्ठ है । इनमे द्राक्षा' की उपादे- कण्ठरीगे -- जय १ कक 2): 
पा इस प्रकार की गई है-- * - ; “ ' द्राक्षापरूधकक्वाथी ” हिंतौ चे" कवलप्रहे 
' « द्राक्षापरपेटकरख्पकुंनटीधान्नीहिमशीलयेतु । --सु० चिं०. १४ 
पित्तास्रज्वरदाहशो कपतृबानाश चिकीर्पुर्नर.87 द्राक्षाप्हपकृतसालयवासभूमि--, _ 


. ॥॒ « ६३, ८ -सि० भै० मज्जूपा निम्ते: भूत मब्पजेन यूतें: पयो यः। 
ह ग ः ञ पु 4 ल्‍न ५ 32 _ 


न 


दोषत्रयेण जनिते5पि पिवेज्ज्वरेड्सी 
तत्कालमाशु लंभते बलमत्युदारम्‌ ॥ 

-+रा० मा० 
- उपर्यूक्त उद्धरणों से यह सिंद्ध होता है कि द्वाक्षा 
फुपफुस वलदायक, सन्धानकारक, ,कफनि सारक, 
रक्तपित्त शामक एव शीत मधुर है । शीत मधुर होने 
के साथ यह स्निर्ध होने से तृष्णानिग्रहण, स्वेहन एवं 
अनुलोमन है। यह मृद्‌ शोधक होने से पित्त का सरण 

कर तृष्णा का निग्रहण करने में श्रेष्ठ है-- 


द्राक्षामलयजोशीर पदुममुलाम्भसा सह | 
क्षौद्रान्विता जीवनीय तृष्णा पित्तमत्रा हँरेतू ॥ 
द्राक्षादिक्वायमेत्यासौ सादे स्वेनशुभानने । 
तृष्णा दाह तथा मूच्छाम॑पि सहरते ध्रवम्‌ ॥॥ - 
>उसजी० साम्राज्यम्‌ 
पत्ते द्राक्षाचन्दनखर्जू रोशी रमधुयुत तोयम्‌ । 
-+चरक० चि० २२।४१ 
पैत्तें इत्यश्र त्पे इति शेष, चक्र, 
यह अनुलोमन होने विवन्ध, उदावतें, कामला 
आदि में हितकर है | पैतिक रोगो में यह विरेचन के 
लिए उपयुक्त कहा गया है-- 
:. द्वाक्षा पयश्चाम्वु घृत च पित्ते। 


उदावतं में मणिमालाकार ने द्राक्षापिण्ड, खुख- 
मौदक, हारहूरादि वटी और द्राक्षारिष्ट आदि द्राक्षा 
प्रयोगों का वर्णन किया है। कामला के लिए द्वाक्षा- 
घृत कहा गया है-- 
पुराण सिष' प्रस्थो द्राक्षाद्ध प्रस्थसाधित., ) 
कामला गुल्मपाण्ड वरत्ति ज्वरमेहोदरापह ॥ 
, +>चरक० चि० 
अवरोधजमन्य पुराण कामला ही हलीमक के नाम 
से जाना जाता है | सुश्रुत संहिता में इसे लाघवक 
भी ऊहा गया है। इसमे भी द्राक्षादिघृत को उपयोगी 
कहा है -- 
द्राक्षागुद्च्यामलकी रसे श्च 
सिद्ध घुठ खाधवके छित च । 





इसचे मतिरिक्त यह अर्श; मतिसार, ग्रहणी, कृमि- 
रोग, शूल रोग, ग्रुल्मरोग एवं अम्ल्ततित्त आदि पाच- 
सस्थानगत रोगो को नष्ट 5रने में सहायक है-- 
अर्श मे - पु 
ससे दुर्नामदु खानि दुरील्‍त्त] यदीच्छसि । 
तदा वृष्य विवन्धष्न मृद्दी कापोयस पिब ॥ 
» ासि० भे० मज्जपा 
अतिलवार मे-- है 
सवीजा सप्त सृद्दीका एक्मास्रारिव चोत्तेकमू । 
माष/वैंमहिफेनस्थ सर्व सक्षुद्य खत्नतः ॥ 
सप्न तस्य वढीवेंद्धवा गातरेका 'निषवग्ेतु । 
एता सप्तेव शक्ता स्थुगंवादामउरोधने ॥ - 
. -- सि०-भै० मज्जूषा 
ग्रहणी के लिये भातायं शाज़जू घर ने द्राक्षासव को. . 
उपयोगी केहा है । ः है 


हैँ 


क्रमिरोग मे - मे 
विडज्जगर्भमृद्वीका भुक्ता कीटावपातनी । ह 
कि ऊसि० भे० मब्जषा 
शूलरोगे-- ह 
द्राक्षाप्ल्षघयो, कवाथ: श्लेष्मपित रुज जयेतु । * 


हि] 


है लययो० र० 
पित्तजन्य गुल्म मे द्वाक्षा्र घृत (चरक) को लाभ- 
प्रद कहा गया है + आहार मे द्वाक्षा को प्रमुख स्थान 
देने का निर्देश है---... ; 
खर्जू रामलक द्वाक्षा दाडिम सपर्षकस 
आहारार्थ प्रयोक्तव्यमू * का 
आाभयारसं गुल्मे पंत्तिके सगरुड पिवेतृ । 


““चरक० चि० ५ 
द्ाज्षा पयस्यथा मधुक चन्दन पद्मक मधु। 
पिवेत्तण्डु लठोयेन पित्तमुल्मोपशान्तये (॥ 

“-आअ० हु० चि० १४ 


- दाक्षावलेह (वें ० सा०्स ०), द्राक्षाद्र घृत' (च०द्‌० 
अम्लपित्त के लिये प्रशस्त प्रयोग है। इसके जप ; 
द्राक्षादिगुटिका भी व्यवह्ृत की जाती है- यु 





द्राक्षापथ्ये समेकृत्वा तथोस्तुल्या सिता क्षिपेतु । 


- सकुटयाक्षद्पमिता तात्पिण्डीं कारयेद्धिषक्‌ ॥ 
“ ता खादेदम्ल पित्तार्तो दृवत्कण्ठदहनापहासू ॥ 
० ह -+सि० यो० स० 


है 


हे 


का ह 
शीत मधुर. होने से यह मूत्रल है, सुतरा मुत्र- - 


| 


यह.-हृदय के लिये बल्य एवं रक्तप्रसादन होने से 

हृदयदौब॑ल्य-एव वातरक्तादि रक्तविकारों मे उपयोगी 

है । पिन्जद॒द्रोग मे यह चूर्ण लाभप्रद कहा गया द्ै -- 
हारगहूराहरीतक्योस्तुल्यथ. शर्क रयारज । 
पीत हिमाम्बुना हन्ति पित्तहृद्रोगमझर्जसा ।। 

यह दृच्छल (वातिक द्वदयरोग) मे भी लाभप्रद 

+>यौ ०२० 


कृछादि भें लाभदायक है-+- 
* टाक्षाशरीवलायष्टिक्वार्थ , चन्दनसयुतमु । 

वेक्रान्तभस्म सपीत्वा कृच्छ हति तिदोषजम्‌ ॥। 

है --वसवराजी यम 


5 


5 


द्राक्षासितोपलाकल्क कृच्छध्न मस्तुनां युतमू । 


हैं >नयो० २०6 - 


तैँ न्‍्क 


द्राक्षापोक (यो० र०) भरी मूत्रकुछ, सूत्राधात, 
प्रमेह, नेत्ररोग आदि के , बिये द्वितावह है। प्रमेह के 
लिये एक क्वाथ को भी उपयोग मे लिया जाता है*- 
० फलत्रिका रखधमूल मुर्वा मा 

हे शोभाव्जनारिष्टटलानि मोचा । 

 ,». द्वाक्षाच्चितों बा क्वथित' कषाय:- ह 
; ' झ्॒व॑' प्रमेहस्य निवारणाय ॥« 
हे | 72 #-केंवा० म० मा० 


भ्त 


यह वृष्य होने से शुक्रौबेल्य मे .एव गर्भस्थापन 
होने से गर्भाशय की निर्बंलता में अति” लाभम्रद है । 
इस निर्मित्त. उक्त द्राक्षापाक उपयोगी है । गर्भेस्थापना 
के पश्चात्‌ भी यह बल्य, ब हंण होने से उपयोगी है । 
गभिणी के अन्य रोगो में भी यह हितका रक है-- 


' द्राक्षादाडिमखर्ज्र क्षीरं तक्र घृतान्वितिमृ । 
लघु पभ्य च यदुद्रग्य गर्भिण्या द्वितमुच्यते ।। 


है 


+| ++जजसव० 


डर 


फू 


व 


जा 


है वा 


अलअजअज0 व्नौषधि रत्नाकर (चतुर्थ भाग)  ##0000#6 २४३२ 





यह मनन को प्रसन्‍न करने के कारण सौमनस्यजनन 


कहा गया है । इंसके अतिरिक्त मेध्य, होने से मस्तिष्क 


दोबंल्य मे भी लाभदायक है। मदात्यय की भी यंह 
प्रसिद्ध औषधि है-- 
' द्राक्षाअपित्यफलदाड़िमपानक यु ।7 
5: हतु पानविधश्रमहर मधुश्कराढ्यमृ्‌ ॥। 
हर --सुश्रुत० छ० त्त० ४७ 


9 


द्राक्षामलकखर्ज रपरूषकतव शुत:- 
पानात्ययादिनाथाय देयोड्त्र पथ्ययासह ।। 
बे -पंवा० म० मा० 


पट्पणद्राक्षा हृत्कम्पे नेब॑ल्ये भ्रमे 
हरति भ्रम पटुषणरजोभिरज्भारवर्तिता द्वाक्षा 
.. ऋसि० शभे० म० मा० 


“रज; पित्तानिलादुपष्रत.” के अनुसार भ्रमरोग 
के कारण रज मानसदोपी एवं पित्त व वायु शारीर 
दोष है । द्वाक्षा इन कारणो को- समाप्त कर भ्रम को 
मिटाती है । इसी प्रकार प्राणवायु के पित्त से आवृत्त 
होने पर वमन, दाह.होते हैं । उदान: के पित्तावृत होने 
पर दाह, मुर्च्छा, भ्रम होते हैं ।। समानवायु के पित्ता- 
बृत्त होने पर स्वेदांधिक्य, द्वाह, मुर्च्छा. होते. हैँ । 
अपानवायु के पित्त से आवुत होने पर दाह, उष्णता 
के साथ-साथ मूत्र मे रक्त आने' लगता है । हथानवायु 
के पित्तावुत होने पर दाह, अज्ुविक्षेप,क्लघू (अना- 
घास श्रम) आदि लक्षण उत्पन्त होते हैं। द्राक्षा उक्त 
पित्त केआवरणजन्य लक्षणों को शाॉन्त करने मे सहा- 
यक सिद्ध हो सकता है । मह॒वि 'सुश्रत ने पित्त की 
प्रबलता मे महावातव्याप्ति चिकित्प्ित प्रकरण में 
कहा है-- ५४ | हैं 

'पित्तप्रबले द्राक्षारेवत्तकऊटूफल पयस्या मधुकचन्दन- 
काश्मयकैषाय शक रामधुमधुर पाययेतू””॥ 
ऊसुश्रुत० चि० ५/८ 

पूर्व में कहा ग्र॒या है कि वह उंवरष्न है, सापक्रम 
को कम करती है, तृष्णा, दाह आदि ज्वर के उपद्रव 
शान्त करती है-- है 


| ल्‍ र 


ड़ 
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द्राक्षास्स्वधयोएचापि काश्मयंस्थाथवा पुन' ।. 

स्वादुतिक्तकषायाणा कपाये. शक रायुतें. ५ 

* सुशीत शमयेतृष्णा प्रवृद्धा दाहमेव च | 
--सुश्रुत ४० त० गे 


सुशीत्तरित शीतकपारयरेवेति कारतिककुण्डाचार्ये, 
जेज्जटाचार्यस्तु पूर्व वव्धित: पश्चाच्छीतीकृत रिति 
मन्‍्यते । : ४ +-डल्हण 
द्राक्षभयापर्पठकाब्दतिक्ता 
क्वाथ सशस्पाकफर्ल विदष्यात्‌ । 
प्रथापमू््छा भ्रमदाहुशोष ; 
तृष्णान्विते पित्तभवे ज्वरे तु ।। 
->च० द० 


भरद्ीका मधु निम्ब कंदटुकी रोहिणी समा । 
अवप्यायस्थित पराषयमेततु पित्तज्वरापहम ॥ 
+>-चे० द्‌० 
द्राक्षागुद्चीकाएमयत्रायमाणा.. सशारिवाः। 
लिष्यवाथ्य सगुद कवाथ पिवेह्ठातज्व रापहमृ ॥। 

। ,>पझुश्रुत० उ० त०,रेदे 
द्राक्षामृता आटी शुद्धी मुस्तक रक्तचन्दनम । 
लागर कटुका पाठा भूनिम्ब, सहुरालभ. |! 
उशीरं पद्मर्क धान्य वालक कण्टकारिकां | 

पुष्कर पिचुमन्‍्व चदशाप्टाज़ुमिद स्मृतसू । 
जौणंज्वरारुचि, श्वासकासश्वयकुनाशलमू ॥। 
--धथो० २० 


पैत्तिक मसुरिका सें-- 


द्राक्षाकाश्मयंखर्जरपटोलारिष्टवासकः 
लाजामलकदु.स्पर्शसितायुतैश्च पैत्तिके ॥ 
लो 
ल्‍ --्च० द० 
महँपि सुश्ुत ने एक द्वाक्षादि अग्रद (कल्प स्थान 
- ४) का भी उल्लेख किया है जो विशेषत मण्डली सर्प 
विप॑ को नप्ठ करता है । 


उक्त अन्‍्त, परिमार्जन मौषध के रूप मैं प्रयुक्त, 


होने के अतिरिक्त यह कतिपय वहिं परिमार्जन औपध 
कै कप में भी प्रयुक्त होती है। नेतरोगों में इसका 


'मिम्नलिखित -+--“7ए्प्ररप्रत्ञ_ छसक किक के कहर इगोश कि जाना के अनुसार उपयोग किया जाना 
चाहिए-- ! 


द्राक्षामधुकमडिंजष्ठा जीवनीये , शत पय । 
प्रातराश्च्योतन पथ्य शोयगुल्काल्षि रोगिणाम्‌ | 
>-+-चिं० द० 


द्राक्षया नलदरोध्रयण्टिभि' 
शह्भृताम्रहिमपत्मपक्षकी ) < 
सोस्पले एछगल दुग्ब तिरते -- 
. ,» रखज तिमिरमाशु नश्यति।। 
--अ० हु० उ० स्था० १४ 
दारुण नामक शिरोरोग मे निम्नलिखित द्वाक्षादि 
लेप उपयोगी कहा गया है-- - ह 


द्राक्षा पथ्या वुष कण्टगिरिकर्णसभन्वित:) 
« रसालास्थिशिवाचूर्ण पूर्ण नीरेण सत्वरम्‌ । 
/ प्रलेष॑, सप्तंभिमृष्नोदारुण-दारुण जयेतू ।॥ 


हि है -+-वैं० च० चि० 


“उपर्यक्त वर्णन से यह सिद्ध होता है कि यह 
औषधि के साथ उत्तम पथ्य भी हैं। फलो में श्रेष्ठ 
कल है। भगवान्‌ चरक ने फलादिंवर्ग भे इसका सर्वे 
प्रथम वर्णन किया है | यह शरीर मे रोगक्षमंता बढ़ा 
कर रोगों से आाकान्त' मनुष्यों की रक्षा करती है | 
इसकी प्रशस्थि से जाचाय॑ प्रवर ने एक धुन्दर श्वोक 
प्रस्तुत किया दै-- ली ८ 

द्राक्षा रक्षति मानवान्‌ परिगताबु रोग ब्रजेभ्य. पर 
शक्ति चापि वितीय॑ देहमनसोव्याधिक्षमत्वात्मिकाम्‌ , 


_रोगाश्चापनयत्यशेषमलजानु घातुक्षयोत्यारतथा 
तृष्णादाहविसर्पपाण्डुप्रभती व्‌ सा वातपित्तोद्भवानु (। 
« ““प्नि० निषण्दु 


फलाहार में द्राक्षा की उपयोगिता--फलाहार 
में अगूर, मुतकका और किशमिश का विश्वेष महत्व 
है | शरीर में पुष्टि के. लिये यहू परम हित्तकारी फल 
है। अगूर मे वे सब उपादान मौजूद हैँ जिनकी आव- 
श्यकता शरीर की पुष्टि के लिये आवश्यक है । कई 
प्राकृतिक चिकित्सकों वे इसके द्वारा पंचनशक्ति को 


# 
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हे 


बे 


हि 


ठीक किया है । अगूरो के, कल्प-के द्वारा खोई शक्ति 


/ कोपुनप्राप्त किया जासकता-है। ४ ४ 7 


बहुत से डाबटरों मे भी अंगूर श्रे' दूध को मच्छा 
समझा है । ये उन व्यक्तियो, के लिये उपयोगी हैं जो 
“किसी बीमारी के कारण कमजोर अधिक हो ग्रये हों। 
उनको बीमारी के नष्ट .हो जाने के बाद कमजोरी, 
को दूर करवे के लिए इसे प्रयोग में खाया जाता है । 


* इससे पाचक रसों मे वृद्धि होकर,चित्त मे प्रसन्नता 


रहती है।' ५ ७ 
दंन्तोदभेद के समय अजीण अपचन॑ जन्य विकारों 
को दर करने में भी यह श्रेष्ठ समझा गया है । अत 


उन बालको के लिये यहं हितकारी है। अपसुमार, 
- मुख व गले के रोगो पर सी यह अच्छा काये करता 


है। 


उत माताओं के लिये भी उपयोगी है जिनके दूध * शान्तिदायर रेचक और अस्तिदीपक है। आह कस. 
को कमी हो । कृध के साथ इसका संयोग ग्रुणका री कक 


है।. 
उपवास के-पश्चात्‌ मुनक्का, किशमिश एवं ताजे 
, अगूरो का रस॑ परम उपयोगी है | राजयक्ष्मा के रोगी 
के लिये यह परम हितकारी है। 
किशमिश में दघ के सभी तंत्व मौजूद हैं | दूध के 
 अनभ्ाव मे इसे उपयोग मे लाया जा सकता है । जिन 
व्यक्तिधो को दूध, पच॑ता नहीं है, * वायु क़रता है,उन्हें 
इसका उपयोग करना चाहिए ।॥: भारोग्य आप्ति के 
लिये यह सर्वोत्तम फल है । अत' इसे फलाहार में 
_ डचित स्थान देना चाहिए। 7 ४, - 
यूनानी सेत-युनानी हकीभः, इसको दूसरे दर्जे 
मैं गम व तरमानते हैं । फेच्चे अगर को पहले में 
ठण्डा ओर दूसरे दर्ज में कक्ष मानते हैं। यह स्निग्ध 


भामाशय व प्लीहा को नुकसान पहुंचाने वाले तथा 


' वीमुडनक हैं । इसके पत्ते, बवासीर में उपयोगी हैँ । 


, इनके रस से सिर दर्द, उपदश, बवासीर और तिल्ली 


दबे दूर होता है । ये मुत्र निस्सारक; वन को दबाने 
बाले, सूह से - गिरने वाले खुन को बन्द करते वाले 


हि ब्‌ ध हट 


कलर | ॥॒ जिद के 
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और खुजली” को लाभ पहुंचाने वाले हैं। इसकी 


“ लकडी की राख जोडों के दर्द मे फायदेमन्द है। इसकी 


डाली मूत्राशय, अण्डकोष की सूजन व बवासीर में 
लाभ पहुचाने वाली है इसका फल कफ को ढील/कर 
निकालने वाला, स्त्रियों के मासिकधमं - को नियमित 
करवे वाला, खून बढ़ावे वाला, पौष्टिक वायुन लियों 
के प्रदाह मे लाभ पहुचाने वाला और कब्जियव को 
हुर' करने वाला है । यह खट्‌टा, मीठा, पाचक, अग्नि 
दीपर तथे फेफड़े, यकृतू, सूत्राथय व जीण॑ज्वर की 
बीमारी में उत्तम है। इसके बीज उण्डे +कामोद्दीपक 
ओर अतड़ियों का सकोंचन करने वाले हैं। इन, बीणो 
की राख सूजन कर्म करने - के लिये;लगाई जाती है । 
इसकी बकडी की राख वस्ति की पेथरी में ग्रणकारी 
ओर बवासीर की सूजन को दूर करने वाली होती- है। 

नव्य सत--कर्नेछ चोपडा के मतानुसार यह 


जोरी को दूर करने' वाला और क्षेयरोग मे लाभकारी 
है विच्छू के डक मे भी यह लाभ पहुचाता है । फलो 
के अन्दर यह सबसे उत्तम व निर्दोष फर्ल है। औषधि 
की भाति पथ्य के अन्दर भी यह अधिक कपम 
गाता है। 

डा० खोरी के अनुसार यह सीौम्य रेचन है। 
विविध रोगो में जहा साधारण रेचन की 'अवश्यकता 
समझी जाती हो इसे औषधियो के संयोग से या पथ्य 
रूप में सेवन कराया जा सकता है । 


सामान्य प्रयोग--बाह् प्रयोग 

१. शिरःशुल--(क) मुनक्‍्का, मिश्री तथा आुल- 
हटठी एकत्र पीस नस्य देने से पित्त एवं रक्त विकृति- 
जन्य शिर शूल मिटता है ! 
*. (ख) सुनवका, केसर और मिश्री को समभाग लेक र 
पीस ले । इसमें मक्खन मिलाकर नस्य देने से सूर्या- 
वंत, अधविभेदक, वातपित्तजन्य शिर शल मिटते हैं ।' 

२. भगन्दर--द्राक्षा २ ग्राम, एलवा ६ ग्राम 
अफीम ६ ग्राम पानी,में पीसकर ,टिकिया बनाकर 
मांधने से धगन्दर की प्रन्यि फूट जाती हैं -- - 


रू 


हज 








३० श्वानविष--द्राक्षा की बकडी की भ॑स्म का 
इसके सिरके में मिला दंश स्थान पर कई वार 
लगाना चाहिए। 

8. अण्डवृद्धि--इसकी लता के पत्तों पर घृत 
चुंपड कर गरम कर वाघने से लाभ होता है । 
अन्तःप्रयोग-- न 

१, पित्तन्वर--[क) मुतकक्‍्का अमलतास के गूदे 
का ववाथ पिलावें। 

(ख) मुनवका मुलहठी का क्वाथ पिलावें । 

(ग) द्राक्षा, हरड, मोंधा, कुटकी, अमंलतास, 
ओऔर पित्तपापडा का क्वाथ भी उपयोगी है । 

२. तृष्णा--(क) द्वाक्षा, -श्वेतचन्दन, खस को 
चावलो के पानी में घोटकर ठडाई की तरह बनाकर 
मघु मिलाकर पिलाने से पित्तज तृष्णा का शमन 
होता है। 

(ख) मुनकका, मुलहठी, नीलोफर 'को गन्ने के 
रस के साथ सेवन करने से कफज तृष्णा मिट॒॒ती है। 

(ग) द्वाक्षा, श्वेतचन्दन, खस, ओर प्रश्माख्र के 
शीत कपाय से भी तृष्णा मिठती है । 


३. वातज्वर --(क) द्वाक्षा, अमृता, गूलर, 


अनन्तमुूल के क्वाथ में गुड मिनाफर सेवन करने से- 


वातज्बर नष्ट होता है। 
(ख) द्वाक्षा, पीपल, अनन्तमुल और सोये के वीजो 
का कक्‍्वाथ भी वातज्वर में लाभप्रद है । 


४. रकक्‍तपित्त -(क) द्वाक्षा ११ नग, भ्ुुलनहठी 
हे ग्राम को पीसकर इनके वरावर मिश्री मिलाकर 
पघ की लस्सो में मिलाकर पीने से उभयमार्ग का 
रक्तपित्त मिटता है। 


(ख) द्राक्ष २ भाग, हरड एक भाग कूटकर 

५ गोलियां वनाकर सेवन करने से रक्तपथित्त, 'बिवन्ध 
अझचि आदि नष्ट होते हैं । ह 

(ग) मुनक्का, मुजहदी , _गिलोय १०-१० ग्राम 

लेकर क्वाथ वनाकर सेवन करना भी ह्वितकारी है । 


्टि 
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(घ) मुनक्का १० ग्राम, गूलर की जड १० ग्राम 
या धर्मांसा १० ग्राम का क्वाथ भी रक्तपित्त, दाह, 


मुख शोप, तृष्णा आदि में ,लाभप्रद है । 


(3) द्वाक्षा स्व॒सस में घृत णक रा मिलाकर ऐैने 


से भी रक्तपित्त का शमन होता है । 


(च) द्वाक्षा व पक्रा हुआ गूलर का फैल समभाग 








लेकर पीसकर शहद के साथ चाटने से भी रक्तपित्त - 


मिटठता है । का 

४५. श्वास--(क) द्राक्षा, खजूर, भारफ्ी , मरिच 
और पिप्पली चूर्ण को मिला गोली ववाकर' सेवन 
करने से श्वास में लाभ- होता है । 

(ख) द्वाक्षा, हरीतकी, वासापत्र क्वाथ मे-मघु 
एवं मिश्री मिलाकर पीने से श्वास, काम और रक्त- 
पित्त आदि रोग मिट्ते हैं। 

६. स्वरभेद-हद्वाक्षा, पिप्पली चूर्ण, वट्फल चूर्ण 
गौर मुलहठी, चूर्ण का कुछ समय सेवन करने से स्वर- 
भेद मिदता है। इसके तियमित सेवन से कठ सुरीले 


"हो जाते हैं । 


७. हृदयरोग -(क) द्वाक्षा, “ बडी हरड के 
छिलके ,का चूर्ण शक रा तीनो समभाग लेकर घोटकर 
३-६ ग्राम को ठडे पांनी से सेवन करवें से पित्तजन्य 
हृदयरोग मिटता है । 

(ख) सिल पर पिसा मुनक्केा ३ भाग में शहद 
रे भाग, गोधृत १ भाग पिलाकर सेवने करने से 
वातजन्य हृदयरोग (हृदय शुल्) में लाभ होता है । 


८. गुल्म -द्वाक्षा, दुर्वा मुलहठी, लालचन्दन, _ 


प्माख वे मध्ठु को चावल के पाती के साथ सेवन करने 
से पित्तनगृल्म मिटता है । हि है 

पे ख्रम--१-१ ग्राम सैन्धव व कालीमिय के चरण 
में वीज निकाले हुये मुनक्का १ १-१५ ग्राम को लपेट 
ऊर एुक शलाका में पिरोवें तथा अज्भारो पर सेकें । 


इस भ्रकार भुने हुये मुनवका खिलाने से भ्रम, आाखो 
के भागे अधेरी थाना, ज्वर आदि मिटते हैं । «* 


१०. कास--- (क) द्राक्षा,- वासा, खरंदी, बड़ी 


कण्टकारी, छोटी कण्टकारी समानभाग लेकर ज्रवाशथ 


हा 


है 


| 
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“ बनाकर मिश्री मिलाकर सेवन करने से पित्तजन्य कास 
मिट्ता है । ५ 
(ख) द्राक्षा, माँवला, पिण्डखजर, पिप्पली 
कीलौमिच का चूर्ण घृत मधु के साथ सेवन' करना 
हितकारी है । 
(ग) द्राक्षा [मुनक्का] के बीज निकालकरे इसमें 
३ कालीमिश् रखकर चवायें और मुख मे रखकर सो 
जाय ।.५-७ दिन में इस प्रकार करने से पित्तज कास 
में आराम होता है । 2 


(घ) मुनतक्‍्का १ नग, काकडाधसिंगी- ३०० मि० 


प्राम, दालचीनी ५० मि० ग्राम: मिलाकर मधु सगे 


घटाने से वाल़कों का कास मिटता है । 
(8) द्राक्षा, पिप्पली.और सोठ चूण्ण का घृत-मधु 
के साथ सेवन भी कास को मिटाता है । 


(च) द्राक्षा, पिप्पली व वासा चर्ण भी कासहर 
कहा गधा है । 

(छ) द्वाक्षा, कत्था और मिश्री पीसकर सुख में 
“धारण करने से भी लोभ होता है | 


(ज) द्राक्वा ५ नग, टक्रणभस्म १८० मि० ग्राम, 
न 


- सन्धव १ ग्राम, कालीमिचे नग ७ एकत्र मिला चटनी ' 


बनाकर चटावें। ] 


११. दाहु--द्राक्षा, पित्तपापडा, वासा, धनिया 
समभाग से २५ ग्राम को रात्रि मे जल में भिगो दें 
, आंत मल छानकर मिश्री मिलाकर-पीचे से दाह द्वूर 
होता है । 
: .२. मृशत्रकंच्छ “-[क) रात्रि के समय द्वाक्षा गो 
जेल में प्रिगो दें और सवेरे मलकर छानकर उसमें 
जीरा मिलाकर पीने” से मूत्र खुलकर आने लगता है। 
(व) द्राक्षा 'और मिश्री पीस “दही के पानी में 
मिलाकर पिंलाने से मूृशकृच्छ मिटता है । 
(ग) द्राक्षा, हरिद्रा और गोक्षर चर्ण योक्षर ववाथ 
सेवन करना हितकारक है। 


१३. सर्वसर-द्वाक्षा को मधु में घोटकर सेवन 
करावें। 


"हक ह० के. प३े. 


._ १४७. विषम ज्वर --(क) चूने के पानी में द्राक्षा 


को भिगोकर खाना उपयोगी है।. .- 
-  खि) द्राक्षा, परवल, नीम की छाल, नागरमोंबा, 
इन्द्रजी, त्रिफता 'का क्वाथ बनाकर ठडा कर प्रात 
पीने से अन्येयु* ज्वर (दिन रात मे एक वार चटमे 
वाला) दूर होता है। 

१५. ससु रिका--मुनतक्का २ दाने, खूबकला 
हे ग्राम, उन्त्राव ३े दाने, अजीर ३ और शक्कर ४० 
ग्राम को १२५ मि० लि० जल में उबालें आधा जब 
शेष रहने पर छानकर पिलाने से चेचक में लाभ 
होता है। - " 

१६. जिल्लाजाडप--- (क) मुनकक्‍का, घी, मधु 
में पीसकर जीभ पर लेप करने से जीभ मुलायम हो 
जाती है । ि 


(ख) सुनक्झा, पिप्पली को मधु में मिलाकर सेनन 


करना भी लाभप्रद है । 


१७. ग्भिणी ज्वर--द्राक्षा, लोध, सारिबा, 
लालचन्दन के क्वाथ मे मिश्री मिलाकर पिलाना 
हितावह है । 

१८. अम्लपित्त--(क) द्वाक्षा, हरड, पीपल 
घनिया, जवासा व मिश्री चूर्ण को मधु में मिलाकर 
सेवन करना चाहिये । 

(ख) मुतकका २५ ग्राम, सौंफ २५ ग्राम को 
कुचलकर २५० मि० लि० जल में भिगोकर सुबह 
मसल छानकर १२ ग्राम मिश्री मिलाकर पान करने 
से अम्लपित्त मे लाभ होता है। | 

१४. प्रसेह -मुनकका, ज़िफला, अमलतासमुल, 
मूर्वा, सहिजने की छाल, नीम की पत्ती और मोचरस 
का क्वाथ पीने से प्रमेह मिटता है । 

२०. विबन्ध --(क) दुघ में मुनक्‍का औटाकर 
लेने से दस्त साफ होता है ! 

(ख) सन्धव चुणं॑ के साथ मुनक्का खाना भी 
लाभप्रद है । 

२१ अजीर्ण--मुनक्का मिश्री पीसकर शहद 


“मिलाकर चाटना हितक़र है । 


। 


ढ 


/ 


रेरे८ 





२२. स्तन्याभाव-द्राक्षास्वरस पान से दुग्ध 


वृद्धि होती है । 


२३. धत्तर विष--अगूर का सिरका दूध में 
मिलाकर पीने से घतरे का विष समाप्त होता है । 

२७ हरताल विष-- रोगी को वमन कराकर 
द्राक्षा १०-२० ग्राम को २५० मि० लि० दुध में पका- 
कर पिलाना हितकारी है। 

२५. भांग के अति सेवन पर--- मुनक्का ६० 
ग्राम को १२५ मि० लि० जल में आधा घण्टे भिगो- 
कर मसलकर छान लें। फिर इसमें सैन्धानमक व 
जीरा चूर्ण १-१ ग्राम तथा थोड़ी कालौमिर्च मिला- 
कर बार-बार पिलाने से भाग, गाजे के अति सेवन 
से पउत्पन्त उपद्रव शान्त होते हैं । 

२६ मु्छा (क) मुनक्का १२ ग्राम, आमलकी 
६ प्राम, सोठ २ ग्राम को पीसक्वर मधु के साथ 
चटावें 4 


“ (ख) मुनवक्ा २० ग्राम, मिश्री २० ग्राम, अनार 


की छाल १०, ग्राम और खस १० ग्राम को जौकुट 
कर पानो में मिलाकेर रात में रख दें। प्रात मल 
छावकर दिन में ३ बार पिलावें। 

२७ सुखवेरस्य>-द्वाक्षा, मिश्री, अनारदाना, 
सैन्धव को मधु मे मिलाक़र चाटने ' से मुख विरसता 
नष्ट होती है । 

शे८ छ्दि-द्राक्षा और विदारी चूर्ण को इक्षु 
रस से सेवन करना चाहिये। इससे पित्तजन्य छवि 
का यहार होता है। < 

२८ मदात्यय -द्वाक्षा, कैषफल, धनिया, अनार- 
दाना और इमलो को प्रीमकर पिलाना चाहिये ] 


३०. उदाचरते -मुनकका ४० ग्राम, जल २५० 
मि० लि० एकत्र रात्रि में भिमोकर प्रात पीस छात्- 
कर थोडा जीरे का चूर्ण और शक्कर मिलाकर पीने 
से उदावते जन्य पीडा दूर होती-है । 

३१ दौवेल्य--जितना पच सके उतने मुनक्‍्का 

? खाक़र पानी या दृुघ पीने से दुर्वं लता दूर होकर घौरे- 
घीरे वजन बढ़ने लगता है। 


५ 
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विविध कल्पना++- 

१. द्राक्षादि क्वाथ--[क) मुनक्का, रक्तचन्दन, 
पद्मकाठ, नागरमोथा, कुटुक्ली , गूरुच, क्षावला, सुगन्ध- 
वाला, खश, लोध, इन्द्रजो, पित्तपापडा, फालसा, 
फूलप्रियगु, जवासा, अरुसा, मुलहठी, परपल, चिरा- 
यता और धनिया से वनाया हुआ क्वाथ पित्तज्वर के 
उपद्रव धूत प्यास, दाह, प्रबाप, रक्तपित्त, श्रम थका- 
वट, मूर्च्छा, वमन शूल, मुख का सुखना, अरोचक 
कास, एबास और जी मचलानां आदि को दुर करता 
है । इसमे सन्देह नही । “>वेंवा० म० सा० 


(ख) मुनक्का, हरीतकी (हरढ), नागरमोथा, 
कुटकी, अमलतास और पित्तपापडा-इन ६ द्रव्यो का 
क्वाथ पित्तज्वर नाशक है । यह क्वाथ पिपासा प्यास), 
मू््छा (वेहोगी), दाह, जलन मभौर रक्तपित्त को भी- 
शान्त करता है । यह क्वाथ विरेचक क्वाय भी कह-' 
लाता है । मात्रा ७८ मि० लीटर । --श०स० 

(ग) मुनक्‍करा, अडसः, अमलत्तास, जवासा, 
चिरायता, सफेद चन्दन, इनकी समान भाग लेकर 
क्वाथ सिद्ध करें, इस क्शाथ के सेवन करने से तीनो 
दोषों का उत्पन्त हुआ ज्वर कीघच्र हर होता है । 

-+रा० मा० 

(घ) मुनक्का, छोहारा सोठ, पोपर, छोटी सौंफ, 
दालचीनी, इलायची, लवज्भ, नीलकमंल, खश, 
कमल का पुष्प (रक्त), नागरमोंथा, गग्भारी, लोध 
तथा कूठ इन द्रव्यों का मधु मिलाकर लेने से-पित्तज, 
प्यास मूर्च्छा, दाह, ज्वर, वमन और ऊपर से अवतने 
वाला रक्तपित्त दूर होता है।_ --क्वा० म्‌० मा० 

(ड) मुनक्‍का, सौंफ, मुलहठी, खूबकला, बनफ्सा, 
अमलतास, मकोय, भरुलाव का गुल कन्द तथा मिश्री 
इनकी समभाग लेकर जौकुट करें तथा ३०-२० ग्राम 
लेकर क्वाथ बनावें। इस प्रकार प्रात -साय दोनो 
समय देवें । यह सभी प्रकार के ज्वर, विशेषतथा 
पित्त ज्वर का नाशक है । यह क्वाथ विविध पित्तज 
विकारों का नाशक है तथा सारक है । 


+>सि>० प्रै० म० मधप० 
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(च) मुनक्का अनन्तमुल, ण्वे बचन्दत, नाग रमोभा, 

बेर की. गिरी सब ६६ ग्राम, घानो की खीले सबके 

“बरावर; सबसे सोलह गुना पात्ती चढ़ाकर काढा कर 
भ्राघा रहते पर उतार ले मल छांवकर उप्तपे भिश्री 

और शहद मिलाकर रोगी को पिलाते से सब प्रकार 

की तृष्णा छदि दूर होती है । --में० विययोद 


5 [छ) मुनकका, हरड (बडी), पित्तपापडा, तागर- 
मौँधा, कुटकी, अमलतास के गूदे का क्‍्वाथ पीने से 
जलन, सुख सूखना 
तथा. प्यास इनके सहिन पित्त ज्वर को नष्ट करता 
है । ४ ++च० द० 


(ज) मुनवक्रा २० नगर, अजी र ५ गन तथा सौंक, 
सनाय भमलतास का गृदा तथा ग्रुल्ाव के फूल ३-३ 
ग्राम सवका क्वारथ कर तथा १२ ग्राम ग्रुलकन्द 
मिला प्राते पीने से कोष्ठ साफ होता है। 


__ 
है 


(झ) मुनवका, खम्मार के फल, खजूर, परवल 
के पत्र, नीम की, छाल अडते की छाल, घान का 
खावा आवला तथा यवासा इनका क्वाथ ज्ञीनी मिला 
कर सेवन करने से पैत्तिक मसूरिका नप्ठ होती है । 

के +>च्‌० द० 


पु 


“ (तर) बीज निफाले काने मुनक्क्ा २४ नग| सनाय 


की पत्ती ३ ग्राम, दस वडी हरड के ऊपर का बक्‍कुल,* 


उन्‍नाव ५ दाने, अज्जीर ३ द्वाने, ग्रुलाव के फूल, 
सौफ की जड, कासती तथा कासनी की जड यह पोंचो 
- चीजें ३-३ ग्राम छोटी इलायची ५ दाने तथा ,मिश्री 
-  ग्राप'ने | इन्हें अधकचरा कर ७४० ग्राम पाती 
में रात्रि को भीगने दें और क्वाथ करें। जब २५० 
प्राम जल शेष रहे तव आग से-नीचे उतार कर कपड़े 
से नीचे उतार कर कपडे से छान लें और पिला दें । 
इसके सेवन से ग्ुल्म रोग के कारण उत्पन्त सचित मल 
इससे फूल जाता है और घुगमता से निद्धल जाता है 
गुल्म के अलावा अन्य प्रकार के मलावरीघ में भी 
लाभकारी है। जरखायन्सार भा० २ 


) ४ कु + प्‌ 


शीत कपाय कहा जाता है । 


न्‍- हे +-ध्र० वृ० वि० 





(ट) मुतकफा १२ ग्राम, परापाणभेद, धमासा, 


' पुनतंवा, तथा अमलतास का गूदा ६-६ ग्राम सबको 


जौकूट कर ५०० मि० लोटर जल मे अष्टमाश क्याय , 
सिद्ध कर पिलाने से मूत्रकच्छू एवं तज्जन्य उदावते 
रोग भी दूर हो जाता है । 


२ शीतकपषाय --(क) मुतक्का १४५ ग्राम, अजी र- 
देशी, पिण्ड खजूर १०-१० ग्राम, मजीठ 5 ग्राम, 
सनाय ४ ग्राम कूट छानक्र एक सकोरे में भिगोदें 
पुन मल-छावनकर इस शीत कपाय को पिला दें तो 
१-२ दस्त खुलकर हो जाते हैँ ।|--घन्व ० (१प्रल 9१) 

(ख) मुतक्का, सफेद चन्दन, खश, सारिवा और: 
बालछड को शीत कषाय पीने से दाह, ज्वर दूर होता 
हैं । शाम को दवा-को कूठटकर जल में घिगो दें ओर 
सुबह हाथ से मलकर छात लें, वही छवा हुआ जे 
“+वेंबा० म॒० नम4० ८ 

(ग)--मुनवका, लालचन्दन, पिण्ड खजर तथा 
खस का शीत फषाय* बनाकर मधु डालकर पीने से * 
वित्त जन्य तृष्णा घान्व हावी है । ++-च० दे० 

/ ३ द्राक्षादि चूर्ण --(क) सुतकका, घान का 
लावा (खील) श्वतकमल, मुलेठी युठल्ली निकली हुथी 

7रा, भननन्‍्तमुल, वशलोचव, खश,अवला, त्‌।ग ए- 
मोथा, सफेद चन्दन, तगर, कवाबीती (शीतल मिर्च), 
जायफव, दालचीनो, तेज़पात, छोटी इलायची, नाग - 
केशर, छोटी पीपल ओर घोनया सब समात भाग 
तथा मिश्री सवबक,ब राबर लेकर कपडछत चूर्ण करें, ५ 

सान्ना--१ से ३ प्राम तक । न 

अनुपान'--ठण्ड। जल । ३-४ घण्टे के अन्तर से ? 
दिन में ३-४ वार ल । | 

उपषयोग--अन्न के विहादे'से होने वाली छाती 
और कंण्ठ की 'जल॑न, प्रेत्तिक अतिसार, मूच्छा, वन, , 
अन्त पर करुजि: सद (नशा सा रहना), चक्कर 
आना, अधिक प्यास लगना; रक्ताश, और पेशाब में 
खन आया इत्यादि पैत्तिक व्याधियों कें-लिए यह उत्तम 
योग ह्ठै १ -+-सि० यो० स० 


न्‍्त 
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२ से ४ ग्राम की गोलियां बना लें। प्रातः ९ गोली 
पका कर शोत क्रिये हुये गो दुग्ध से लेवें । प्रमेह तथा 
कब्ज नष्ट होता है । गुड़, मित्र, तेल, खटाई, उडद 
की दाल भारी प्रदार्थ तथा किसी प्रकार का मीठा 
न लें अबवा शास्त्रोक्त 'द्राक्षापाक” प्रमेह आदि पर 
बहुत उत्तम है । 


 द्राक्षादिघृत--(क) पुराना घी ७६८ ग्राम, 

मुनकका का कल्क ३८७ ग्राम लेकर चौगने जल में 

पकाकर घृत सिद्ध करें। इसे मात्नानुसार सेवन करने 

से कामला, ग्ल्म, पाण्ड, ज्वर, अमेह तथा उदर रोग 
हृर होता है । ह 
सात्रा--६ से १२ ग्राम चक्त । 

, (था) मुनकड़ा, मुलह॒ठी, पिण्डब्जर (या छुट्दा रा), 


विदारीकन्द, शंतावर, फालसा तथा ब्रिफला इनके, 


9५-४८ ग्राम क्वाथ लेकर ३ किलो. ७२ ग्राम जल मे 
प्रकाना चाहिए । चतुर्थाशावशेष उतार कर छान ले 
बाक्खा का स्व॒रस ७६८ ग्राम घी तथा ईख का रस 
प्रत्येक ८६५, ग्राम, हर्‌ड का कल्‍्क, घृत का चतुर्थाश 
सेकर बृत पाक करें | सिद्ध द्वो जाने पर घृत का 
चोषाई मिलित मधु और शक्कर डालकर रख लेना 
चाहिए। इसको सेवन करने से पित्तगृल्म दूर होता 
है। दया सब प्रकार के पित्तजन्य विकार शान्‍्त होते 
हैं। ॥ --चरक सहिता 


(ग) मुनकका, गृडची, इन्द्रयव, परवल के पत्र 


अविला, छश, नागरमोथा, लाल चन्दन, क्रायमाण, , 


कमल के फूल,,चिरायता तथा धनिया इनके कल्क 
के साभ घृत पाक करना »चाहिए। (पाकार्थ दाख 
आदि का कलक १ किलो, ग्ोघृव ४ किलो, जल १६ 
किलो लेवें) इसको खान-पान के रूप में सेवन करने 
से कफपित्त, ग्रहणी, कास, अग्निमाद्, ए्वर और 
अम्लपित्त ये सब शीघ्र दूर होते हैं। मात्रानुसार भली 
, भीति सेवन करने थे यह घृत अमृत के समान लाभ- 
.दायक है । इंसकी मात्रा ३ ग्राम से: ६ ग्राम है । 
गा “>ज्र6 दें # 


। 


ञ 


4 


“मिला उसमे-जायफल, जायपतन्री, 


६. द्राक्षापाक--(क) उत्तम बडा मुनतक्का लेकर, 
घोकर, बीज निकालकर एक ' किलो घोल लें भौर 
बादाम की गिरी आधा किलो लेकर दूध मे भिगो- 
कर लाल छिलका दुरु कर दें। किए मुतक्का और 
बादाम को दृध का छीटा दे-दे कर थोडा-थोड़ा पीस 
ओर मह्दीव पिट्ठी बचा, उत्तम घृत में भून लें। 
बसे ही लहंचुन छीलवकर उनके अन्दर के अकुर निकाल 
उसे भी सुक्ष्म पीसकर २५० ग्राम पिहठी कर में और 
इस लह॒सुम की पिदठी को २ किलो गौदुध में जौटा- 
कर अच्छा कडा खोवा बना लें, धथा इसे भी घृत में 
भून लें, तथा इन दोनो घृत पकव पिट्ठियों को एकत्र 
वशलोचन, लौंग, 
खस, सोठ, स्थाह जीरा, पीपली, नागकेशर, कमल- 
गदटूटा की गिरी, दालचीनी, तेजपात, छोटी इबा- 
यची क॑ बीज, कपूर, भीमसनी केशर, जठामासी, 
नोलोफर, चे्रवाला, शीतलचीनी हरत्येक १३-१३ 
ग्राम मद्दीन चूर्ण कुर अच्छी तरह मिला दे । 

पश्चाद्‌ २४। किलो मिश्री की चाशनी मे डालकर * 

गैर अच्छी तरह मिलाकर उत्तम स्वच्छ थाली मे 
जमा दें तथा कतलिया काटकृदइ काब था चीनी के 
पात्र में सुरक्षित रबखें । 3 


मात्रा और मग्रुण--१२ से ३६ ग्राम की मात्रा मे 
इसका सेवन करने से किसी भी दीघ रोग के कारण से 
हुई मस्तिष्क, नेच्रादि की तथा सब प्रक्रार की निर्बल ता 
अवश्य दर हो जाती हैं । यह पोण्टिक है पाचन क्रिया 
को घुघारता एवं बल को शुद्ध करता है । क्षयादि 
दीर्घ रोगों की निबंलसता को मिटाये के लिए इस पौक 
को कभी नही भ्रुवता चाहिए । लगभग सभी प्रकोइ 
की प्रकृति के लिए यद्दव वाभकारी है। >वृ० पा० स० 

(ख) दाख ४ किलो लेकर, धीज निकाल, जल । 
मै घोकर, छाथा शुष्ककर, थोड़े से दूध के साथ सिल 
पर पीस पिट्टी करें। फिर ८- किलो गौदुःध में पकाें, 
करछी ये चलाते रहे, खोवा जैसा हो जाये पर, उसमे 
पित्तपापड़ा अतीस, सुर्वा परवल, साग्रमोथा, नेच्- 
बाल, बिदारीकतद और हरड़ का मद्दीन चूणे ४प७ ' 


आओ 
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८ ग्राम मिला देवें। पश्चात सबके सम खाट की 


घासनी में पाक जमादें या मोदक वना लेवे । 
मात्रा और गुण -१२ से ६० ग्राम तक प्रात - 
साय सेवन करने से पित्त-विकार, नेश्न-विकार एव 
दाह की शाति होती है +-बु० पा० स॒० 
७. द्वाक्षारिष्ट--मुनक्का ७ किलो को एक 
कलईदार शुद्ध पात्र मे डालकर उसमें इतना जल 
डालें कि द्राक्षा ड्व जाने के वाद ४-५ अग्रुत जल 
ऊपर रहे । २-३ दिन के बाद उस द्वाक्षा को उस ही 


जल में हाथ से भली प्रकार मरदित करके उस पात्र 


को अग्नि पर चढा दे । जब द्रवीयाश जल बच जाधथ 
तो उसे कपडे से छात्र लें।इस द्रव को तोलुकर 
उसका अष्टमाग शहद उक्त क्वाथ में मिलावें तथा 
सोंठ, दालचीनी, लव॒ज्भु ४-४ ग्राम, केशर ६ ग्राम, 
इलायची, दाना ६ ग्राम इन सवकी एक पोटली बना- 
कर उक्त द्रव में डाल दें तथा पुन और्ति पर चअढावें, 
जब शहद के तोल का द्रवाश जल जाय तो उसे नीचे 
उतार कर पोटखी को निकालकर भली प्रकार 
निष्पीड़ित करके बचे हुए भाकस को फेंक देवें अब 
इस द्रव को काच था चीनी की वरनी में भरकर १०० 
दिन तक सन्धान होने के लिये रख दें, तदनन्तर पुन. 
छासकर दोतलो में भर लें। 
सात्रा --१० से २० मि० लीटर दूना जल मिला- 
कर पिलाइये । इससे विरनन्‍्प्र अध्मान, उद रशुल भादि 
सभी पीडायें शान्‍्त होती हैं। ह 
क. द्राक्षावलेह-(क) मुलहठी, रक्तचन्दन, रसौत, 
पीपल की लाख, लाल- कमल के पुष्प, कुश की जड, 
चीरण (खश) की जड, खरेटी की जड़, अड़्से की जड, 
बैर की ग्रुठली की मिगी, मोंथा, मोचरस, बेलगिरी, 
दारुहल्दी, धाय के फूल, अशोक की छाल, मुनक्का, 
जयाकुूसुम (गुडहर) की फली, कमल के पत्ते, आम 
की कॉपल, जामुन की कोंपल, शवावर, विदारीकन्द, 
रोप्यभस्म , लौहभस्म बोर अध्रकभस्म ये २६ चीज़ें 
२४-२७ ग्राम लें | मिश्वी ३ किलो ४८ ग्राम, शत्ता- 
नर का स्वरस ७८५८ मि० लि० और शहद ४६ ग्राम 


डे 





लें । प्रथम मुलनहटी से लेकर विदारीकन्द तक सब 
औपधियो को अलग-अलग कुठकर कपडे से छान लें 
तीनों मस्मे खरल कर मिला लें | फिर शतावर के 
स्व॒रस को बाडाही मे डालकर पढावें, उममें मिश्री 
मिलाकर चाणशनी पारें, फिर भस्म मिश्रित चूर्ण 
मिला लें, गीतल होने पर शहद मिलाकर काच के 
वत्तंन में रख दें । 


सात्रा--६-६ ग्राम, दिन में दो बार | खिलाकर 
अशोकारिणष्ट पिलादवें । 

उपयोग -यह अबनेह प्रदर, वेदनायुक्त कक्षि- 
शुल, दुसह बस्तिशून और योनिशूल आदि रोगो को 
धुर करता है स्थियों के लिए यह अमृत के सहृण 
हितक्रारी है ।.जीणं रक्तपित्त, रक्तातियार, रक्ता्श, 
मूत्ररोग, दाह, वमन, भ्रम (चक्कर जाना) भादि इस 
अवलेह के सेवन से दूर हो जाते हैं। --चै० सा० स॒० 


(ख) दालचीनी १० ग्राम, छोटी इलायची के 
बीज २० ग्राम, पिप्पली ४० ग्राम, वंशलोचन ८० 
ग्राम, मिश्री १६० ग्राम, द्वाक्षा ३२० ग्राम । द्वाक्षा 
और मिश्री को थोग्य पात्र में दोनो को साथ डालकर 
कुछ पानी मिलाकर मन्द अग्नि से पकावें। इसके 
वाद अन्य द्वव्यों के चूणं को डालकर मंवलेह सिद्ध 
कर लें। यह अमृतास्वाद नामक बचलेह राजयक्ष्मा 
में लाभप्रद है। “+सिं० पमे० मज्जपा 

(ग) करिसमिस, ग्रुठली रहित आनू वुध्वारा, 
ग्रुठली रहित खजूर, अमलतास की फली का गृदा, 
कालीमिच , सी ठ, पीपल, दालचीनी, भुनी हीग, भुवा 
जीरा, कालानमक, संघाज़मक और लहशन (साफ 
किया हुआ) ये १३ जौपधिया ६०-६० ग्राम, नीबू का ४ 
रस ३६० ग्राम जीर गुड ७६८ ग्राम लेवें। 

अमलतास की फली के ग॒दे को नीव के रस में 
भिगयो दें । फिर मसल छान ले। किसमिस, आलू 
वुखारा, खजूर और तज़हशुन पहने अच्छी तरह शिल 
परशीसकर कल्क बना लेवें | शेप औषधियों को कट- 
कर कपटछन चूर्ण कर लें। फिर कहल्क चूर्ण, ग्रुढ 
बोर अमलतास मिश्रित नीबू का रस मिला अवलेह 


कक 


॒ 


है सह बनता शेवे। ७-६ ग्राग दिन मे २-३ बार 
देव । : 


उपयोग--द्वाधादि चाटण रुचिकर, कीटाणु 


नाशक, उदरकृमिहर, दीपन, पाचन, उदरवातहर 


ओर सारक है.) उदर पुद्धि के लिये यह निर्भयु औषधि 


है। कोमल स्वभाव वाली स्त्रियों, सगर्धा और बच्चो” 


को भी दे सकते हैं। पुराने गलावरोध, से पीड़ित 
बोर ब्वर पीडित रोगी के लिग्रे यह उपयोगी है। 
० --र० त० सा» (भा० २) 

(घ) हरा आवला और दाख (निर्वीज) को पीस- 
कर छोटो इलाययी के बीज का तेडका देकर सम- 
भाग गोघत में भूनकर मिश्री छोडरूर हलुवा बना- 
कर दिन में ३ वार सेवन करना चाहिए । 

(ड) मुनक्का-७ नंगे, कालौमियं ५ मग, भुना- 
जीरा १२ ग्राम, सैधानमक ६ ग्राम और टाटरी 
(इमलो का सत्त) ५०० मि० ग्राम एकत्र पौसकर 
चटनी बनाकर चाटने से कदज, अरुसि दूर होती है । 

(च) मुतयका ६६ ग्राम, लौंग २७ ग्राम, पीपली 
४८ ग्राम बडी इलायचों ७२ ग्राम, चिरायता ३६ 


ग्राम, खाँड ४६ ग्राम, शहद २४० ग्राम सव चीजो को 


कूटकर शहद में मिलाकर चटनी बनावें। ३-३ ग्राम 

रात-दिन में ३-७ बार चटाने से प्रसूत ज्वर, सरदी 

ओर बाद दर होती है । मूख अधिक लगती है और 
-वायु के रोग ठीक होते हैं। 

दें. माजून (जोणंबद्धकोष्ठहर )-प्ुनकका निर्वीज 

पै०० ग्राम, गुलकन्द ४०० ग्राम, सनायपत्र ६५ ग्राम, 


हरीतकी गुठली रहित ६० ग्राम, उन्‍नाव बेर का * 


छिलका २४ ग्राम, अजीर पीली २४ ग्राम, वादाम 
गिरी ५० ग्राम । * 

निर्माण विधि--सनाय के तिनके चुनकर फैंक 
दें ओर स्वच्छ नवीन पत्तों को वारीक कूटकर कृपड- 
छान कर लें, इसी प्रकार हरीतकी छाल, उन्‍नाव बेर 


का छिलका पृथक्‌-पृथक्‌ कूटकर कृपंडछान कर लें 


पफिर्‌ बयट्र[म तथा /भ्रजीर जुदा-जुदा कूर्टकर वारीक 
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करके मिला दें अन्त मे मुनकका गरम पानी से घोकर 
साफ करके खरल में रगड कर गुलकन्द मिला दें 
तत्पश्चात्‌ शेष चीजें. मिलाकर माजून बनाकर काच 
के पात्र मे रखे | 


सातन्रा--१२ ग्राम के लगभग रात्रि को सोते 
समय सेवन कराकर ऊपर से गरम दृध पिलाना 
चाहिए । 
उपयोग--यह माजून हमारा सहस्नों रोगियों 
पर अनुभूत है | इसके से ऐसे रोगी जिन्हें तीसरे चौथे 
दिन थोडा सा शुष्क मल आता हो उन्हे इसे नियमित 
सेवन कराने से आतो में स्तिग्घता आकर नियमित 
मल नि८कासन होने लगता है ! 
+सुधानिधि भ्र० स० भा० ३ 


१० द्राक्षापानक--(क) बडे बीज वाला मुनक्का 
नया ४५० ग्राम, ग्रुलावजल १ किलो, मिश्री ४८० 
ग्राम । ५०० ग्राम गुलावजल में मुनवको को पकाकर 
उसका र॑स निकालिये और शुद्ध वस्त्र से छानकर गरम 
रहते ही बाकी ग्रुलाबजल व मिश्री का चूर्ण डालकर' 
हिलाइये, मिलाकर पकने दीजिये तथा चाशनी तैयार 
होने पर बोतलो में भर लीजिये । 

सात्रा-२७ मि० लि० से ४८ मि० लि० तक 
दुघ के साथ । 

लाभदायक अपूव बलदायक शरक्तिप्रद थकाबट 
दूर करने वाला और मल साफ लाता है। रक्तवर्धक - 
है । |. >धन्व०, भे० क० वि० 

(ख) ध्ुतक्का १२ (निर्वीज), अदरक ३ ० ग्राम, 
सैन्धानमक ह ग्राम, १० छोटी इलायची के बीज, 
कालींमिय २०, मिश्री ६० ग्राम, भूना जीरा १२ 
ग्राम सबको १२० ग्राम सौंफ बके, ६० ग्राम अरे 
गुलाब, ६० ग्राम अक केव्डा मे पीस-छावकर रखें। 
६०-६० ग्राम की मात्रा में ४ बार २-२ घण्टे पर 
पिलावे । --चिकित्सादश 

११. द्राक्षादिलिप-- मुनक्का, हरड, अडुसा, 


ि 


ट्ीखरू, घोत्रा का खुर, आर की ग्रुठलली, अआनलता 


र् 


रा ब 
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परखाहिकाककापटाताटपपाकाक मा ज्‌ ०. ३77'प्रशशत7]0॥0:: :प्ट: 
” इनके चूर्ण को पानी में पीसकर शिर में लगाने से 
भीषण दारुणक नामक शिरोरोग शान्‍्त हो जाता है। 
+वै० चम० चिन्ता« 


१२. द्राक्षादि आश्च्योतत --मुनक्‍्का, मुलहठी, 
मजीठ तथा जीवनीयगण को ओऔषधियो से दृध सिद्ध 
कर प्रात आखो मे छोडने से नेत्राभिष्यन्द नष्ट होता 
है ॥ +>चे० द० 


* १३ पेठेण्ट प्रयोगों में द्राक्षा-गर्गं वनौषधि 
भण्डार विजयगढ़ के दो पेटेण्ट प्रयोग हैं। प्रथम '“गग 
बालविट” और दूसरा “जुकामहारी” गये बालविट 
बालकों के समस्त रोगो को दूर करने वाला पौष्टिक 
पेय है तो जुकामहारी जुकाम, नजला और उनसे 
होने वाली खासी की प्रसिद्ध दवा है | दोनो प्रयोगों 
का द्राक्षां मुखय घटक है। लक्ष्मी कमीकल इण्ड० 
मथरा का एक पौष्टिक पेय है --'पालविटोन 
इसमें खजूर, अजीर, असगध, शतावरी आदि के साथ 
द्राक्षा है जो कमजोरी को दूर कर शरीर मे स्फूति 
लाता है। इसी प्रकार का श्री रुद्रदेव आयुर्वेद भवन 
का “माल्टोफेगल”” है जिसमें द्राक्षा के अतिरिक्त 
असगघ, शतावरी, आवला, मृशली जादि हैं। यह 
बलवर्धंक एवं दुबेलता नाशक लौह युक्त पौष्टिक पेय 
है । इसका ही एक “माधुरी” नामक कफष्न पेय दै 
जिसमे द्राक्षा, जुफा, मुलहठी, तुलसी, वासा आदि 
है। “वाहलेरिन सीरप” का निर्माण भारतीय महो- 
पधि सस्थान अनूपरशंहर के द्वारा किया जाता है । 
यह यह्ृतृप्लीहा रोगो में सुमधुर वल्य पेय है । इसमें 
द्राक्षा,, पुननंवा, कुमारी, अमृता आादि हैं। भायें 
ओषधि फार्मा० के “आल्वी८ ड्राप्स” में अनेक वालो- 
पयोगी द्रव्यों के साथ द्वाक्षा भी है। शिशुओ के शारी- 
रिक विकास एवं दन्तोदभेद रोगों के विनाश में यह्‌ 
श्रेष्ठ है । कौशिक आयुर्वेद भवन सालासर के "“लेडी- 
टोन सो रप” में अशोक, अनारदाना, लोक', नाग- 
केशर आदि स्थ्रीरोग्रोपयोगी द्र॒व्यों के साथ द्राक्षा का 

भी सम्मिश्रण किया जाता है। यह गर्भाशयिक 
'बिकासें के लिए स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक पेय हैं । इसी 


् 


+ 


. प्रयोग है। पाचनसस्थान एवं रक्तवतहसस्थान को भी 
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प्रकार का एक प्रयोग झड़ का है--जेस्टोन ।” इसमें 
द्वाक्षा, शतावरी, नागकेशर, यष्टिमघु, बलामुंल, 
प्रवाल, वद्ध भादि हैं। यह गर्भस्नाव, गर्भपात को 
रोककर गर्भाशय को वल देने वाली औपधि है | सभी 
प्रकार के फलासवों मे इसकी भी योजना की जाती 
है । श्री मोहता रसायनशाला (हाथरस, श्री मोहता 
आयुर्वेदिक रसायनशाला बीकानेर, क्ृष्णगोपाल 
कालेडा आदि द्वारा निभित फलासव उपयोगी सिद्ध 
हुये हैं। मेडिकल इथधिक्प के “'सेक्सटोन सीौरप” में 
भी सर्वाधिक मात्रा मे द्राक्षा है। इग्के अतिरिक्त 
अकरकरा, तालम्रखाना, गोखरू, कौोंच, असगन्ध 
आदि पोरुषवर्धक द्रव्य भी हैं । यह पुरुषों के अति- 
रिक्त स्त्रियों में 'भी कामशक्ति बढ़ाने वाला वृष्य 


यह उत्तेजित करता है। नवशक्ति का “वालकड्‌” 
नामक पेय में विडज्, इन्द्रयव, सॉठ, सौंफ, अजवायन 
आदि के साथ द्राक्षा डाली जाती है जिससे यह वचचों 
के अजीणं, विवन्ध, कृमि, ज्वर, उदरशूल नादि रोगों 
को नष्ठ करता है । बच्चों को कुछ बूदें ही लाभप्रद 
होती है । क 


देशरक्षक औषधघालय के “कफकेसरी” सौरेप में 

एवं “शोधक” सीरप मे भी द्राक्षा- है । कफकेस री 
कास में एवं शोधक रकक्‍्तविकारों में उपयोगी है। 
शोधक की भापत्ति ज्षिमृत्ति फार्मेसी का “सारिको” पेय 
है जो रक्तविकार को दूर करने में श्रेष्ठ है। रक्त 
शोघक द्रव्यो के साथ द्वाक्षा रक्वशोधन मे सहायक 
बनती है एवं अनुलोमन कर रोगी को स्वास्थ्य प्रदान 
करती है । अरुचि, अग्निमाद्य को दूर करने वाला 
इसी फार्मेसी का एक प्रयोग है--त्रिमोटोन ।” यह 
एक खट्टी-मिटुठी चटनी है जिसमें मुनक्का के साथ 
अनारदाना, अकरकरा, चित्रक, -ग्रुलकन्द आदि का 
+मिश्रण किया जाता है। 


शिल्पाकेम के “आयुफल सायरप” (जनवल 

टानिक), “गैसहर सायरप” (गैसहर पाचक), “'इम्प्रो- 

'ठोत छायरप” (दौवल्यहर प्राचक), एवं “सह्टीमोल्ट' 
| 


|] 


> 
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(जनरल टानिक) आदि में भी द्राक्षा का सम्मिश्रण 


किया जाता है। यह ओपषधि निर्माणशाला ही 
“मधु मुतकका नामक वटी का भी नि णि करती 
है। इसकी प्रत्येक गोली मे मतवक्ा ४५, भाग १५, 
. कॉलानमक ५, जिफला चर्ण ५, सेंघानमक 4 काली- 
मित्र ६, लवज़ु ३े एव इमली सत्व ३ प्रतिशत होता 
है। यह कब्जनाशंक, अरुचिताशक अग्निवर्धक एवं 
कामोत्तेजक कल्प है।« ह 
साष्ड रसायनगाला के “आरोग्य सिश्रण/ नामक 
पेय में द्राक्षा, खज्र, दशमुल, मण्ड्र,आदि का मिश्रण 
किया जाता है। “पौष्टिक मिश्न॑ण” में व्यवनप्राश 
,> के साथ द्वाक्षा, ब्राह्मी, दाडिमफन स्व॒स्स आदि'का 
सम्पिश्रण होता ,है। साण्ड्‌ के द्वारा “द्राक्षासव 
मिश्रण” नामक एक और मिश्रण तैयार किया जाता 
है । जिसमे द्राक्षासव में प्रवालभस्म एवं ग्रुद्चीसटव 
' भी मित्नाया जाता है जिपये यह अधिक सीम्य बन 
जाता है । 


+ 


गोली तक दिन मे ३ वार, ऊपर से थोड़ा हो सके 
तो शहद 'चटा दें । 
गुण -भयऊर सूखी गीली खांसी, शणास, कफ, 
ब्राकाइटस, डिपथीरिया, गले एवं फंफडो के तमाम 
रोग, रक्त की कमी, हृदयशूल, पसली दर्द, जुकाम, 
बच्चों का डब्बारोग, राजयह्ष्मा, नाक, गला, मुख, 
शिरौरोग मे उत्तम है | ३-४ वर्ष से पीडित ब्राका- 
इटस के रोगियों तथा यक्ष्मा के अनेक रोगियों पर 
अनेक वार परीक्षित है। श्री शक रदारा 
हु (धन्च० मई० ६८) 
२ हृदयबलप्रद प्रयोग --हरी किशमिश बड़ी- 
बडी छाट कर ४० नग लें और उनको तिनकों से साफ 


ग 
करके १२० प्राम उत्तम अर्क गुलाव और अर्क छिद 


मुश्क में रात को चादी वा कलई की छोटी, भी कटोरी 
में भिगोदें और बाहर चादनी मे सावधानी के साथ 
रख दें । सवेरे शौचादि से निवन्त होकर एक-एक 
किशमिश घुई की नोंक से उठा-उठछाकर खाते और 


,  अरक फार्मा5 के “वेडिल्ेक्प सीरपर्ट (वच्चों के फिर ऊपर से सारा अर्क पीलें, इसी प्रकार कुछ दिन 


लिग्नेः रेचक औषधि), “बोनस सीरग” (पाचक, 
॥ अनुलोमक, . दोबल्यहर) व ''कैरीटोन नीमक 


' गोमियों में भी द्राक्षा को सम्मिश्रण॑ किया जाता है | 
कैरोटोन गोलिया गर्म को परी अवधि तक सुरक्षित 
और बरकरार रखने तथा किसी भी गरबड़ी को 


रोकने के लिये खासती र से बनाई गई हैं।  - « 


अनुशुत प्रयोग--- 
१. यक्षता के लिए उत्तम प्रशोंग मुनकाए 
(्राक्षा) दीज रहित १२५ ग्राम, सिश्री १२५ ग्राम 
/' वंससोत्रन २७ ग्राम, सौ २४ ग्राम, इलायची, (छोटी) 
पग्रार्म, कालीमि १३ ग्राम, दालचीनी (असली) 
३६ ग्राम, पोपल १२ ग्राम, शहद ६० ग्राम । 
/ “अ्चम वश्नलोचन से लिकर पीवख तक की औप- 
धिर्थों का कपड़छन चूर्ण करें | पश्चात्‌ मुनवच्ा, मिश्री 
। को अलग-अलग कूट लें । क्षत्र सबको मिलाकर छूट 


" निरन्तर खावें । इस नुस्खे के एक सप्ताह के सेवन से 
'हृदय मे बल व तेज उत्सन्‍्त होता और दिल का घड- 


कना बिलकुल बन्द दो जाठा है । परीक्षित प्रयोग है । 
॥ं - श्री तुलसीप्रसाद क्षग्रवाल' 
(तुलसी अनुमवस्तार) 


. ३- गर्मी और भन्दारिन को दवा-मुनक्‍क्रा १4२ 
ग्राम, काली मिर्च १२ ग्राम, पीपर ८ ग्राप, जीरा 
सफेद ८ आम, साभर नमय' १२ ग्राम, सीधा नमक 
१7२ नमक । पढ़ले सुतकका के बीज विकाल कर पीर्स 
ग्रे, सब चीजें मिलाकर कूट आंच पर सेक के झाड़ी 
वर के समान गोली बना लें । एक दिन में तीन चार 
गोली ख्रायें ती गरमी की खासी और पित्तज्वर आदि 
नष्ट द्वीते हैं --श्री महन्त धुखरामदास जी 

(बूटी प्रचार) 


जीर्ण प्रतिष्याय नाणक योंग--मुतबका 


चत 


मसमझ्न ६५ ग्राम शहद विवाकर १२-१२ पश्राम की उत्तम बीज निकाले हुए ३० ग्राम, काछे घतूरे के 


गौरी ऋता खुतलित रख ते । बहध्यों को १/४ से १/२ 


बीज शुद्ध पफ़ ग्राम, खूटासानी अजवायन ४£ ग्राम । 
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सब प्रथम एक कलईदार देगची में २ किलो 
पानी भरकर उसमे मुतक्‍्का डाल दें और घत्रे के 
बीज शुद्ध और अजवायन एक साफ कपडे मे पोटली 
बाधकर देगची मे दौलायन्त्र समान, लटका दें और 
देगची को चुल्हे पर रखकर धीरे-घीरे अग्नि जलावोें, 
किसी कलछी से मुनक्कों को हिलाते रहे ताकि वे 
देगची के पैंदे मे लगकर जल न जायें तव मुनक्को को 
निकाल लें और घत्र बीजो को सावधानी से फेंक 
दें । उन निकले हुए मुनक्क्नो को खरल झर लें उसमे- 
केसर, लौंग, दालचीनी प्रत्येक ३-३ ग्राम ओर वश- 
लोचन, छोटी इलायची के दाने, कालीमिचं तीनों 
६-६ ग्राम-सव मिलाकर म्देन करें ओर चने बरा- 
बर गोलिया बना लें। 


१ गोली से २ गोली तक, दिन में दो ज्ञार गर्म 
पानी के साथ सेवन व रावें । 


इस औषधि के सेवन से पुराना जुकाम जो निरन्तर 
बना रहता हो, नाक और मुह से कफ निकलता रहता 
हो, जरा ठण्ड लगने पर जुकाम का असर हो जाता 
हो, सर भारी बना रहता द्वोया नजला गले पर 
गिरकर छाती पर जम जाता हो, या श्वास की नली 
में कफ का जमाव होक़र एवास में ऊभ अवरोध 
मालूम होता हो या श्वास की प्रथम अनस्था हुई हो 
तो ऐसी दशा में यह औषधि अबना आश्चयंजनक 
चमत्कर दिखाती है ! 


मैं इस ओषधि को सन्‌ १४२३ से व्यवहार मे ला 
रहा हू, मगर ध्यान रहे यह औषधि केवल कफप्रधान 
वाले रोगियो पर ही व्यवहार करें। यदि गपधि से 
कुछ खुष्की' प्रतीत हो तो मात्रा वलाबल देखकर कम 
कर दें । 

पथ्य से--घी, गाय का दूध, दाल रोटी आदि 
दें और बादाम पानी में भिगोकर छील-पीसकर शहद 
या शबंत वतफ्सा मे मिलाकर चटायें इससे भी खुएकी 
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दूर हो डाती है | पाई, तैल, मिर्च, गुर बांद्रि या 
पस्टेज करायें। 
' ऋआप्तर्गीय श्री राजबंय १० रामलाल जैन 
(सुघानिधि हृदयरोग चि०) 
५. कास संहारिणी लेहिया-मुनक्का ७२ 
ग्राम, पिष्पली ६० याम, वशलोचन ३६ ग्राम, काकडा- 
सिरगीं २४ ग्राम । मुनकका को पानी में भिगोकर दो 
घण्टे पडा रहने दें । फिर निकालकर पत्थर पर पीस 


लें और शेष द्वव्यो का सुक्ष्म चुर्ण तया मधु मिलाकर 


अवलेह बना लें । इसे दिन में ७ ५ बार चार्ट तो सब 
प्रकार के कास नष्ट हो जाते ह । 
सरल सि० यो० समग्रह 


६ स्त्रीरोगोषयोगी चन्द्रशरभा मोदक-द्राक्षा ४ 


वीज रहित बादाम मीय तथा मिश्री क॒जे की तीनों 
४०-४० ग्राम, वलोचन असली १० ग्राम, सत्व- 
गिलोय १० ग्राम, पीपर ६ ग्राम, छोटी इलायची के 
बीज ६ ग्राम 4 

बादाम भिगोकर छिलका साफ़ कर सिल पर 
बारीक पीस ४ । बीज रह्वित द्वाक्षा की अलग चटनी 


कर लें और मिश्री आदि द्रव्यों को अलग एकन्र कर _ * 
कूट-पीस ऋर अभि सूक्षम दर लें यहा तक कि खरल «« 


की मूसनी से चुपकने लगे इतना घोटे तत्पश्चातत 
सबकी एक कर घोटें। एकजीव हो जाने पर १०-१० 


« ग्राम प्रमाण मोदक बना लेवें मौर चादी के वर्क लपे- 


ठते जायें । यह चन्द्रप्रथा मोदऊ है । 

प्रात साथ एक-एक मोदक मिश्री युक्त दुग्ध के 
साथ सेवन कराना चाहिये । स्त्रियो की किसी भी 
प्रकार की दुबंलता के लिये अति उपयोगी योग है । 


जाती है तो इसका सेवन वहुत लाभ पहुंचाता है 
इसवो पुरुष भी सेवत्त कर चल वीय॑ प्राप्त कर सकता 
है । -- श्री गनेशी लाल जैन 

, (घन्व० समम्वयाक) 
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) 


(चर कद न्‍ँ 


गर्भाद॑स्था प्रसूतावस्था मे जब स्त्री अत्यन्त दुबंल हो ; 


लजोबधि रत्लाकर 
[चत्तेर्थ भाग] में संकलित .. 
प्रयोगों की रोगाजुसार अनुंक्रमणिका 
हे [ अकारादि क़म से- | 
5 (नग्व॒र पृष्ठ संख्या: के सचक है) 
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उपदश -७५, ४३, ई५, १८०, १८३, १६४, 
२१७, ३१२, २३१५ | 
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कंका --१४८ । 
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२१०, २३१, २३२ । 
कण्ठमाला -१५१, ३२९ | 
कण्ड --४< ६, ११७, ११४, १३२, १८१ । 
कफन रोग --७०, ७८ । हे 
* कर्ण रोग --७५, दढे, २०७, '३२१ | 
कर्ण वाधिक्य --७०, १७२, २६६, ३२० । 
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कर्णमूल शोय ७०, ११३, १२२, १४६, २७८ । 


कर्णशुल ४४, १५३, १४६८, २र्पढे ।, 
कम्पवात--५२, १३५॥। 
कब्ज (कोष्ठवद्धत्ा) -२५० 


२५१, २६८, 
«. २८०, २८६३ । ह 
कष्टालव--३४७, ७१, ११२, ११३, 


२६५, २८३ । मा 


कामलः-- ७८, ११२, ११८, १३७, २०७, २६७ 
र७ई, २३११४७। “ 


१३३, 


पामोद्वीयक (ऊामणक्तिवर्ध-)--१५६, १५८ । 
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55, ११5, १५५, १५६ १५७, १६७, १६८, २०२, 
२०३ २०७, २४५, २५०, २६५, ९५६, २६६, २७४, 
३१४ ३२३, ३२५, ३३६ । 

क्रेंश रोग-- ५२, १४८ । 


कुष्ठ -५१, ११६, ११७, ,१३३, १८०, १८१, 
१७६ 45२, २५०, २४५, २६७ ६७५ शू८० । 
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कृमि --८१, ४६६ ११२, ११३, ११८, १२३, 


है २०७, २०५, २१५, २्‌ २०, २४७५, २५२, २६६, २८०, 
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किटिभ --११८ । 

खासी --७७, 5५२, ७८ १६८, १६४, २४२, 
२०७, २० १७॥। 

खालित्य--२६३ । 
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गभज़्ाव -१३५, १५५, ३१४५॥। 5५« « 
गर्भिणी शोय --११८, १२२, ३३७। 

गर्भाशय शोथ -- ५७, ८०, १०२ १०४७, ३२१, 
गटिया (आमवात भी देखे) २६४६ 
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जिह्ना का लडखडाना+-9४ेव , 
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जीणें कास--१५४। , 
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रे" "जी ज्वर--७9४, एै४,, १०४, ११५, १२१, 
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तिमिर--१८१॥। / 2 
तिल्‍ली (प्लीहा विकार भी दिखे) --२८२ । 
, , ऐंष्णा--95, 6७, - 4९, १५४, २०४, २०६, 
* २४०, ३११,३१६, ३३६ | हा 
४ वरदोष---४६ | हि 
देंद्र, (दाद)--१३२, १४८५, २१४, २६७, ३१० । 
' दनत रोग-- ७७, ७८ १२१, १३२, १६७ ॥ 
दनत शूल--<३, १०२, पढंदं, २१४, २३१, 
२३३, २६६, २६७ । जप ह 
दन्त इृमि--२१४८ । ५ 
'दन्तयेदठ--७२ .। 
' दस्त चलन--४५ । ह पा 
- दन्तमूलगत ब्रण--७&५॥ - 
दन्‍्तोदभेद--१०७ । हे 
दस्त बजन--१२०, १२१, ३२१। 


१ ० २, 


दमा (शवास-भी देखें)--७४७ । 
दस्त (अतिसार भी देखे) - ८३ । 
-. दाहु--4४, १६४ २३७, श्घ5, .२५०, ३१०, 
३१५, ३१६ । :; मु हे 
देह दोग॑न्ध्य--१५३ । 
दुग्धवधंक--४०, ११२, १२२। 
दौबंल्य--७२, ७5८, 45८, १३३,१५४,१६७,२०४। 
, हष्टिमांद्य--१३३ । 
ध्वजभग (नपुसकता भी देखे)--११२,. १३२, 
१४३, १४६४, २६७, २६६ । 
धत्तृर विष---२३८ । 
घातुदौब॑ल्य--८१ । 
६ वक्तात्ण्य--्5 ३, १४४ । 
'.. नर्पुसकता--७०,,७८, 5५१, ८५३, १३१५, १५४, 
२०७ २१२, २३३, ३२६८५ । । 
नासारक्ताधिक्य -४७। - 
-. नासा .रोग--७८। | 
3 नाक की पिडिका--(४८। 
- नाड़ी ब्रण -६४, १३३, २३२, २४६, २४८ | - 
, नाडी शुल--२२२ । 
मिमोनिया--२०८ | 
लिद्रा न भाता (अनिद्रा भी देखे)--५०, २८६। 
तेत्ररधितमा--४६३ । हि गि 
नेत्रगत रक्तस्कन्दता--१०७ । हक 
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नेत्रोग-+७५, ११२, १५३, १४८, २१४६, ३११, . 
३२४७। , 

पक्षाघात--5३, 
१३८, २०१, रह ३ । 

परिवार नियोजन--१५३, १५४, १४८, २०५ । 

पत्रवातिसार--३१६ । हे 

परिणामशूल -- 5५, २४८ । 

पागबपन (उन्माद भी देखें)--२३। 

पामा--४४ढै रद २, <<, ११४, 
नेप१ । 

पराण्डु-5०, 


१९२, १९७, १३४, 


१३७, 


पृ८०, 
हे 


२६७, 


प2, ्5 १११, १३७, (६८, 
२४७/ २४०, २७६, २८०, ए्२, '२८३, प१४। 
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पारद विकार --१४६<4 । 

पायरिया--२१३३ । 

पाश्वंशुल--१४४, २१६, २३२, २६७ १७४, 
श८परे, २१५ ॥। 

पिडिक[- २४६३, ३२३ | 

पित्तज्वर-- 9७, १६४, ३१४ २३६ ॥ 

पित्तविकार-- ६७, २६७ | 

पीनस-- ४३, १४४ । 

प्लीहोदर (प्लीहावद्धि) -४२, ८६, १६८, 
२५०, २८३, ३१५ । 

पूतिनस्य --१४४ । 

_ पूयमेह--4५, ११४, १२२, २०२, २०५, २६६, 

३१२ । हि 
प्रतिध्याय-- ७७, ५०, ७०, ७१, ७४, १०२, 
१११, ११२, १५३, १५४, २०२, २०३, २०७, २१२, 
२१५, २३१, २६४, २६६, २६७, २६८, ३१५ ॥। 
प्रदर - ५०, 4४4, २९१, ३१०, २४२ | 
प्रमेह--७८, ७र्द; 5रे, २५१, ३१२, ३३७ | 
प्रवाहिका--७६, ४३, ११०, १२१, १६४, 
२०६, २२०, ३१४, ३२५ | 
प्रलापक सन्निपात--७४ । 
प्रसवकष्ट---११२ | 
प्रसुतज्वर--२०८ | १ 
फोडा--११४६, १२१, १८5१ । 

- वैलव्धक--१३३, १३५, १५६, १६८ । 
 यहुमुत्र--७०, 5१, १५४, १६७, ३२५ । 
धदासीर (अर्श भी देखें) --७५, १६८, २१०,- 
२५१२ | 

बन्ध्यत्व---)२१॥ 

वाजीकरण --७६, १७६ । 

बयिटे--४४ | 

बिस्फोट---४७। 

बालरोग--5२, १५४५, १४८, १६७, १४१, 
!००, २०७, २६४, २८०, ३१७ । ह 

बालातिसार--२०२ |, 

बुद्धिम॒चचि--१३२ | 

बच प्रेंथर--१३७ | 2 


वृक्‍काएम री---२०८ | 
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